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प्रकाशकीय 

जेन साहित्य ओर इतिहासकी आद्य एवं विश्रत संस्था “वीरसंवासस्दरः 
की स्थापना सत्‌ १९३९ मे जन साहित्य, इतिहास नौर पुरातत्त्व विद्याके 
विचक्षण आचायं जुगलकिशोरजी मुख्तार ध्युगवीर' सरसावा ( सहारनपुर ) ने 
को थी } इस संस्याके संचालनाथं उन्होने एक टृस्टको मी, जिसका नास "तीर 
देदा-सन्दिर-दस्ट' है, व्यवस्था कर दी थी } इन टदृष्टसे कई महत्वपृणं म्रन्थोक्ा 
परत्नरन हो तुक्ता है। इनमें लिन तर्करास्त्रमे अनुमाल-विदार', द्िवागसः' 
(जाप्तमीमांता), ध्युगदीरनिवच्यादली ९, २ भाग, लोकविजययन्द्, श्रसाण- 
्य-निक्षेपः' प्रमृति कतिया उल्लेखनोय हँ ओौर जो अधिक रोकप्रिव हुई है । 

हमे प्रसन्नता है क्रि उसी टूस्टसे भाज समन्तमद्रभारतौके अन्तगंत 'स्वासी 
समन्तथद्ररचित 'रत्नकरण्डफश्नावकाचार' अश्चायं प्रभाचन्रस्ो संस्छृत-टीका 
ओर समाजके विश्रुत विद्ाच्‌ पण्डित पद्चालालजी वसन्त साहित्याचायंके हिन्दी 
रूपान्तरके साथ प्रकारित हो रहा है । यद्यपि मूल ^रत्तकरण्डकश्रावकाचारः 
ओर उसको प्रभाचन्द्रीय संस्छृत-टीका दोनों एकसाथ सेठ साणिक्तदस्छ दि० जैन 
ग्रन्यमाला वम्बईते स्व० आचायं जुगरूकिश्चोरजी सुस्तारक्ते सम्पादनमें निकल 
चुके हँ चिन्तु वह्‌ संस्करण अव अप्राप्य है । दुसरे, उसके साथ उसका हित्दी- 
रूपान्तर भी नहीं था । इस्त संस्करणमे साहित्याचायंजीने मृर ओर संस्कृत- 
टीका दोनोका हिन्दौ-रूपान्तर दिया है, जिससे यह्‌ संस्करण विहानों ओर 
सामान्य जनत्ताके लिए भी वहुत उपयोगी सिद्ध होगा । 

मूलग्रंथ, गरन्यक्रार, टोका ओर टीकाकारके विपयमें स्व० आचायं जुगल 
किशोरजी मुख्तारने अपने उक्त संस्करणमरे तथा अन्यत्र विस्तृत ऊहापोह किया 
है 1 साहित्याचायंजीने भी उसी आघारसे इनपर अपनी प्रस्तावनामे विचार 
किया है! इस प्रस्तावनाकी विदोषता यह्‌ है कि इसमे सम्ग्दडंनपर विस्तारके 
साथ चिन्तन क्रिया गया है ओर आगमग्रत्योमे उपछन्ध सम्यरदरोन-विषयक 
प्रचुर सामग्रीका भी संकलन कर दिया गया है } सम्यगजञान ओर सम्यक्चारित्का 
विवेचन प्रस्तुत करते हुए विभिन्न श्रावकाचारोपर पड़े रत्नकरण्डकश्रावका- 
चारके प्रभाव भौर वेषम्यको भी प्रदरितत क्रिया गया) इस सुन्दर छत्तिके 
सस करलनेके लिए हम वसन्तजीकरा टृस्ट्की ओरसे हाद्कि धन्यत्ाद 
करते हैं} 


चमेरो कुटीर, ( डा. ) दरवारीलार कोठ्या 
१।१२८, इमाव कालोनी, स्री, नीरसेवामन्दिर-टस्ट 


अस्सी, वाराणसी-५ 
९ अगस्त, १९७२ 


सम्पादकीय 


३५.२६ वपं पूवं जव मने छिखना शुरू किया था, तव राव पहले रत्नकररण्ड- 
श्रावकाचारको वालकोपग्रोगौ टोका लिखो धीर उ स्त्र प० भुवनेन्द्रकुमारजी 
"विद्व" जुब्रलपुरने अपनो रारल ग्रंघमाटारे प्रकाथित किया धा। यह्‌.टीका 
भारतवर्पीय्‌ दि° जैन परिपद्‌ परीक्षाव्रोढंके पठटनक्रममूं सम्मिलति हनति जैन 
हाई स्कूखोगें अत्यधिक प्रचलित द1 उस ध वह लोका लिखते समय मनमं 
ए्च्छाहूईथो किद्र ग्रंयको कु विस्तृत चिन्तनके साय सम्पादित क्रिया 
जाय ता इससे जनसावारणक्रो सचिकत्तम्‌ टाम हागा | परन्तु अन्यान्य कारक्र 
व्यासद्धं उपस्थित होति रहने च्छा फरीभूत नहीं हो संकरो] गत्तवपं श्रौ अहार्‌- 
लेतरके पंचृकृल्याणकोत्सवमें स्माजके मूर्धन्य्‌ विदान्‌ ड दगारोटाखजी 
कोण्यिासे मेने.यह भावना प्रकट कौ तो उन्होने तत्वराल स्वीकृति देते हुए वह 
कि इभे भापतयार कर दीजिए, वोरसेव्रामन्दिर-टरस्टसे इसे प्रकाशित कर कगे | 

अवसर पाकर मेने कायं प्रारम्भ्‌ कर दिया । इम्‌ ग्रन्यपर्‌ प्रभाचन््राचायंक्ृत 
संस्कृतन्टीका भो ट तथा उसमे अपने गयमय कथाकोपते २३ कथएंदी हूटर, 
सतः इन कथामोक प्रलोभनते मैने संस्छृत-दीकाके साथ ही . इसका सपादन 
किया 1 संस्छृत-टोक्राका संपादन स्व० आचायं जुगलकिशोरजी मुख्तारने ४६ 
चपं पूवं किया था तथा उसका प्रकारान्‌ माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला वम्यरईसे हुमा 
धा । टीकामें ५ अगुद्धिर्मा रह गई थ, कुछ पाठ छट गये थे ओर कु 
टिप्पृण्‌ 1 मल गये थे। इसलिए हस्तकिखित प्रतिसे मिद्ठानक्ररपाठ्गुदे 
करनेके वाद ही मेने हिन्दी-टीका टिखना उचित समञ्चा । इस विपयमें श्रीमान्‌ 
प° हीरालाल्जी शास्त्री व्यावरने एे° पन्नालाछ सरस्वती-भवनसे एक हस्त 
लिखित प्रति भेजकर वहुत सहायता पहंचाई । 

इस॒ संस्करण मने अन्वयार्थ, संस्कृत-टीकाका धथं भौर विशेप चिन्तनके 
रूपमे विदोपाथं लिखा है । भगा है इससे सभो वगंके लोगोको ज्ञानवृद्धिमें सह्‌- 
कार्‌ प्राप्त होगा । प्रस्तावनामे मोक्षमागपर प्रकाश उालनेके उदेश्यंसे सम्य- 
ग्दशंन, सम्यग््ञान भ्नीर सम्यकचारित्रपर कुछ. विस्तृत चर्चा कौ गर्दहै। खास- 
कृर सम्यग्दशंनक्रा विवेचन विविय्‌ स्तम्भोसि कियागयादै. ओर वहु इसक्िए 
कि इस विपयकी भावदय॒क सामग्री एकव संकलित हो जवे 1! आला है इससे 
छात्रवगं तथां स्वाध्यायमें नवीन प्रवेश करनेवाले वन्वु लाभान्वित होगे । 

ग्र॑थके संपादन, संशोधन त॒था भनुवादमं मुज्ञ मल्पज्ञके द्वारा नुटि रहं 
जाना संभव है, अतः ज्ञानीजनोसे क्षमो-प्रार्थी हूं । वौरसेवामन्दिर-टस्टके मंत्री 
डां० कोठ्ाजीके ओदायंसे ही समन्तभद्र-स्वामीकी यह्‌ अ ५ एवं आद्य 
श्रावकरार-करृति संस्छृत-हिन्दी-टीकाओंक साथ प्रकारामें आ रही है, अतः उनका 
आभारी हूं । 
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श्रन्यकता नाम-- 

संसटृत-टीकाक्े पुप्पिका-वाक्योके जआघारपर इस ग्रन्यका नाम॒ ^रत्तकरण्डक' उपा- 
सकाघ्ययन है 1 वोलचालमे यह "रत्तकरण्ड श्रावकाचार' इस नामसे प्रसिद्ध हं । 
"देशयामि समीचीनं धर्म॑दसनिवरहंणम्‌' इस प्रतिज्ञावाक्यके आधारपर स्व° श्रौ 
सुसलकियोरजी मुस्तारमे इसका 'समोचोन धमंल्ास्ने' नाम भी प्रख्यात क्यार 
लौर उसी नामे इसपर अपना भाष्य लिति ह) इस तरह इसके करई नाम प्रचलित 
हैँ । नाम कुछ भौ रहै, समाजमें यह वहुत प्रसिद्ध अन्य ह । उपरन्य श्रावकाचारोमे 
यह सवते प्राचीन गौर सुसंवद्ध श्रावकाचार हँ 1 श्चावकाचारका विवेचन इसमे सीमित्त 
विन्तु सारपू्णं कब्दोमे किया ह 1 स्व० सदासुखरायजौ कासलीवालने इसपर विस्तृत 
हिन्दौ वचनिका लिख कर इसके प्रचारमें वहुत हाथ वटाया है । चायद ही कोई मन्दिर 
हो जहां इस व चनिकाको एक-आघ प्रति न हो ओौर शायद ही कोई वयस्क गृहस्थ हो 
जो इसक्ञा नाम न जानता हो 1 
संपादन-सम्प्री- 


४६ वपं पूर्वं श्रीजुगलकिशोरजी मुस्तारने वौरनिर्वाण संवत्‌ २४५१ विक्रमान्द 
१९८२ मेँ ^रल्नकरण्ड श्वावकाचार' का संपादन-- ` 

क~--वम्वरईके तेरापंथी मन्दिरकी प्रति, 

ख-वारामतीके पण्डित वासुदेव नेमिनाथ उपाध्यायकी खुदको लिखी प्रति ओर 

ग--श्रीमान्‌ सेठ हीराचन्द नेमिचन्द्रजो सोकापुर हारा प्राप्त प्रति 

इन तीन प्रत्तियोके जाघारपर किया था बौर उन्दीके हारा किदे बाचायं समन्त- 
भद्रके विस्तृत इतिहासकरे साथ उसका प्रकाशन माणिकचन्द्र दि० जैन ्रन्यमाला वम्बरसे 
उसके सुयोग्य मन्त्रौ स्व° पं० नायूरामजी प्रेमीने किया धा 1 र्गभग ५० वपं पूर्व॑, 
जवकि संपादनको आधुनिक विधाओंक्ता प्रचलन नहीं हुया या, नादणीय मुल्तारजीने 
जिस सरदमदुप्टिसे ्रन्धका संपादन जौर पर्यालोचन किया धा वहं बाजमभी उतनादही 
महत्वपूर्ण ह जितना कि उस समय था 1 

हमने इस सस्करणका संपादन मुख्तारजो ढा संपादितं संस्करणके ल'वारपर 
किया ह । भ्रन्के अन्तमे मुख्तारजोने जो शुद्धिपत्रक दिया धा उसके बावारपर रुधि 
करनेके साय "घः प्रतिके पाठभेद भी सम्मिलित कर व्यि हैँ । द्ूटी हई पचितिरयोको श्वः 
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प्रतिके आधारपर समाव्रिएटकियादु तथा मुद्रितं प्रतिं गंलुसन्टीष्रकार्‌कै दरार 
उद्धृत वु गायायाप्टोक भागे-पीदटो गयेय, उन्म (त! प्रतिक थआधाग्पर्‌ ठौक 
वियादहुया मुखे मलग कर उनकी मुनना टिष्वणो्मंदीदटु। य हमनें भपने शंप. 
दने आधारभूत मत्तिरिगत प्रतिकी ्घ' रां्ादीद्। कया, ग, प्रियां हमने स्वयं 
देखी नहीं ह । मात्र उनके बाथारपर संपादित मुद्धित प्रतिको देकर उनका साषार 
स्वीकृत किया द । घः प्रततिका मारोकन यौर बमादटोटन हमने सिह । 
'्घ' प्रतिका परिचय-- 

यह्‌ प्रति एेठक पन्नालाट शारस्वती भवन व्यावारकी ह, जो श्रौ पंण हीरालाचजी 
शास्म्रीफे सोजन्य्े प्राप्त हु ह । एसे १२१ > ६१ सार्दजके ५१ पत्र, प्रति प्रमे 
१०से १३ तक परिक्तयां ह मीर प्रतिषटिक्तमे ८० से ४८५ तकर सक्षर्‌ 1 चमकदार 
फाली स्याहीसे देशो फागजपर लिपी गर्ह । किति गुन्दर ह। श्लोके नम्बर, परि 
च्टेदान्त पुप्पिकावागयों भौर विरामयष्टियोमें लाल स्याहौफा उपयोग क्रिया गया 
है । पवक वोचमें कु वदे मक्षरोमे एक यादो मूल दलोक ल्पे गये ह मौर ऊपर 
तया नीचै संच्छत टीका, भपेक्षाकृत छोटे मक्षे दी गर्ह । टेन काल विक्रम 
संवत्‌ १९११ फाल्गुन शुक्ला ८ ह । ब्राह्मण रामगोपालने सवाईमावोपुरमें यह प्रति- 
ल्पिकीथी। दशलक्षणव्रतके उद्यापनके उपलक्षये दस प्रतिका टेखन कराया गया 
था! लिपि सुन्दर मवश्य है, पर लिपिकतफि संस्छृतन्च न होने भापाकी मगुद्धिणां 
रह गद ह । कदी-कदीं कु शब्द भी दयूट गये है 1 फिर भी मागिकचन्ध प्रन्यमालति 
मुद्रित संस्छृत-टीकामे भगुदधि्ोके कारण जौ पाठ संशयापन्न थे, यै इसमे ठीक मिले 
है । कितनी ही जगह महत्वपूर्णं पाठभेद प्राप्त हुमा ह । इस प्रतिके माधारते मुद्रित 
प्रतिका संशोधन करनेमे सौकर्यं हुमा ह । 


यह्‌ संस्करण-- 


स्व° श्री जुगलकिशोरजी मुख्तार भाचार्यं समन्तभद्रके प्रति वहुत आध्यावान्‌ ये । 
उनका गुणगान करते-करते वे गद्गद्‌ हो जाते थे । भारतवर्पौय दि० जैन विद्रत्परिपद्‌ 
हारा, उनके सम्मानमे एटामें भायोजितत समारोहे, सम्मानका उत्तर देते हुए उन्होने 
भरे कण्ठ्से कहा था कि मृक्ते लगता किमे समन्तभद्रस्वामीकी शिष्यमण्डलीमें रहा 
हं । वे मेरे गुरुदेव थे । गुरुदेवके भ्रति कृतञ्चताज्ञापनके कषेत्रम, म कुछ भो नहीं कर 
सका हं । उग्होने जँनधर्मको सर्वोदय तीर्थके रूपें प्रब्यापित किया था, उसके उपलक्षयमें 
जैन समाज उनके प्रति कुछ भी कृतज्ञता प्रकट नहीं कर सका रह । 


उन्हीं मुरूतारजीके हारा संपादित मूक रतनकरण्ड-धावकाच।र एवं उसकी संस्कृत 
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टीकाको मपनी हिन्दी टीकसे विशिष्ट करके जगे वदा रहा हू । इषके सीदन भौर 
पयो चनके विषयमे मुख्वारजीने जो भपार श्रम किया है उसका मै अभिनन्दन 
करता हं । 
इस संस्करणमें मूल इलोकके नीचे अन्वयां, संस्ृतटीकाका भाषानुवाद भौर 

विज्ञेषार्थं है । टिप्पणमे पाठमेद तथा अन्य अन्यके यथासंभव प्राप्त तुलनात्मक अवतरण 
भी दिये ह । संस्कृतटीकामे जयो--आठ अंगो, पांच अणुत्रतो, पांच पापो, चार दानं 
ओर जिन पूजा विषयक २३ कथाओका हिन्दी खपान्तर भी दिया है । इस तरह इस 
संस्करणको, छात्रो, अघ्यापकों तथा स्वाध्यायप्रेभियो-सभीके लिए उपयोगी वनातेका 
अनुसार हसक भ्रयत्न क्रिया गया ह । 
रत्नकरण्डकश्रावकाचार : परिचय-- 

रत्नकरण्डकश्चावकाचार' १५० श्छोकोका छोटा, किन्तु सहत्वपू्णं ग्रन्थ ह । 
इसमे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ञान गौर सम्यक्‌ चारवे इन तीनोको घमं कहकर उनका वर्णन 
करते हुए सम्यक्चारि वके अन्तर्गत भ्रावकाचारका निरूपण क्रिया गयां हँ । मूलग्रंथके 
सात मधिकार ह-- ` 

१. सम्यग्द्दनाधिक्ार, २. सम्यग्ञानाधिकार ३. मणुत्रताधिकार ४. गुणत्रता- 
धिकार ५. शिष्षात्रताधिकार ६. सत्लेखनाधिकार गौर ७. प्रतिमाधिकार । 

परन्तु संस्कृत.टीकाकारने गुणत्रताधिकारको अणुत्रताधिकारके साथ गौर 
प्रतिमाधिकारको सल्लेखनाधिकारके साथ मिकाकर पांच मधिकार ही मानै हँ ओौर पांच 
पर्च्छिदोमें हौ प्रन्यका विमाजनत करटीकाकीरहं] 

प्रथमाधिकार--घर्मका निरुक्ता भौर वाच्यार्थं वतलाकर सम्यग्दर्शनका लक्षण 
लिखा ह । तदनन्तर सम्यग्दर्शनके विषयभूत माप्त, भागम भौर गुरुक्रा स्वरूप वतला- 
कृर सम्यर्दर्नके आर अंगोके रक्षण दिये हँ । यद्यपि सव लक्षण एक-एक ही श्लोक 
मेह! पर वै इतने सारपूर्णं शब्दोमें लिखि गये हैँ कि उससे ्रन्यकर्ताका पूरा माव 
समक्षम भा जाता ह । इनकी संक्षिप्त लक्षणावरीको देखकर गता हँ जपे श्रन्थकर्ता- 
नै पद्यात्मक सूत्ररचनाको ही प्रकट करना चाहा हो 1 आठ अंगोके सक्षणोके वाद 
उने प्रसिद्ध होनेवारे पुरुषोकी नामावली दी है । तदनन्तर अंगोकी उपयोगिता, जाठ 
मद ओौर तीन मृदताओं भादिका उत्तम वर्णन क्रिया ह । सम्यग्दृ्टिके किए भय, लाज्ञा, 
स्नेह मौर छोभके वशीभूत होकर कभी भी इदेव, कुशस्त्र मौर दुगुरुमोको प्रणाम 
आदि नही करना चाहिये, इसका वड़ी दृढताकं साथ वर्णन किया ह 1 सम्यस्दर्धनकी 
महिमा वतकाते हुए ज्ञान मौर चारित्रकी अपेक्षा उसकी शे्ठता सिद्ध कौ ह । सम्य्दष्टि 
अब्रती होनेपर भी क्या-व्या हौं होता ओर सम्यर्द्शलके प्रसावसे क्या-क्या होता है 
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एयका आर्यागोति छन्देपिं मच्छ वर्णन कियाद । धनिक्ारुकै अन्तरे एतः वगुन्ततिद्टका 
द्वारा उक्त पयनका उपमहार्‌ क्रिया 
हितोयाचिफार--प्म्यग्नाना ट्ण देते हृषु उको मानवकः पुरपाये काव्य धरून 
सनको विवध्राकी गद) श्रतजान, द्रव्यररात्तपर्‌ निर्मर्‌ द्र धीर्‌ द्रव्यश्रुत प्रयमानु* 
योग, करणानुयोग, चरणानुमोग तया द्रव्यानुयोण दुन चार्‌ वर्गों विगक्तहू। यहां 
चारां यनुयोगोके पृथन्‌-पृयन्‌ लक्षण दिये गमे जनि षटृताद्ं फ्रि चार्‌ अनुयोगा 
द्वारा समस्त धणस्तोा वर्गक्िरण सार्वव्रवम ममन्तमद्रस्वामीने तिया 1 
तृतीपाविकार- गम्यनूनारित प्रिर राताद् चौर पिरल्िएु वहु वारण प्रिया 
जाता, इसकादो दोन उल्टेत कर चारितरका ठकल्षप् तया राके षक वीर 
विक्लदो भेदो मीर उनके स्वामिको च्चाकीद । यहां पंच पापे त्यागो चारित्र 
सनादीगरईददै। श्रावकाघारकै वर्भनका मृस्य उदुदेदय दोपे "सकलचारिषर सर्वपरि- 
ग्रहे त्यागी मुनियेकि होता हं" एतनो मौर सूचना देकर धरावकोके विक्टचासि् 
पांच यणु्रत, तीन गुणव्रत नौर्‌ चार शिलताव्रतये यार्ह भव्रान्तर भेद वतायेह। 
सरवेप्रयम बणुत्रतका सामान्य लक्षण देकर पदयात्‌ गरिसादि गांवों यणुव्रतोके लपण 
तथा अतिचार वणित क्ये हुं 1 उमाघ््ामौ महाराजने गणुत्रततो मादिकै जो अतिचार 
तत्ार्थमूत्रमे परिगणित पिये हँ उनमें क्वचित्‌ हैर-फेर मी यहाँ किया गया दहं । अन्तमं 
अणुतव्रतोका फल, उनर्मे तया पांच पापोमिं प्रसिद्ध पुरपोकी नामावदो प्रकट कर माठ 
मूखगुणोका उल्टेच विया ह । यहां मद्र, मांस घौर मघ॒के त्यागके साय पांच गणुत्रतों 
को वाट मूटगुण वताया गया ह। 
चतुर्याधिकार--इसमें दिष्त्रत, वनर्थ॑दण्डन्रत्न मोर मोगोपमोगपरिमाणत्रत इनको 
गुणत्रत कदा गया है। इन्दं गुणव्रत इसलिए कटते हैँ कि ये जणुव्रतोका अनुवृहण- 
उत्कर्पण करते है । दिष््रत प्न स्वष्प्‌, दिम््रत्त वारण करनेका फल, उसके यत्तिचार, 
सद्धवद्य महात्रतका लक्षण, गनर्यंदण्डका ठक्षण, उघ्के पांच भेदके पृवक्‌-पृयक्‌ 
लक्षण, उसके यत्तिचार, भोगोपभोगपरिमाणव्रतका यक्नषण, भोग-उपभोगका स्वरूप, 
मदयादिकके स्यागकी मावद्यकता, यम-नियमक्रा स्वरूप, भोग-उपभौगके व्याग करनेको 
विचि भौर भोगोवभोगपरिमाणव्रतके अतिचार एन सवका प्रतिपादन हं । यहां भोगोप- 
भोगपरिमाणके अतिचारोमे तत्वा्यसूत्र-प्रतिपादित अतिचारोकी अपेक्षा भिन्नता ह, जौ 
चिचारके विकासको व्यव्रत करती ह 1 
पञ्वमाचिकार-देगावकारिक, सामायिक, प्रोपघोपचास गौर वयावृत्य इन 
चार दिक्षाब्रतोकि नाम देकर प्रत्येक दिक्षात्रतका यथासंभव विस्तारसे वर्णन कियादह। 
देशावकादिक व्रतका लक्षण) उसका फल, उसके अतिचार, सामायिकका स्वरूप) उसे 


प्रस्ताव्ता 


द्रव्य, क्षेत्र, कार ओर भावका वर्णन, उसका चिन्तवन विषय, उप्षके अतिचार, प्रोषधोप- 
वासका लक्षण, उसकी विधि, प्रोपघङे दिन त्याज्य कार्योका उस्टेख तथा उसको भत्ति- 
चारोकता कथन किया गया हँ । अन्तमं वैयावृत्य शिक्षात्रतका वर्णेन करते हुए दान, 
उसके भेद, फर ओर अतिचारोका निरूपण ह । यहां अस्तिथि-संविभागके स्थानमें ग्रन्थ- 
कर्ताकि वैयावृत्य नाम अधिक रुचिकर हुमा ह, एसा जान पड़ता है । 

षष्टाधिकार--सल्लेखनाका लक्षण, उसकी विधि, उसे धारण करनेपर वल 
देते हुए उसका फल निःश्रेयस ( मोक्ष ) ओर भम्युदय (स्वर्गादि वभव)का कथन है । 
सल्लेखनके पांच अतिचारोका भी निरूपण है 1 

सप्तमापिकार--श्रावकोके ग्यारह पदोका निर्देशकर प्रत्येक पदका पृथक्‌-पृथक्‌ 
लक्षण दिया गया है 1 मष्टपाहुडमें कुन्द-कुन्दस्वामीने ग्यारह प्रतिमाभोंका तामोल्टेख 
भर किया है, उसका स्वरूप नहीं दिया ह । तत्तवार्थसूत्रकारने प्रतिमाओंकी कोई चर्चा 
नहीं की । यहां उनका संक्षिप्त किन्तु सारपूर्णं ठेगसे किया ह । अन्तमं ज्ञाता प्रतिपादन 
का लक्षण देकर दो इछोकोमें म्रन्थका उपसंहार किया ह 1 

इस प्रकार यह ॒श्रावकाचार श्रावकधर्मपर प्रकाश डालनेवाला एक उत्कृष्ट 
ग्न्य है! इपको भाषा विशद, प्रौढ गौर अर्थगाम्भोर्यको लिए हृए ह । सचमुच ही यह 
सम्यग्दर्शन, सम्यग््ञान गौर सम्यक्चारित्रङूपौ रल्नोका करण्डक ( पिटारा ) है 1 
इससे पहटेका कोई श्रावकाचार देखने-सुननेमे नहीं आता 1 पुरुषा्थसिद्धयुपाय, चारित्र- 
सार, सोमदेवका उपासकाघ्ययन, अमितगतिधावकाचार, वसुनन्दिश्रावकाचार, सागार- 
घर्मामृत भौर राटीसंहिता आदि जो श्रावकाचारविषयकं ग्रंथ हँ वे सव इसके पीे- 
के हैं । इसलिए उपरुग्ध जन साहित्यमें इसे आद श्रावकाचार कहा जाता ह । अत्प- 
काय होनेसे वारुक-वाल्िकाओं तथा स्बरी-पुरुषों सभीको कण्ठस्य करनेके योग्य हं । 
यह्‌ ग्रन्थ जन वि्याख्योमें ही नही, अनेक हा्ईस्कूरोमें सी पाट्यग्रन्य रूपसे स्वीकृत 
है तथा हजारों विद्यार्थी प्रतिवषं इसका अध्ययन करते हँ 1 
सोक्षमा्ग-- 

यद्यपि जीव रङ्कौत्कीणंज्ञायक स्वभाववाला है तथापि अनादिकालसे कमं 

संयुक्त दशामें रागी-देपौ होता हुआ स्वभावसे च्युत हौ रहा ह तथा स्वभावसे च्युत 
होनेके कारण ही चतुर्गतिरूप संसारम भ्रमण कर रहा ह । इ जीवका अनन्त 
कारु एेसी पर्यायमें व्यतीत हुआ ह जहां इसे एकं उवासके भीतर अठारह वार जन्म 
भरण करना पड़ा ह! अन्तममहूतंके भोतर इसे छयासतठ हजार तीनसौ छनत्तीस 
षुद्रभव धारण करना पडे हँ । इन कषुद्रभवोके भीतर एकेन्दरियसे लेकर पञ्चैन्द्िं 
तककौ पर्याय इसने धारण की ह । जिस प्रकार आआति्वाजीको चकरीके धूमनेमें 


१४ रागन्तभद्र-भारती 


कारण, उसके भीतर गरी दूर यासद उणो प्रकार जीवकैः वतुर्मतिरमे धूमनेका 
फारण, उसे भीतर वियमान रागादिक विकारौ भविं । गार दुःणेमयह्‌, षस 
दुःखते दुटकारा तव तक नहीं हो सवता जव तकः किः मोक्षकी प्राप्ति नदरी हो जती । 
जीव गौर कमेषटप पुदूगटको पृयन्‌-पृयव्‌ दो जाना द्रो मोक कटखाता ह 1 मोद्ना-परातिक 
उपायोका वर्णन करते दए याचा्ोनि गाम्पग्दर्णन, सम्यग्ान गौर्‌ रम्य्ूलारिषकी 
एकताका वर्णन कियाद जवयतकये तीनो एवाय प्रकटनरीं दो जाते तव त्तक 
मोक्षकी प्रापि संभव नहीं है। सम्यग्दर्योनादिक भत्माके स्यमाव होनेमे धर्म कहलाते 
ह मीर इसके विपरोत तिय्यादर्दनि, मिय्याज्ान सौर मिय्याचारिप्र मवर्मं कदृाते हं । 
अघर्मते संसार गीर धर्गसे मोक्ष प्राप्त होता है। यत्तः मोक्षके अमिखापौ जीवको 
सम्यग्दर्शन मौर सम्यव्‌चारिपष्प धर्मका साध्रय टेना चादिये। यदं तीनेकिं स्वस्प 
पर प्रकाद डाला जतां । 
अनुपोगेफि अनुसार सम्यावर्शनफे विविच लक्षण-- 

जनागम प्रयमानुयोग, करणानुयोग, चर्णानुयोग गौरे द्रव्यानुयोगके भेदसे चार 
प्रकारका है । इन अनुयोगे विभिन्न दुटिको्णोति सम्यग्दर्शनके स्वस्पको च्चाकी 
गई हि प्रथमानुयोग मौर चरणानुयोगमें सम्यग्दर्शनका स्वरूप प्रायः षस प्रकार वताया 
गया है कि' परमार्थं देव-यास्व्-गुरुका तीन मूढतार्था मौर आठ मदोये रहित तया माठ 
अद्धोसि सहित श्रद्धान करना सम्यग्दर्यान ह । वीतराग, सर्च॑ज्ञ मौर हितोपदेयी व्यक्ति 
देव कहुकाता है 1 जेनागममें जरहुन्त मोर सिद्धपरमेष्टोकी देवसं्ञा है । वौतराग सर्व्ञ- 
देवकी दिग्यघ्वनिसे अवतीर्णं तथा गणवरादिक सचायंफि दारा गुम्फित भागम शास्र 
कहुलत्ता है गौर चिपर्योकी जाश रहित निग्रन्य-निष्परिग्रह एवं ज्ञानघ्यान मौर 
तपं खीन रायु गुरु कटकते हँ । हमारा प्रयोजन मोक्ष ह, उसकी प्राति इन्दं देव, 
शास्त्र, गुरुके आश्रयसे हो सक्ती ह ! अतः नकी दृद प्रसोत्ति करता सम्यग्दर्शन ह 1 
मय, माया, स्तेह्‌ या छोमके वशीभूत होकर कभी भी कुदेव, वुशास््र भौर कुगुरुओको 
प्रतीति नहीं करना चाहिए । 

द्रव्यानुयोगमें प्रमुखतापे द्रव्य, गुण, पर्याय्‌ मथवा जी, गजीव, आस्रव, वन्व, संवर, 
निजया मौर मोक्ष इने सात तत्त्वों एवं पुण्य पाप सहित नौ पदार्योको चर्चा आती 
है मतः द्रव्यानुयोगमें सम्यग्दर्दानका लक्षण तत््वाथंश्रद्धानकोर बताया गया है । तक्वषप 

त्रिमूढापोदमष्टत्ग सम्यग्ददनमस्मयम्‌ ॥। र० श्रा 

अत्तागमतच्चाणं सद्दणं स॒णिम्मटं दोर 1 

संकाद्दोसरदियं तं सम्मत्त मुणेथव्वं ॥ ६ ॥ वसुनन्दि९ 
२, तत्वाथेश्रद्धानं सम्यग्ददांनम्‌' । त° सू 


प्रस्तावनां 


अथे, अथवा तत्व--अपने अग्ने वास्तविक स्वरूपसे सहित जीव, अजीवादि पदार्थोका 
भ्रद्धान करना सम्यदरयंन ह ! अथवा परमार्थं १ रूपसे जाने हए जोव, अजीव, पुण्य, पाप 
जाखव, संवर, निजेरा, वन्ध गौर सोक्ष ये नौ पदार्थं सम्यग्दर्शन ह । यदहं विषय ओर 
विषयीमे अभेद मानकर जौवादि पदार्थोको ही सम्यग्दर्शन कहा गया ह 1 अर्थात्‌ इन 
नौ पदार्थोका परमार्थरूपसे श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है ! इसौ द्रव्यनुयोगमें स्वपरके 
श्रद्धानको भी सम्यग्दर्शन कहा गया है, क्योकि आस्रवादिक तत्त्व स्व~--जीव भौर 
पर-कर्मरूप अजीवकते संयोगसे होनेवाले पर्यायालममक तत्त्व हँ अतः स्वपरमे ही मभित 
हो जाते ह \ अथवा इसी द्रव्यानुयोगके अन्तर्गत अघ्यारमग्रन्थोमे परद्रव्योसे भिन्न 
"मातम द्रन्यकी प्रतीतिको सम्यग्दशंन कहा ह, वयोकि प्रयोजनभूत तत्तव तो स्वकीय 
आत्मद्रव्य ही हैँ 1 स्वका निदचय होनेसे पर स्वतः छूट जाता ह 1 

मृकरमे तत्त्व दो है--जीव गौर अजीव 1 चेततनालक्षणवाला जीव है गौर उस्न 
भिन्न अजीव ह । सजीव, पुद्रक, घर्म, अधर्म, माकाश ओर कालके भेदके पाच प्रकार- 
का हँ परन्तु यहा उन खवप प्रयोजन नहीं हँ 1 यहाँ तो जीवके साथ संयोगको प्राप्त हुए 
नोकमे, द्रव्यकर्म ओर भावकर्मरूप मजीवसे प्रयोजन ह 1 चैतन्य स्वभाववारे जीवके 
साथ अनादि कारुसे ये नोकम--शरीर, द्रग्यकर्म--्ञानावरणादिकं ओर भावकर्म 
रागादिक लग रहे हँ। ये किस कारणे ल्ग रहै, जव इसका विचार आताहँ 
तव भास्लवत्तत्व उपस्थित होता ह 1 आखवके वाद जीव भौर अजीवकी कव्या दशा होती 
ह, यह वता्तेके किए चन्तत्तव॒ आता ह 1 आाखवका विरोघी भावसंवर ह, बन्धका 
विरोधी भावनिर्जसया है तथा जव सव नोक, द्रव्य कमं गौर भावकर्म जीवसे सदा 
के किए सर्वथा विपुक्त हौ जाते हैँ तव मोक्षतत्व होता ह 1 पुण्य भौर पाप आासरवके 
अन्तर्गत है । इस तरह आत्मकल्याणके लिए उपयु क्त सात तत्तव भथवा नौ पदाथं 
प्रयोजनभूत हैँ 1 इनका वास्तविक रूपसे निर्णय कर प्रतीति करना सम्य्दरंत ह । एेसा 
नहो कि आसव भौर वन्यके कारणोको संवर भौर तिजंराका कारण समन लिया 
जाय मथवा जीवकौ रागादिकेपू्णं अवस्थाको जीवतत्तव समञ्च च्या जाय या जीवकी 
वैभाचिक परिणति (रागादिक)को स्वंथा अजीव समज्ञ लिया जाय, वरयोकि एेसा 
समन्लनेसे वस्तु तत्त्वका सहो निणेय नहीं हो पाता ओर सही निर्णयके अभावमें यह्‌ 
आर्मा मोक्षको प्राप्त नहीं हो पाता ! जिन भावोको यहु जीव मोक्षका कारण मावकर 
करता है वे भाव पुण्यास्लवके कारण होकर इख जीवको देवादिगतियोमें सागरों परयन्त- 
१. भूयत्थेणाभिगदा जौवाजीवाय पुण्ण पावं च। 

आसवसंबरणिज्जरवंधो मोक्खो य सम्मत्त \\ १३ 1\ ० स1० 
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के छि रोय लेते हू। सात तत्वोमें जीव मीर यजीवफाजोगयोगदुं वह्‌संसारद्‌ 
तथा भातव गौर वन्ध उरे कारण द जीय भौर शजीवता जौ त्रिमोग--पृयगूभाव ह 
वह मोक्ष ह तथा संवरः मीर निर्जरा उरक फारण ६1 जित प्रकार रोगी मनुप्यको रोग, 
एरक कारण, रोगमुग्रित गौर उसके कारण चारोफा जानना सावस्यक ह उम प्रकार्‌ 
एस जोवको संसार, द्रसके कारण, उरे मुब्रिति भौर उरः कारण--चारोका जानना 
आवदयक ह । 

करणानुयोगमें, भिथ्यात्व, गम्यव्‌मिध्वात्य, सम्यनदयप्रकरति सीर थनन्तानु्रन्पी 
प्रोप-मन-माया-रोभे एन सात प्रकृतिपोकः उपशम, क्षयोपम भयवा क्षरो दने 
वाटो श्रदागुणकी स्वाभाविक परिणतिको सम्यण्ददनि कटाह । करणानुयोगकं इस 
सम्यण्दर्धनके दोनेपर चरणानुयोग, प्रयमानुयोग योर द्रव्यानुयोगमे प्रतिपादित सम्य- 
ग्द्यान्‌ नियगसरे हो जाता इई । परन्तु शेप अनुयोगेकिं सम्यम्ददनि होनेषर करणानुयोग 
प्रतिपादित सम्यग्दर्शन होत्ताभो टै गोरनदीभो होता । ्रिथ्पाल्वभ्रकृतिकरे नवान्तर 
मेद असंस्यात खोक प्रमाण दते 1 एक मिध्याद्प्रकृतिके उदयम सतवे नरककी 
आयुका चन्य होता ह भौर एक तिव्यात्वप्रकृतिके उदयम नोव ग्॑वपककी सायुको वन्य 
होता है । एक मिथ्यात्वप्रकृतिके उदयम दत जीरके मुनिहत्याका माव होता ह भौर 
एक मिध्यात्वप्रकृतिके उदयमें स्वयं मुनिव्रत धारण कर यद्रा मूदमूर्णोका निर्दोप 
पालन करता ह । एक मिध्यात्वके उदयम कृष्ण लेदया होती ह सौर एक भिव्यात्वके 
उदयमें गुक्टलेश्या होती हं 1 जिस समय मिध्याव्यश्रकरतिका मन्द, मन्दतर उदय चलता 
ह उस समय दस जौवके करणानुयोग भौर द्रन्यानुयोगके अनुसार सम्यग्द्दनि हौ गया 


एक भो प्रकृतिकां उसवे संवर नहीं होता ह । यन्य भौर मोक्षके प्रकरणम करणानु- 
योगका सम्यग्दर्धान ही गपेधित रहता है, अन्य भनुयोगोका नहीं । यद्यपि करणानुयोगं 
प्रतिपादित सम्यग्दर्लनकी महिमा सर्वोपरि ह तयापि उतत पुर्पार्थूर्वंक--वुद्धिपूर्वक प्राप्त 
नहीं किया जा सकता । दस जीवका पुरुषार्य चरणानु योग मोर दरव्यानुयोगमें प्रत्तिपादित 
सम्यग्दर्णनको प्राप्त करके च्य ही बग्रसर होता है । र्थात्‌ यहु बुद्िपूरव॑क परमार्थ 
देवशास्व्रगुरुकी शरण लेता हं, उनकी श्रदा करता है मौर आगमका गस्थास कर 
तत्वोका निर्णय करता ह । इन स्वके होते हुए अनुकूरता दोनेपर करणानुयोग प्रति- 
पादितव सम्यग्दर्शन स्वतः प्राप्त हो जाक्ताह मौर उसके प्राप्त होते ही यह्‌ संवर भौर 
निर्जराको प्राप्त करक्ेताह्‌। 
सम्यण्दर्शनके विविध लक्षणोंका समन्वय-- 
उपयु क्त विवेचनते सम्यग्दर्शनके निम्नलिखित पाच लक्षण सामने बाते हँ :-- 
(१) परमार्थं देवशास्व्रगुरुकी प्रतीति । । 


प्रस्तावेचां 


(२) तत्वार्थघ्रद्धान । 

(३) स्वपरका भद्धान । न 

(४) आत्माका श्वद्धान । 

(५) सप्त प्रकृतियोके उपशम, ` क्षयोपशम अथवा क्षयसे प्राप्त श्रद्धागुणकौ निर्मल 

परिणति । 

इन लक्ष्णोमं पाचयां लक्षण साघ्य ह जौर लेप चार उसके साघन हैँ । जहां इन 
सम्यर्दर्शन कहा है वहां कारणम कायंका उपचार समक्षना चाहिये । जैसे अरहूत देव, 
तत्मणीत शास्त्र मौर नि््रन्य गुरुक श्रद्धा होनेसे व कुदेव, कुशास्तर गौर कुगुरुकी शद्धा 
दुर होनेसे गृहोत मिथ्यात्वका अभाव होता है, इस अपेक्षासे ही इसे सम्यग्दरन कहा है, 
सर्वथा सम्यग्दनका वहु लक्षण नहीं है क्योकि द्रव्यललिगी मुनि आदि व्यवहारधर्मके 
घारक मिथ्यादृष्टि जीवोके मो अरहंतादिकका श्रद्धान होता ह । अथवा जिस प्रकार 
अणत्रत, महाव्रत ॒घारण करनेपर देशवचारित्र, सकलचारित्र होता भी है ओर नहीं 
भी होता ह । परन्तु जणुत्रत ओौर महाव्रत धारण करिये विना देशचारित्र, सककचारित्र 
कदाचित्‌ नह होता है, इसलिये अणुत्रत, महात्रतको अन्वयरूप कारण जान कर कारण- 
मे कायका .उपचारकर इन्हँं देशचारितर, सकल्चारित्र कहा हँ । इसी प्रकार अरहंत- 
देवादिकका श्रद्धानं होनेपर सम्यग्दर्शन रोता भी है ओर नहीं भी होतार परन्तु 
अरहंतादिककी श्वद्धाके चिना सम्यग्दर्शन कदापि नहीं होता 1 इसलिये अन्वयन्याप्तिके 
अनुसार कारणमें कार्यका उपचार कर इसे सम्यग्दर्शन कहा है । 

यही पद्धति तत्तवार्थश्नद्धानरूप लक्षणमें मौ संघटित करना चाहिये, क्योकि द्रव्य 
लगी मपने क्षयोपमके अनुसार ततत्वार्थका ज्ञान प्राप्तकर उखकी श्वद्धा करता है, 
बुद्धिपूर्वकं अश्वद्धाकी किसी वातको आश्रय नहीं देता; तत्त्वार्थंका एसा विद ग्याख्यान 
करता ह कि उसे सुनकर अन्य मिथ्यादृष्टि सम्यग्दुष्टि हो जाते हँ, परन्तु परमार्थसे वह 
स्वयं मिथ्यादृष्टि ही रहता है 1 उसकी रद्धं कहां चूक रहती है, यह प्रत्यक्ष्ञानी 
जानते ह ! इतना होने पर मी यह निरिचत है कि करणानुगोगप्रतिपादित सम्यग्दर्शनकी 
प्राप्ति तत्त्वार्थ-श्रदधानपूर्वक होगी 1 अतः कारणमे कार्यका उपचार कर इसे सम्यर्दशंन 
कहा हूं 1 

स्थूररूपसे “शरीर भिन्न ह, आत्मा भिन्न है" एसा स्वपरका भेदविन्ञान द्भ्य 
लिगी मुनिको भी . होता है । द्रन्यलिगौ मुनि, घानीमें पेरु दिये जानेपर भी संक्टेय 
नहीं करता मौर शुव्लकेश्याके प्रभावसे नौवें श्रैवेयक तकम उत्पन्त होनेकी योग्यता 
रखता है फिर भी वह मिथ्यादृष्टि रहता है 1 उसके स्वपरमेदविज्ञानमें जो सुक्ष्म चकत 
रहतो ह उसे जनसाधारण नहीं .जान सकता 1 वह चूक प्रत्यक्षन्ञानका ही . विषय हँ \ 

३ 
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स स्थितिगे यह षहा ॐातकतादटै फि फरणानुयोग प्रतिपादित सम्यग्दर्णन द्रो 
भिन्न ह परन्तु उसकी प्राप्ति स्वपरफा भेदविन्चान कारण पदता द 1 यतः कारणम कार्य- 
का उपचार फर उरे सम्यग्दर्णन कहाट्‌। 

फपायको मन्दतासे उपयौगकी चय्यटता दूर होने गती ह, उग्र प्यितिमं द्रव्य 
छिगी मुनिका उपयोग मी परपदावसे हट फर स्वे ध्मिर दोन टगता हं । स्वद्रव्य 
आत्म्रेव्यकी चहु वदी रुक्ष चर्चा करता ह । सालाः जाताद्रष्ट स्वभावका एसा माव 
विभोर होकर वर्णन करता ह कि अन्य मिय्यादृष्टि जीवको भी सालानुमय दने 
लगता दै परन्तु बहु स्वयं मिथ्यादृष्टि रदता रह । एत स्मितिमें एय भात्मद्रद्ानको 
फरणानुयोग प्रतिषादित सम्यग्द्दानका सायन मान कर सम्यग्दर्शन कटा गया दै । 

एन साच लक्षणो जो सूक्ष्म चूक रती है उ प्रस्य जान नहीं सकता, एमल्ि 
ग्पवहारसे एन सवको सम्यग्दर्शन कदा जाता ह | एनके होते हुए सम्यप्त्वका घात 
करनेवाली सात प्रकृतियोंका उपशमादिक होकर करणानुयोग प्रतिपादित सम्यग्दर्दान 
प्रकट होता ह । देव-लास्त्र-गुरुकी प्रतोति, तत्तवार्यश्रद्वान, स्वपरश्रद्धान भौर बाल्म- 
श्रद्धान ये चारो रक्षण एक-दूसरेके यावक नहीं हँ क्योकि एके होनेपर दूरे रक्षण 
स्वयं प्रकट हो जाते ह । पात्रकौ योग्यता देलकर माचार्योनि विभिन्न दलयसि वर्णन 
मात्र किया ह । जसे माचरणप्रघान रौरीको मुख्यता देनेकौ अपेक्षा देव-गास्वर गुसको 
भतीततिको, ज्ञानप्रवान शैलीको मुख्यता देतेको अपेक्षा त्त्वार्यध्द्धानको मीर कयाय 
जनित विकत्पोकी मन्द-मन्दत्र गवस्याको मुख्यता देनेकौ मपेक्ला स्वपरधद्ान तया 
आत्मध्रदढानको सम्यग्दर्शन कहां ह । अपनी योग्यताके अनुसार चासो रौलि्ोको 
अपनाया जा सकता है 1 इन चारो दलयो भी यदि मुख्यता मौर भमुख्यताकी अपेक्षा 
चर्चा की जावे तो तत््वारथश्रद्धानङ्प ज्ञानप्रघान दौली मुख्य जान पडती ह क्योकि 
उसके होने पर दही शेप तीन दीलियोको वर मिखता है | 
सम्यग्दर्शन किसे प्राप्त होता है ? 

मिथ्यादृष्टि दो प्रकारके हँ--एक अनादि भिध्यादृष्टि गौर दृस्तरे सादि मिथ्यादृष्टि । 
जिसे आज त्क कमी सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं हुमा ह वह्‌ भनादि मिथ्यादृष्टि ह भौरजिसे 
सम्यग्दने प्राप्त होकर छूट गया है वह सादि मिथ्यादृष्टि जीव है । मनादि भिथ्या- 
दृष्टि जीवके मोहूनीयकमंकौ छव्यीस प्रकृतियोको सत्ता रहती ह॑ वयोकि दर्शनमोह्‌- 
नौयकी मिथ्यात्व, सम्यक्‌मिथ्यात्व मौर सम्यवत्वप्रकृति इन पतीन भ्रकृतियोेसे एक 
मिथ्यात्व्रकृतिका हौ बन्ध होता है, क्षेप दोका नदीं । प्रथमोपशम सम्यग्दर्शन होन पर 
उसके प्र भावसे यहं जीव मिथ्यात्वप्रकृतिके मिध्यात्व, सम्यकूमिथ्यात्व ओौर सेम्यवत्व 
-प्रकृतिके भेदसे तीन खण्ड करता ह, इस तरह सादि मिथ्यादृष्टि जीवके ही सम्यक्मि- 


प्रस्तावना 


ध्यात्व सौर सम्यक्त्व प्रृतिकी सत्ता हो सकती ह । सादि मिथ्यादुष्टि जीवोमे मोहनीय 
कर्मकी सत्ताके तीन विकल्प ॒वनते ह--एक अद्भा्स प्रकृतियोकी सत्तावारा, दसरा 
सत्ताईस प्रङृतियों वाला गौर तीसरा छन्वीस प्रङृतिर्योकी सत्तावाा । जिस जीवके 
दर्शनमोहकी तीनों प्रकृतिर्या विचमान ह॑ वह अदास प्रकृतियोकी सत्तावाला ह । 
जिस जीवने सम्यकत्वप्रकृतिको उदेल्ता करखीहै वहु सत्ताईस प्रकृत्तियोको सत्ता 
वाला है गौर जिसने सम्यक्मिथ्यात्वप्रकृतिकी उद्रेना कर की है वह छब्बीस 
प्रकृतियोकी सत्तावाखा ह 1 
सम्यर्दर्नके मौपशमिक, क्षायोपशमिक ओर क्षायिक इस प्रकार तीन भेद हैं 1 
यह्‌ सर्वप्रथम भौपशमिक सम्यर्दर्शनकी उत्पत्तिकी अपेक्षा विचार करते है, षयोकि 
अनादि मिथ्यादष्टिको सर्वप्रथम गौपरमिक सम्यग्दर्शन ही प्राप्त होता है 1 ओौपशमिक 
सम्यग्दर्शन भी प्रथमोपशम भौर द्वितीयोपशमके भेदसे दो प्रकारका ह । यहां प्रथमोपशम 
सम्यग्दर्शनको चर्चा ह । द्वितीयोपशमकी चर्चा आगे की जायगी 1 
इतता निरिचत है कि सम्यग्दर्शन संज्ञी, पञ्चेन्द्रिय, पर्याप्तक भव्य जीवको ही होता 
है जन्यको नहीं 1 भ्यो मी उसीको होता है जिसका संसारश्रमणका काल अर्घ 
पुद्गल परावतंनके कासे अधिक वाको नहीं है 1 लेश्यागोके विषयमे यह नियम है किं 
मनुष्य ओर ति्यंञ्चोके तीन शुभ लेद्यामोमेसे कोई ञ्दया हो गौर देव तथा 
नारकियोके जां जो रेरया वत्तखाई है उसोमे मौपशमिक सम्यग्दसंन हो सकता 
है । सम्यग्दशनक प्राप्तिके लिये गोत्रका प्रतिवन्ध नहीं है अर्थात्‌ जहां उच्च नीच 
गोत्रोमेसे जो मी संभव हो उसी गोत्रे सम्यग्दर्शन हो सकता है । कर्मस्थितिके विषय- 
मरे चर्चा यह है कि जिसके वष्यमान कर्मोको स्थिति अन्तःकोड़ाकोडी सागर प्रमाण 
हो तथा सत्तामें स्थित कर्मोकी स्थिति संख्यात हजार सागर कम अन्तःकोडाकोडी 
सागरः प्रमाण रह गई हो वही सम्यग्दशन- प्राप्त-कृर सकता ह, इससे अधिक 
स्थितिवन्ध पड़ने पर सम्यग्दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता । इसी प्रकार जिसके अप्रशस्त. 
प्रकृतियोंका अनुभाग द्विस्थानगत मौर प्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभाग चतुःस्थानेगत 
होता है षी ओौपशमिक सम्यग्दर्शन प्राप्त कर सकता ह 1 यहां इतनी विदोषता ओौर 
भी ष्यानमें रखना चाहिये कि जिस सादि भिथ्यादृष्टिके आहारकूशरौर मौर 
आदहारकशरीराद्धोपाद्धको सत्ता होती है उसे प्रथमोपशम सम्यग्दर्शन नहीं होता । 
अनादि भिथ्यादृष्टिके इनको सत्ता होती ही नहीं है 1 इसी प्रकार प्रथमोपशम सम्यर- 
दर्शनसे च्युत हुमा जीव दूसरे प्रथमोपरम सम्यक्त्वको तवतक प्राप्त नहीं कर सक्ता 
जव तक कि वह वैदक कारमें रहता है । वेदक कालके भीतर यदि उसे सस्यग्दर्खान प्राप्त 
कृरनेका अवसर आता ह तो वह्‌ वेदक क्षायोपृशमिक सम्यर्द्शन हौ प्राप्त करता ह । 


२० रापन्तभद्र-भारती 


वेदक फाठके विपये सहु कहागयाटहु कि राम्यग्द्णनते च्युत हणा जो मिथ्यादृष्टि 
जीव, एकोद्धिय पर्यायं अरमण करता वट्‌ सनी पल्नेन्दरिय होकर प्रथमोपलम 
सम्यग्दर्शनको तमी प्राप्त कर सकता ह जव उपै सम्यक्त्य तथा राम्यटुमिय्यात्वद्रन 
दो प्रकृतियोकी स्थिति एक सागरये कम क्षेप रह्‌ जये । मदि एमे अधिकः धियति हष 
ह तो नियमसे उसे वेदक-्ायोपमिकरम्यग्द्यान ही हो सकता ह 1 यदि सम्यग्दर्शन- 
से च्युत हुभा जीव विकलत्रयमें परिश्रमण करतार तो उसके सम्यक्त्व मौर सम्यदुः 
मिथ्यातवप्रकृतिकी स्थिति पुथकत्यसागरप्रमाण पेष रहनेतक उरका वेदककाल कहलाता 
ह । एस काले यदि उरे सम्यग्दर्गन प्राप्त करनेका यवक्षर याता द तो नियमे वेदक-- 
क्षायोगदाभिक सम्यग्दर्यनको ही प्राप्त होता ह । हां, सम्यवत्वश्रकृतिकी अयना सम्यक्त्व 
प्रकृति ओौर सम्यद्‌मिथ्यात्व प्रकृति--दो्नोकी उदरेटना हो गर्ह हतो रा जीवं पुनः 
सम्यग्दर्धनि प्राप्त करनेका अवसर आने पर प्रयमोपशम सम्यपत्रको प्राप्त होता दहं) 
तात्पर्य यह्‌ है कि यनादिमिय्यादुष्टि जौववे सर्वप्रयमण प्रयमोपदाम सम्यग्दनि ही 
होता ह मौर सादिमिय्यादुष्टियामें २६ या २७ प्ररृत्तियोफो सत्ताया जीवे दूसरी 
वार भौ प्रथमोपशम सम्यग्दर्दान होता हं किन्तु २८ प्रकृतिकौ सत्तावि जीवके वेदक 
काले भीतर दूसरी वार सम्यग्दर्शन हो तो वेदक ~क्षायोपश्मिक दौ होता रै। हा, 
वेदक कालके निके जानेपर प्रयमोपशम सम्यग्दर्दन होता है 

सप्रकार सम्यण्दर्धान प्राप्त करनेकी योग्यता रखने वाला संज्नी पञ्चेन्द्रिय 
पर्याप्तिक, विषुद्धिमुच्त, जागृत, साकार उपयोगयुक्त, चाररौगति वाला भव्य जीव जव 
सम्यग्दरदन घारण करनेके सम्मुख होता ह तच क्षायोपदशामिक, विशुद्धि, देशना, प्रयोग्य 
ओर करण इन पांच छन्वियोको प्राप्त.होता ह 1१ इनमें करण तच्धिको छोडकर शेप 
चार लन्धियां सामान्य हँ मर्थात्‌ भव्य ओर अभव्य दोनोंको प्राप्त होती है परन्तु 
करण लन्वि भव्य जीवको ही प्राप्त होती ह । उसके प्राप्त होने पर सम्यग्दर्शन नियमसे 
प्रकट होता ह । उपयु क्त रन्वियोका स्वरूप इस प्रकार ई-- 

(१) क्षायोपङञामिक रच्वि-पूरवं संचित कर्गपटलके भनुभागस्पर्वकोंका विशुद्धि- 
के द्वारा प्रतिस्तमय अनन्तगुणित हीन होते हुए उदीरणाको प्राप्त होना क्षायोपशमिक 
खव्वि है । इस रुव्विके हारा जीवके परिणाम उत्तरोत्तर निर्मल होते जाते है 1 

(२) विशुद्धि रव्ि-साता वेदनीय आदि परकस्त प्रकृततियोके वन्वे कारणभूत 


१, चदुगदि भव्वो सण्णी पञ्जन्तो सुज्छ्गो य सागारो । 
जागारो सर्लेस्सो सरद्धिगो सम्ममुपगमरै ।। ६५१ ।। जीण्फा० 
खउउवसमियविसोद्यी देसणपाउग्गकरणलद्धी य 1 
`` चत्तारि वि सामण्णा करणं पुण ` दोदि सम्मत्त । ६५०11 जीण्का९ 


प्रस्तावना 


परिणामोको प्राप्तिको विशुद्धि कन्वि कहते ह । ५. 

(३) देशना छन्धि--छहों दव्य ओर नौ पदार्थोके उपदेशको देशना कहते हैं 1 
उक्त देशनाके दाता आचाय आदिको रन्धिको ओर उपदिष्ट अर्थके ग्रहण, धारण 
तथा विचारणाकी शक्तिकी प्राध्तिको देशना रन्धि कहते हैं । 


(४) प्राधोग्य उव्धि--आयुकर्मको छोडकर शेष कर्मकरो स्थितिको अन्तःकोड़ा- 
कोड़ी सागर प्रमाण कर देना ओर अशुभकमोमिसे घातिया कर्मोकि अनुभागको लता 
ओर दार इन दो स्थानगत तथा अघातिया कर्मोकि अनुभागको नीम जौर कांजी इन 
दो स्थान गत कर देना प्रायोग्य रच्धि हं 1 


(५) करण रुष्वि--करण भावोको कहते हँ 1 सम्यग्दर्शन प्राप्त कराने वाठ करणो 
मावोको प्राप्तिको करण रुन्धि कहते हँ । इसके तोन भेद हँ-अथाप्रवृत्तकरण अथवा 
अघःकरण, अपू्व॑करण ओौर अनिवृत्तिकरण । जो करण-परिणाम इसके पूवं प्राप्त 
न हृए हों उन्हं मथाप्रवृत्तकरण कहते हँ । इका दूप्तरा सार्थक नाम जघःकरण ह 1 
जिसमे सगामी समयमे रहने वाले जीवोके परिणाम पिले ससयवर्ती जीवोके परि- 
णामोमे मिलते जुरते हों उसे अवःप्रवत्तकरण कहते हैँ । इसमें समससयवर्तीं तथा 
विषम समयवर्ती जीवोके परिणाम समान भौर असमान--दोनों प्रकारके होते ह । 
जसे पहले समयमे रहने वारे जीवोके परिणाम एकमे लेकर दस नम्बर तक्के हैँ 
ओर दूसरे समयमे रहने वले जीवोके परिणाम छपे लेकर पन्द्रह नम्बर तक्के 
हैँ । पहले समयमे रहने वाङे जीवके छहसे केकर दश नम्बर तकके परिणाम विभिन्न 
समयवर्ती होने पर मी परस्पर भिरूते-जुरते ह । इसी प्रकार प्रथम समयवर्तीं भनेक 
जीवोके एकसे लेकर दस तक्के परिणामो घमान परिणाम हो सकते हैँ अर्थात्‌ किन्दीं 
दो जीवोके चौये नम्बरका परिणाम ह ओर किन्दींदो जीवोके पांच नम्बरका परि- 
णाम ह । यह्‌ परिणासोंकी समानता भोर असमानता नाना जीर्वोकी अपेक्षा घटित 


क, =, 


होती हं । इस केरणका काल जअन्तमृहुतं है गौर उसमे उत्तरोत्तर समान वृद्धिको 
लिए हुए असंख्यात खोक प्रमाण होते हैँ 1 

जिसमें प्रत्येक समय अपूवं अपूर्वं -नये नये परिणाम होते हैँ उसे अपूर्वकरण कटूते हैं । 
जसे पहले समयमे रहने वाके जोवोके यदि एकमे सेकर दस नम्बर तक्के परिणाम 
हतो दस्र समयमें रहने वाके जीवके ग्धारहसे वीस नम्बर तककः परिणाम होते 
है । मपूर्वकरणमें समसमयवर्ती जीवोके परिणाम समान भौर अखमान दोनों प्रकारके 
होते ह परन्तु भिन्न समयवर्ती जीवोके परिणाम असमान ही होते ह 1 जैसे, पहे 
समयमे रहनेवाले -आओौर दृप्षरे समयमे रहनेवाठे जोवोके परिणाम कमी समान नहीं 
होते परन्तु पहले भयवा दूसरे समयमे रहुनेवाले जीवोके परिणाम समान भी हौ सक्ते 


२२ समन्तभद्र-भारती 


ह मौर असमान भी । यह्‌ चर्चा मी नाना जीर्वोफी कक्षा ह । द्रा काल भो चन्त- 
मूहरत प्रमाण ह । परन्तु यह्‌ भन्त्मुहरतं यवःप्रवृत्तकरणमेः यन्तर्मृहुतंमे छोटा द 1 एस भन्त- 
महत प्रमाण कालम भी उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राप होते दए यसंस्यात खोक प्रमाण परि- 
णाम होते ह । 

जहौ एक रामयमें एक ही परिणाम होता है उगे अनिवृत्तिकरण कते हं । इस 
करणें समसमयवर्ती जीवो परिणाग रमान ही होतेह थौर व्रिपमरमयवरतीं 
जी्वोके परिणाम असमान ही हतें। एका कारण कि य्ह एक समयमे एक 
ही परिणाम होता है द्सलिये उश समयमे जितने जोव हग उन सवके परिणाम समान 
ही होगे मौर भिन्न समयो जो जीव हि उनके परिणाम भिन्नौ हगि। दुषका 
काल भो अन्तरमुहर्त प्रमाण ह 1 परन्तु वपूर्वकरणकी खा छोटा बन्तमुटतं है 1 एके 
प्रत्येक समयमे एक ही परिणामहतारहं । इन तीनों करोमे परिणार्मोकी विशुद्धता 
उत्तरोत्तर वदती रहती ह । 

उपर्युक्त तीन करणो्मेसे पटले ययाव्रवत्त मयवा ययःफरणमें चार मावर्यक होते 
ह-(१) समय समयमे अनन्तगुणी विशुदढता होती है । (२) प्रत्येक भन्तमुहूर्तमे 
नवीन वन्वकी स्थिति घटेतो जाती ह 1 (३) प्रत्येक समय प्रदास्त प्रकृतिर्योका अनु 
भाग अनन्तगुण चृता जाता ह ओर (४) प्रत्येक समय अभ्रस्त प्रकृतिर्योका अनुभाग 
अनन्तवां भाग घटता जत्ता ह । इसके वाद अपूर्वकरण परिणाम होता है । उस अपूरव- 
करणम निम्नलिखित आवदयक भोर होते ई । (१) सत्तामें स्यत पूर्वं कर्मोको स्विति 
प्रत्येक अन्तमुहुतंमें उत्तरोत्तर घटती जाती ह॑ अतः स्वितिकाण्डक घात होता है (२) 
प्रत्येक मन्तमुहू्तमे उत्तरोत्तर पूवं कर्मका अनुभाग घटता जाता ह इसलिये अनुमाग- 
काण्डक घात होताह भौर (३) गुणधेणीके कामें क्रमसे असंस्यातगुणित कर्म, 
निर्जराके योग्य होते है इसलिये गुणध्रेणी निर्जरा होती है) इस अपूर्वकरणमें गुण- 
संक्रमण नामका आवश्यक नहीं होता । किन्तु चारित्रमोहका उपशम करनेके किए जो 
उपूर्वकरण होता है उसमे होता ह । अपूर्वकरणके चाद गनिवृत्तिकरण होता है उसका 
काल अपूर्वकरणके कालके संस्यातवं भाग होता ह । इसमें पूर्वोक्त भआवदयक सित 
कितना ही कार व्यतीत होने पर १ अन्तरकरण होता ह अर्थात्‌ अनिवुत्तिकरणके कारके 
१. किमन्तरकरणं नाम .? विवपिखयकम्माणं हेद्विमोवरिमद्टिदीमो मोत्तृण मन्से 

अंतोमुषटृत्तमेत्ताणं द्विरीणं परिणासविसेसेण णिस्ेगाणमभावीकरणमन्तरणसिदि भण्णदे । 

जयघवर भण पर ९५३॥। । 

अ्थ--अन्तरकरणका क्या स्वरूप ६? उत्तर--विवक्षित कमेकौ अधस्तन ओर उपरिम 


स्थितियोको चोद्कर मध्यवती अन्तमुशूतं मात्र स्यितिरयोके निपेकोका परिणामविरोपके दारा 
अभाव करनेको अन्तरकरण कहते ह । 


प्रस्तावनां 
पीछे उदय आने योग्य मिध्याल्वकर्मके निषेकोका भन्तमुहर्तके किए अभाव होता ह 1 
अन्तरकरणके पीछे उपरमकरण होता है अर्थात्‌ अन्तरकरणके हारा भभावरूपं किये 
हुए निषेकोके ऊपर जो मिष्यात्वके निषेक उदयमें आनेवाठे थे उन्हँं उदयके अयोग्य 
किया जाता ह ! साथ ही अन्तानुबन्धी चतुप्कको भी उदयके अयोग्यं किया जाता ह । 
दसं तरह उदययोग्य प्रकृतियोका अमाव होनेसे प्रथमोपश्म सम्यक्त्व होता है) 
पदचात्‌ प्रथमोपशम सम्यक्त्वके प्रयम॒ समयमे मिथ्यात्वप्रकृतिकरे तीन खण्ड करता ह । 
परस्तु राजवातिकमे, अनिवृत्तिकरणके चरम समयमे तीन खण्ड करता है, सुचित किया 
है 1* तदनन्तर चरम समयमे भिथ्यादर्शनके तीन माग करता ह-- सम्यक्त्व, मिध्यात्व 
मौर सम्यक्मिथ्यात्व । इन तीन प्रकृतियों तथा अनन्तानुवन्घी क्रो मान माया लोभ 
इन चार प्रङृतियोका इस प्रकार सात प्रकृत्तियोके उदयका अभाव होने पर प्रथमो- 
प्म सम्यक्त्व होता ह । यही भाक पट्खण्डागम (धवला पुस्तक ६) के निम्नलिसित 
सू्रोमे भो प्रकट किया गया है-- 
नह्‌टेदूण सिच्छतं तिण्णि भागं करेदि सम्मतं भिच्छतं समाभिच्छक्तं ॥\७11 
अथं--अन्तरकरण करके मिथ्यात्वं कर्मके तीन भाय करता है-सम्थक्त्व, मिथ्यात्व 
ओर सम्यकूमिय्यात्व । 
दंसणसमोहृणीयं कम्मं उवसामेदि ॥८॥ 
। अयं--मिथ्यात्वके तीन भाग करनेके पर्चात्‌ दर्शनमोहनीयकर्मको उपमाता 
है। 
दवितीयोपशमसम्यण्दरलंन । 
आओौपदभिक सम्पग्दशंनकते प्रथमोपरम भौर द्ितीयोपशम इस प्रकार दो भेद 
हं । इनमेसे प्रथमोपशम किसके मौर कव होता ह । इसको चर्चा उपर आ चुको ह 
दितीयोपद्मको चर्चा इस प्रकार ह । प्रथमोपहम ओर क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शनका 
अस्तित्व चतुर्थगुणस्यानसे लेकर सातवे गुणस्थान तक्‌ ही रहता ह । क्षायोपशभिक 
सम्यग्दर्नको धारण करनेवाला कोर जीव जव सातवें गुणस्थानक्रे सारय अप्रमत्त 
भेदम उपशमश्रेणौ माठ्नेके सम्मुख होता है तव उसके द्ितीयोपदयम सम्यग्दर्शन उत्पन्न 
होता है । इ सम्थर्दशनमें जनन्तानुवन्यो चतुप्ककी विसंयोजना गौर दर्शनमोहनीयकी 
तोन भ्रकृतिर्योका उपशम होता ह । इस सम्यर्दर्शनको धारण करनेवाला जीव 
उपशमधेणौ माढकर ग्यारहवे गुणस्थान तक जाता है मौर वहसे पतन कर नीचे 
१, ततश्चरमसमये मिथ्यादशंनं निघा विभक्तं ररोति-- सम्यक्त्वं मिथ्यात्वं सम्यल्मि- 


थ्यात्वं चेति ! एतासां तिसृणां प्रकृतीनाम्‌ अनन्तानुवन्धिक्रोधमानमायाखोनानां 
चोदयाभदेऽन्तम्‌ हुतंकालं प्रथमसम्यक्त्वं नवति । त० वा० म० ९, पृष्ठ ५८९ 


४ समन्तभद्र-भारती 


आता ह । पतनकी अपेक्षा चतुर्थ, पञ्चम मोर पष्ट गुणस्यानमे भौ दुरका सदूमाव 
रहता ह । 
क्षायोपद्यमिकः अयवा येदफः सम्यग्दर्दान 
मिथ्यात्व, सम्यट्‌मिय्यात्, अनन्तानुवन्धी क्रोध, मान, माया, रोम इन द सर्व- 
घाती प्रषतियोकि वतमान फालमें उदय मानेवाे निपेकरका उदयामावी क्षय तया 
जागामीकाठमें उदय भानेवाटे निपेकोका सदवस्यास्प उपदाम धौर सम्यक्त्व प्रकृति 
नामक देशधाती प्रकृतिका उदय रहनेपर जो सम्यकत्य होता दै उसे क्षायोपदामिक 
सम्यवत्व कहते हं । एस सम्यवत्वभें सम्ययत्व प्रकरत्तिका उदय रटने चल, मल भौर 
सगाद्‌ दोप उत्पन्न होते रहते ह 1 च्द सवंघाती प्रदरतियेक्रिं उदामावी क्षय सोर सद- 
वस्याखूप उपशमको प्रधानता देकर जय इषका वर्णन होता दहै तव दरो क्षायोपमिक 
कहते हँ गौर जव सम्यकत्व प्रकृततिके उदयकी अवेक्षा वर्णन होता है तव इसे वेदक 
सम्यग्दणन कहत हु । वसे ये दोना हुं पर्यायवाची 1 
एसकी उत्पत्ति सादि मिथ्यादटि मौर सम्यग्दृष्टि दोनेकि हौ सकती ह ।. सादि 
मिथ्यादृष्टो जो वेदककाककैे मोतर रहता है उसे वेदक सम्यग्दर्यान ही होत्ताहं। 
म्यग्दप्टियोमे जो प्रथमोपदाम सम्यब्दृष्टि है उसे भो वेदकः सम्यकदर्दान ही रोताह। 
प्रयमोपदाम सम्यग्दृष्टि जीवको, चौयेसे लेकर सातवें गुणस्यान तक किसी मी गुण- 
स्यान्मे एसकी प्राप्ति हो सकती है 1 यद्‌ सम्यग्दर्शन चारों गति्योमें उत्पन्नौ 
सकता हं 1 


क्षायिक सम्यग्दरनि 


मिथ्यात्व, सम्यदूमिय्यात्व, सम्यपत्वप्रकृति गौर अनन्तानुयन्वी क्रोव, मान, 
माया, लोम इन तात ्रकृतियोके क्षयसे जो सम्यवत्व उत्पन्न होता हं वह्‌ क्षायिक 
सम्यवत्व कलाता है 1१ दर्यनमोहनीयकी क्षपणाका मारम्भ कर्मभूमिज मनुष्य हौ करता 
है गौर वह मी वेषरी या श्रुत्तकेवलीके पादमूलमें 1२ परन्तु इसका निष्ठापन चारों 
गतिर्योमें हो सकता हं । यह सम्यग्द्ान वेदकसम्यकत्वपूर्वक ही होता है तथा चौयेसे 
साते गुणस्थान तक विस मी गुणस्थानमें हो सकता ह । यह्‌ सम्यग्दर्शन सादि अनन्त 
है 1 होकर कभी दूटता नहीं ह जव कि यौपशमिक मौर क्षायोपदामिकं सम्यग्दर्शन 
जसंख्यात वार होकर छट सकते हं 1 क्षायिकसम्यग्दृष्टि या तो उसी भवसे मोक्ष चला 
१, दं सणमोदक्खवणापदट्‌ठवगो कम्मभूमरिजादो ह । 

मणुसो केवलिमृंटे णिट्‌ढवगो दोदि संव्वत्थ ।(६४॥ जीका 


२; स्वयं भ्र तकेवरी दयो जाने पर फिर केवली या श्रतकेवलीके सन्निधानकी आवद्यकता नदी 
रटत । ॥ 


प्रस्तावना 


आयिक्तसम्यग्दुष्टि यातो उसो मवसे सोक्ष चन्न जाता है या तीसरे भवमे, या 
चौथे भवमे, चौथे मवसे अधिक संसारमें नहीं रहता ^+ जो क्षायिकसम्यग्दष्टि 
वद्धायुष्क होनेसे नरकमे जाता है अथवा देवगतिमें उत्पन्न होता है वह्‌ वहासि मनुष्य 
होकर मोक्ष जाताहै। इस प्रकार चौथे भवमें उसका मोक्ष जाना वनता है 1२ 
चारो गतिसम्बन्धी आयुका वन्ध होनेपर सम्यक्त्व हो सकता है, इसलिये वद्धायुष्क 
सम्थग्दुष्टिका चारों गतियोमे जाना संभव ह 1 परन्तु यह्‌ नियम हं कि सम्यक्त्वके कालमें 
यदि मनुष्य ओर ति्यं्धके आयुवन्य होता है तो नियमे देवायुका ही वन्ध होतारं 
जौर नारकी तथा देवक्ते नियमसे मनुष्यायुका हीवंव होताह। 


सम्यग्ददंनकी उत्पत्तिके वहिरङ्ख कारण 

कारण दो प्रकारका होता है एक उपादानकारण ओौर दूसरा निमित्तकारण ! जो 
स्वयं कार्यह्प परिणत होता हँ वह उपादानकारण कहकाता हँ । ओौर जो कायंकी 
सिद्धिम सहायक होता है वह निमित्तकारण कहखाता ह । अन्तरद्ख भौर वहिरङ्घके 
मेदसे निमित्तके दो भेद हँ 1 खम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिका उपादानकारण 3 आसन्नमन्यता 
आदि विशेपताओंसे युक्त आत्मा है 1 अन्तरङ्क निमित्तकारण सम्यवेत्वकी प्रतिवन्धकं 
खात प्रकृत्तियोका उपम, अथवा क्षयोपशम ह भौर वहिरङ्गं निमित्तकारण सद्गुरु 
जादि हैँ 1 अन्तरङ्ख निमित्तकारणके मिलनेपर सम्यग्दर्शन नियमसे होता है परन्तु 
वहिरङ्क निमित्तके मिलनेपर सम्यग्दर्शन होता भीहै ओौर नहीं मी होता है । सम्यण्दर्शन- 
के वहिरद्ध निमित्त चारो गतियोमे विभिन्न प्रकारके होते हँ। जैसे नरकगतिमें 
तीप्रे नरक तक जातिस्मरण, धर्म॑भवण गौर तीत्रवेदनानुभव ये तीन, चौथेसे सातवें 
तक जातिस्मरण ओौर तीत्रवेदनान्ुभवये दो, ति्यंञ्च भौर मनुष्यगतिमें जातिस्मरण, 
धर्मश्रवण ओर जिनविम्बदर्शन ये तोन, देवगत्तिमे वारहवें स्वर्गतक जातिस्मरण, धर्म- 
श्रवण, जिनकल्याणकदर्शन ओर देवद्धिदर्शन ये चार, तेरहवेसे सोलह स्वर्गतक 
देवद्धि दर्शनको छोडकर तीन ओौर उसके आगे नौवें मैवेयक तक जातिस्मरण तथा घर्म- 
श्रवण ये दो वहिर ङ्घ निमित्त हैं 1 गरेवेयकके उपर सम्यग्दृष्टि ही उत्पन्न होते हँ, इसलिये 


१. दंस्तणमोदे खविदे सिञक्षदि एक्केव तदिय-तुरिवभवे 1 

णादिक्कदि तुरियभवं ण विणर्दि सेससम्मं व ।1 क्षे जी० का स०्भा० 
२. चत्तारि वि चेत्तारं, आयुगवं धेड द्योर्‌ सम्मत्त । 

अणुवद-महव्वदाईं ण ल्हई्‌ देयाउगं मोत्त्‌ ॥ ६५२ । जी. फा. 
३. आसन्नभव्यताकमंहानिसंक्ित्वज्चुड्िभाक्‌ 1 

देरनायस्तमिथ्यात्वो जीवः सम्यक्तवमदलुते ।। सा. ध. । 

5 


२६ रापन्तभ्र-भारतौ 


वहां वहिरद्ानिमित्तकी यावदयवता नष्ट ह। दस गन्द्ममे सारवार्थितिद्धिका "निर्देश 
स्वामित्व, आदिगूत्र तणा यवला प्र्तक ६ १० ८२० आदिक प्रकारण द्रष्टव्यस्‌) 
सम्यग्दशनफे भेद 

उत्त्तित अवेक्षा सम्यग्दर्शनके निगर्गज नौर्‌ अधिगमजके मेदमेदोभेदद्। जो 
पूवं गंस्कारकी प्रचलताने परोषदेलके विना हयो जाताद वह्‌ निसगज सम्यण्ददन कदुलाता 
ई मौर जो परकै उपदेणपूर्वक हतार वहु मधिगमन सम्यग्द्यन कटृटाताद। दुन 
दोनों भेदे अन्तरद् कारण--गात प्रकूतियोका उपणमादिक समान टोतारह, मात्र 
वाद्यकारणको भधक्षादोभेददहोतिदह) 
करणानुयोगत पद्वते सम्पम्दरयनके भोपयमिक, प्षापिक ओर क्षायोपलमिक, 
तीन भेद होते ह 1 जौ सात प्ररतियोकिः उपम हाता बह मौपद्ामिकः फटटाता 
। सके प्रथमोपदाम भौर द्वितीयोपलमकौ यमेक्षादो भेदरहु1 जो घात प्रकृतिर्या 
कैः क्षयसे होतार उमे धायिक कृते ह मौर जौ र्वघाती छह प्रकृतियोके उदया- 
भावी क्षय ओर्‌ सदृत्यवस्वाष्प उपदामे तया राम्यक्व्यप्रटृतिनामक देणघाती प्रकतिकै 
उदयमे होताद्‌ उसे क्षायोपद्रामिफ मयव्रा वेदक सम्यग्दर्णन कटूते है। कृतक्रत्य 
वेदक सम्यग्दर्धन भी दसी क्षायोपशमिक्र सम्पग्दर्शनका अवन्तरभेद ह 1 दर्णनमोह- 
नीयकी क्षपणा करनेवाटे भिस क्षायोपणयिक्र सम्यग्दूष्टिके मात्र ्म्यवत्वप्रदरृतिका 
उदयदोपरह्‌ गया, टोपकी क्षपणा चुकी हुं उसे एूतरत्य वेदक सम्यग्दृष्टि 
कहते है 1 

चरणानुथोगकौ पद्ठतिरो सम्यग्दर्शनके निश्चय मौर व्यवहारकी अपेक्षा दो भेद 
होते दे वहां परमां देव-गास््रगुर्की विपरोत्ताभिनिवेशमे रहित शरद्धा करमेको 
निहचयसम्यग्दर्वान कहा जाता है भोर उस सम्यग्दुष्टिकी पच्चौस दोपोंसे रहित जो 
प्रवृत्ति है उसे व्पवहारसम्यग्ददान कहा जाता ह । शद्धुादिक भाट दोप, माठ मद, छट 
यनायतन मौर तीन मूढताए्‌ ये व्यवहारसम्यण्द्यनपे पच्चीस दौप कहलाते ह 1" 

द्रव्यानुमोगकी पद्धतिसे भी सम्यग्दर्शनये निश्चय ओर व्यवहारकी अपेक्षा दो 
भेद होतें हं । यहां जीवाजीवादि सात तत्त्वो विकत्पसे रहित शुद्ध भात्माके श्रद्धानको 
निदचसम्यग्दशंन कहते हैँ भोर सात तत्त्वोफे विकल्पे सहित श्रद्धानको व्यवहार 
सम्यग्दर्शन कहते ह ।* 


स्‌ 


तप 





१. मृत्यं मदादचाष्टौ तथाऽनायतनानि पट्‌ 1 
अष्टौ दादरादयद्नेति दुग्दोपाः प्चर्चिशत्तिः 
२, जीव्रदीसददणं सम्मत्त भिणररेदि पण्णत्त' । 
चवहारा णिच्छयदो अप्पाणं वद्‌ सम्मतं 1! २० 1 दसं नपा्ऽ 


प्रस्तावना २७ 


अध्यात्मे दीतराग सम्यग्दशंन ओर सराग सम्यर्दर्शनके भेदसे दो भेद होते है । 
यहा आत्माको विशुद्धि मात्रको वीतराग सम्य्द्न कहा है ओर प्रशम, संवेग, अनु- 
कम्पा ओर आस्तिक्य इन चार गुणोकी अभिव्यक्तिको सराग सम्यग्दर्शन कहा ह 1१ 

आत्मानुशासनमें ज्ञानप्रधान निमित्तादिककी अपेक्षा १. माज्ञा सम्यक्त्व, २. मार्ग- 
सम्यक्त्व, ३. उपदेश सम्यक्त्व, ४. सूत्र सम्यक्त्व, ५. वीज सम्यक्त्व, ६, संक्षेप 
सम्थकत्व, ७. विस्तार सम्यवेत्व, ८. अथं सम्यक्त्व, ९. अवगाढ सम्यक्त्व जौर १० 
परमावगाढ्‌ सम्यक्त्व ये दश भेद कटे है । 

मुके जिन आज्ञा प्रमाण ह, इस प्रकार जिनाज्ञाकी प्रधानतासे जो सूक्ष्म, अन्तरित 
एवं दू रवर्ती पदार्थोका श्वद्धान होता है उसे आज्ञा सम्थक्त्व कहते हँ । निर्ग्रन्थ मा्गके 
अवलोकनसे जो सम्यग्दर्शन होता है उसे भागं सम्यक्त्व कहते हँ । आगमन्न पुरुषोके 
उपदेशम उत्यच्च सम्यग्दर्शन उपदेश सम्यक्त्व कहुलाता ह 1 मुनिके आचारका प्रतिपादन 
करनेवाले आचारसूत्रको सुनकरजो श्रढान होता है । उसे सुत्र सम्यवत्व कहते हैं । 
गणितन्ञानके कारण वीजोकि समूहे जो सम्यक्त्व होता हँ उसे बीज सम्यक्त्व कहते 
है । पदाथेकि संक्षपल्प विवेचनको सुनकर जो श्रद्धान होता है उसे संक्षेप सम्यक्त्व 
कःते हँ । विस्ताररू्प जिनवाणीको सुननेप्े जो श्रद्धान होता है उपे विस्तार सम्यक्त्व 
कहते हँ । जैन शस्क्रे वचन विना किसी अर्थके निमित्तसे जो श्रद्धाहोतीहं उसे अथं 
सम्थकंत्व कहते हैँ । श्रुतक्ैवलोके तत्त्वश्रद्धानको अवगाढ सम्यक्त्व कते हँ । ओर 
कवरीके तत्तवश्रद्धानको परमावगाढ सम्थक्त्व कहते हँ । इन दश भेदो प्रारम्भके 
आठ मेद कारणकी अपेक्षा भौर अन्तके दो भेद ज्ञानके सहकारीपनाकी अपेक्षा किये गएरहं। 

इप्त प्रकार लब्दोको अपेश्ना संख्यात, श्रद्धान करनेवाखोंको अपेक्षा असंख्यात ओर 
श्रद्धान करने योग्य पदार्योको अपेश्चा सम्यग्दर्शनके अनन्त भेद होते हैं । 
सम्यग्दशनका निर्देश आदिकी अपेक्षा वर्णन 

तत्त्वा्थसूत्रकार उमस्वामीने पदार्थे जाननेके उपायोका वर्णन करते हुए निदेश, 
स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्विति जीर विधान इन छह उपायोका वर्णन किया है ॥२ 
यहां सम्यग्द्शनके संदर्भमे इन उपा्योका भी विचार करना उचित जान पड्ताह। 
वस्तुके स्वरूप निर्देशको निर्देश कहते हँ 1 वस्तुके नाधिपत्यको स्वामित्व कहते हैँ । 
वस्तुको उत्प्िके निमित्को साधन कहते हँ । वस्तुके आधारको अधिकरण कहते हं । 
वस्तुकौ कालावधिको स्थिति कहते हँ ओर वस्तुक प्रकारोंक्तो विधान कहते हँ । संसारके 
किसी भो पदाथके जाननेमे इन छह उपायोका आलम्बन च्या जाता हं । 





१. आभ्रामागं्मुद्भवमुपदेयात्ष्रवी जसंकषेपाद्‌ । 
विस्तारार्थाभ्थां भवमवगादप्रमावगाडं च ॥ ६१ 11 जात्मानुलात्तन 
२, 'निदेशस्वाभित्वसाधनापिकरणस्थित्तिविधानतः'--त० सू० १-७ । 


२८ रामन्तमद्र-भारता 


= 


यह्‌ सम्पग्दद्षनफा निदेश्--स्वषप पया है? द्सका उत्तर देमेके दिषु क्द्रा गया 
कि यथार्थं देव-यास्प-गुषया श्रद्धान करना, सयवा सत्त तस्व, नौ वदार्यका श्रद्धान 
करना भादि सम्पग्दर्शनका निर्दे दह) सम्यण्ददंनक्य स्वापो फौतहि? दश॒ प्रन 
पिनार सामान्य भौर विक्षेपस्परो किया गया! सामार्यकी सदा सम्यग्दर्णन सन्नो, 
पञ्चेन्दिय, पयषिफ, मभ्य जोव ही दोता दहु अतः ची दएमकास्वामी ह| व्रिन्ेपकी 
अपेक्षा विचार एस प्रकार ह१-- 

गत्तिक अपेक्षा नरकगतिगे रामौ पृथिवियोके पर्याप्त नार्कियोके मौपयमिकं मौर 
क्षयोषदमिकये दो सम्यग्दर्खन देते ह! ति्यचगति्मे भौपशमिकर सम्यग्दर्शन पयप्तिक 
तिर्यचोके ही दता ह भौर क्षायिक तथा क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शने पयस्तिक भपर्यान्तक 
दोनो होते ह । अपर्याप्तक तिययोके सम्यग्दर्शन भोगमूमिज तिर्वचोको भतेक्षा होति ह] 
तिरदिचयौे पर्याप्तिके तथा जपरपाप्तिक दोनों ही मवस्वार्ओमे धायिक सम्यग्दर्यान नहीं 
होता, वयोकि ददनिमोहकी क्षपणाका प्रारम्भ कर्मभूमिज मनुप्यक्रेहोहोताहै मौर 
कषपणाके पहले तिर्यञ्य आयुका वन्य करने वाला मनुष्य, भोगभू मिक पृरूपवेदी तियं चमं 
उत्पन्न होता हं स्वरीवेदी तिचे नदीं । नचौन उदत्तिको अवेक्षा पर्पाप्तक त्तिरदिचयेकि 
ओपशमिकः मौर क्षायोपदामिक्र ये दो सम्यग्दर्शन होते हं | मनुप्यगतिमें पययप्तिक 
भौर मपर्याप्तक मनुप्योके क्षायिक भौर सायोपयमिकये दो सम्य्दर्दन होतेरहु। 
ओौपशमिक सम्यर्दर्यान पर्याप्तिक मनुष्यो ही होता है, अपर्याप्तक मनुप्योके नदी, 
वयोफि प्रथमोपयम सम्यर्दर्नमें किसीका मरण होत्तान्हींहै गौर द्वितीपोपश्म 
सम्यर्द्ानमें मरा हु जीव नियमत देवगत्तिमि हौ जाता हं मानुपौ--स्वीकेदी 
मनुष्योकि पर्याप्तिक भवत्यामे तोनों सम्यग्दर्शन होते ह परन्तु अप्यप्तिक अवस्यामें एक 
भो नहीं होता! मानुषियोके जो क्षायिक सम्यग्दर्शन बतलाया ह वह्‌ भाववेदकी अवेक्षा 
होता ह द्रव्यवेदकी अपेक्षा नहीं । देवगरतिमे पर्याप्तक मौर अपर्याप्तक दोनोकि तीनों 
सम्यग्दर्शन होते ह! हितीयोपश्षम सम्प्दृटि जीवर मरकर देवोमे उत्पन्न होते ह इस 
अपेक्षा वहां भपर्याप्तक अवस्यामें भौ ओपशमिक सम्यरदशंनका सद्भाव रहता है। 
भवनवासो, व्यन्तर मौर ज्योतिष्क देव, उनकी देवाद्कनाभों तथा सौधर्मे्लानेकी देवांग- 
नाभोके भपर्याप्तेक मवस्थामं एक भौ सम्यग्दर्शन नदीं होता, किन्तु पर्याप्तक अवस्यामें 
नवीन उत्पत्तिकी जवेक्षा मौपदामिक भौर क्षायोपशमिकये दो सम्यग्दर्शन होते ह । 
स्वरगमें देविका साव यद्यपि सोलह स्वर्गं तक रहता है तथापि उनकी उत्पत्ति दूसरे 





१. विलेपी अपेक्षा निम्नटिखित चौदह मागगाओमे होता ६-- 
गह श्दिये च काये जगेवेद्र कस्नाय णणेय। 
संजम दसम ठेस्सा मवियां ससात्त सग्णि आदरे ।॥ जी° काण 


प्रस्ताचत्त। २९ 


स्वगं तक हौ होती है इलि आगेक्तौ देवियोका समावेश पैलूष नी देवियोभे 
ही समज्नना चाहिये 1 

इन्दरियोको अपेक्षा संज्ञो पञ्ेन्दियोको तीनों सम्यग्दर्यन होते है । अन्य इन्द्रियवालोके 
एक भी नहीं होता! कायको अपेक्षा वरसकायिक्‌ जीवोके तीनो होते ह परन्तु भयो- 
गियोकरे मात्र क्षायिक दही होताह) वेदी अपेक्षा तीनों वेदोते तीनो सम्यग्दर्शन होते 
ह परन्तु अपगत वैद वारो ओपरमिफ गौर क्षायिक ही होतेह! यहां वेदसे 
तात्पर्य भाववेद्ते है ! कषायको अपेक्षा क्रोधादि चारो कषायोमे तौनों होते हँ परन्त 
अक्तपाय--क्पाय रहित जीचोके अआपरमिक ओर क्षायिकये दो होते ह! भौप- 
सभिक मात्र र्यारहवें गुणस्यानमें होता है 1 ज्ञानको अपेक्षा मति, श्रुत, अवचि भौर मनः- 
पर्यय ज्ञानके घारकं जीवोके तीनों होते हँ परन्तु केवलक्ञानियोक्े एक क्षायिक ही होता 
है । संयमकी अपेक्षा सामायिक ओर छेदोपस्यापना संयमके धारक जीचोके तीनों होते 
ह, परिहारविशुद्धिवारोकि गौपशमिक नहीं होता, रोप दो होते है, सुक्मसाम्यराय 
सौर यथास्यातवालोके ओौपडमिक ओर क्षायिक्येदो होते है मौर संयतासंयत तया 
जसंयतोके तीनों होते है 1 दर्शनी अपेक्षा चक्षु, चक्षु ओर अवधि दर्शानके धारक जीवों 
के तीनों होतते हँ परन्तु केवलदर्शनके धारक जोवोके एक क्षायिक ही होत्ता हँ 1 सेरयाकी 
अपेक्षा चहो ठेरया चालोके तीनो होते हैँ परन्तु सेद्यारहित जोवोके एक क्षायिक हौ 
होता है 1 भन्य जीवोकी जपेश्ना भव्योक तीनों होते हँ परन्तु जभेव्योके एक भी नहीं 
होता । सम्थत्वकी अपेक्षा जहां जो सम्यग्दर्शन होता ह वहां उसे ही जानना चाहिये । 
संज्ञाकी अपेक्षा स्नियोके तीनों होते हैँ भसं्चियोके एक भी नहीं होत्ता। संज्ञो ओर 
असजञीके व्यपदेशसे रदित सयोगक्तेवली ओर अयोगकेवलोके एक क्षायिक ही होता 
ह । आहुर्को अपेक्षा जाहारकोके तोनों होते है, छ्द्मस्थ अनाहारकोके भी तीनो होते हँ 
परन्तु समुद्घातकेवरी अनाहारकोके एकं क्षायिक ही होता है । 

सम्य्द्ेनके साधन क्या हँ ? इपक्ता उत्तर सम्यग्दर्शनके अन्तरङ्ग ओर वहिरङ्ध 
कारणोके संद्भमे जाच्काहं। 

सम्यग्दर्ञनका अधिकरण क्याहे? 

अधिकरणक्ते बाह्य ओर आस्यन्तरकी अपेक्षा दो भेद हँ । भामभ्यन्तर अधिकरण 
स्वेस्वामि सम्बन्धक योग्य आतमाही है ओर वाह्य जविकरण एक सजू खीड़ी तवा 
चौदह्‌ राज्‌ रम्ब लोक्नाडो हैं । 
सम्पग्दस्चनक्तो स्थिति क्या ? 

ओपशमिक सम्यग्दर्शनकी जघन्य बौर उक्छृष्ट स्विति जन्तमृहुतक्ो ह । क्नायोग- 
शिक सम्यर्दर्शनकतौ जघन्य स्थिति अन्तमुहुततं मौर उक्छृष्ट छयास्ठ सागर प्रमाय हैं 1 
्ययिक्त सम्यग्दर्यन उत्यन्च होकर नष्ट नहीं हत्त, इयि इस अपेक्ना उत्तकी स्थिति 


1 


३० , ¦ + समन्तमद्र-मारती 


सादि भनन्त ह परन्तु संगारमें रटनेकी वमन्ना जतस्य स्विति अम्तर्महूर्तं यौर्‌ उत्कृष्ट 
स्थिति भन्तमुहूर्तं सहित वाट वर्प कणदो करोद् वर्षे पूवे तया तेत गागरकी है 

सम्यग्द्ानको विधान पयार्‌? 

सम्यग्दर्शन कै विधान नेना वर्णन विच्य स्तम्भर्मे मानुकरादर 
सम्ययत्व मागणा गीर उसफा गुणस्थानोमे सस्तित्य 

सम्यवत्व मार्णणाफै योपथतिक राम्यद्दर्सन, क्षायिक सम्यग्दर्न, क्षायोपणमिक 
साम्यग्द्न, सम्यदटूमिध्यात्व, सारादन गोर्‌ मिध्याघ्रये द्धः मेददहु। वोपय्मिक सम्य 
ग्दर्शनके दो भेदं प्रथमोपणम भीर्‌ ह्ितीयोध्रणम 1 दनम प्रयमोपयम चौयेप्ते केकर 
सातवें तक ओर द्वितीयोपदाम चीयते लेकर ग्यारह गुणस्यान तक होता है। क्षायोष- 
दागिकः सम्यश्ददनि चौेमे रेकर सातवें तक होता है मौर क्षायिक सुम्यग्दवनि चौये- 
से केकर चौदहवय तकतया सिद्ध भवस्वामे भा रहता] सम्यटमिथ्यात्व मार्गणा 
तीसरे गुणस्यानमे ससिादनमार्गणा दरार गुणस्यानमे भौर मिय्याच्वमार्गणा पहु 
गुणस्थानमे ही हत्ती है। सम्यडमिध्यात्वमार्गणा, सरम्यडमिध्याप्वभ्रकूतिके उदयसे 
होती ₹। इसमे ओवकै परिणाम दही भीर गुदे मिले हए स्वादे समान 
सम्यवलस्र भीर्‌ मिथ्या दोनोष्प होते ह्‌ 1 इस मागंणातें किसीका मरण नहीं होता 
ओर न मारणान्तिक समुद्धत दही होता दे । मौपदामिक सम्यवत्वका काठ एक समयते 
लेकर छह आवद्धौ तक दोप रहने पर भनन्तानुवन्यौ क्रोय-मान-माया-लोममेसे क्सो 
एक कपायका उदय अनेने जिसका सम्यक्त्व आसादना--विराधनास्े सहित दौ गया 
हं वह सापसादन कटकाता ह 1 जहां मिध्यात्वभ्रकृतिके उदयन अतस्वश्चद्ानल्प परिणाम 
होता ह वहु मिग्यात्वक्रे अगृहीत मोर गृहीतकी ग्पेक्षादो नेद, एकान्त, विपरीत, 
संशय, अज्ञान ओर वनपिकको अपेक्षा पाच भेद अथवा गृहीत, अगृहीत मौर 
सांशयिककी अपेक्षा तीन भेद होते हं ‡ 
सम्ग्दशनके माठ भद्ध 

जिन्हं मिला कर भद्धीको पूर्णता होती है अथवा अद्धोको अपना कारये पूर्णं करनेमे 
जो सहायक होते हँ उन्हुं अद्ध कहते ह । मनुप्यके शरीरम जिसप्रकार हाथ, पैर आदि 
आट भद्ध होते है उन आठ अंगोके मिलने ही मनुष्यके शरीरको पूर्णता होती हं मौर 
वैंगही उमे अपना कार्यं पूर्णं करनेमे सटायक होते हं "उसी प्रकार सम्यग्द्ानके 
निःशद्धित आदि माठ््भंगरह। इन माठ भंगोके मिलनेसे ही सम्यग्दर्शनकी पूर्णता 
होती ह मौर सम्यम्दर्शनको अपना कार्यं करनेमें उनसे सहायता मिती ह । कुन्दकुन्द- 
स्वामीने मषएपाहुड्कै अन्तर्गत चारित्रपाहुडमे चारित्रक सम्यक्त्वाचरण ओर संयमा- 





१. केषाचिदन्धतमसायतेऽगृीतं अदायतैऽन्येषाम्‌ 1 
मिध्यात्वमिह गृद्धीतं खस्यति सांद्धयिकमपरेषाम्‌ 1 ५11 सा० ध 


प्रस्तावना 


५९. सवभ न 
चरण इस तरह दो भेद कर सम्यवतनाचरणका निम्नलिखिंत-शाथाभं 
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एवं चिय णाञण य सव्वे भिच्छत्तदोससंकाई । 
परिहरि सम्मत्तमला जिणभेणिया त्िचिहजोएण ॥! ६ 1 
णिस्तंक्तिय णिक्कंखिय णिष्विर्दिगिछा अमूढदिदहुी य 1 
उवगूहण ठिदिकरणं वच्छल्ल पहावणा य ते अहु ।\ ७॥ 
तं चेद गुणविसुद्धं निणसस्मत्तं सुमुक्डठाणाय । 
। जं चरडइ - णाणरुत्तं पठमं सम्मत्तचरणचारित्तं 1 ८ 1 
एेसा जान कर हे भव्य जीवों } जिनेन्द्रं भगवान्‌के हारा कहै हुए तथा सम्यक्त्वमें 
मर उत्पच्च करनेवाले शद्धा आदि मिथ्पात्वके दोपोंका तीनो योगोत्े परित्याग कये । 
निःशङ्क, निःकाङ्क्षित, नि्विचिङ्ित्खा, अमृढदृष्टि, उपगूहन, स्विततीकरण, वात्सल्य 
गौरं प्रभावन।ा ये जाठ सम्यक्त्वक्ते गुण हैँ । 
निःशङ्कितादि गुणोंसे विशुद्ध वह सम्यक्त्वं ही जिनसम्यक्त्व कहलाता है तथा 
जिनसम्५क्त्वं ही उत्तम मोक्षल्प स्थानकी प्राप्तिके व्यि निमित्तभूत है । ज्ञानस्रहित 
जिनसम्यक्त्वका जो मुनि ञवरण करते हँ वह पहला सम्यकेत्वचरण नामक 
चारित्र हें । 
` तात्पयं यहं ह कि शङ्कादिक्त दोपोको दूर कर निःदाङ्किता आदि गुणोक्ता आचरण 
करना सम्यवत्वाचरण कहंलाता हँ, यही दर्यनाचार कह्काता हँ । स्वल्पाचरण इते 
भिननहे। 
अष्टपाहुडके अतिरिक्त समयसारकी गाधानों (२२९ से लेकर २३६मेमे भो 
कन्द -कुन्द स्वामीने सम्यग्द्टिके निःशकतता आदि गुणका वर्णन कियाद 1 यहौ आठ 
गुण जागे चलकर आठ अंगोके त्पमेप्रचलित हो गये । रत्नङरण्डश्रावकाचारमें समन्त- 
भद्रस्वामीने इन आठ अंगोका सिस किन्तु हृदयग्राही वणन क्रिया ह 1 पुत्पाथत्िद्धवु- 
पायमे जमृतचन्द्रस्वामीने नो इनके लक्षण दततरानेके लिए जाठ रलोकं दि 
आठ अंगोकी मान्यता संम्यग्दर्दादका पूर्णं विकास करनेके कए आवश्यक ह । अंगोंकी 
आवर्यकता वतकति हुए समन्तभद्रस्वामीने चाह ज्िजिस् प्रकार कम अन्नो 
वाला मस्त विष-देदनाको चष्ट करनेमे असमर्थं रहता हं उसी प्कारक्मञद्खो दाला 
सम्यश्दर्न संसारी सन्ततिके रेदनेमे असमथ रहता हँ ।* संगोंका स्वरूप तथा उनमें 


प्रसिद्ध पुरपोका चरित रत्नकरण्ड श्रावकाचारकत प्रथम अधिक्ारसे ज्ञातन्य ह । 


संहं} य 
हे । 


य्‌ । 





॥) = दर्नं म्तति क 
१. नाक्तहीनमलं दत्त ददाने ऊन्क्न्ततिर्‌ 1 


न हि मन्त्रोऽचेरन्पूले निहन्ति रिप्वेद्नान्‌ ॥ 


समस्तभद्र-भारता 


सप्य्दयोनये अन्य गुणो पर्चा 

प्रणम, "रंव, कनुकरष्णा मोर आ्तिवय ये सम्यग्दर्यानके चार्‌ गुण दद । वाद्य दि 
येभी सम्यग्दर्शने लक्षणद्क। दने स्वस्या विचार पट्व्राध्यायोकै उत्तरार्धे 
विस्तारसे कियागयादह। संन्िप्त स्परदप दरम प्रकार ई-- 

१पञ्वेन्द्ियोते विषयमे गीर्‌ सरंरपात दोक प्रमाण क्रोयादिकर भावों स्वमावते 
मनका धिवि होना प्रकत भाव! यवा उमो मय अपगय करनेवाटे जीवोकि 
विपये कभी भो उनके मारने भाद्विकौ प्रयोजक वुद्धिकान होना प्रछममाव ह] 

श्धर्ममे मौर धर्गके फलम आमाका परम उस्ताद होना यथवा समानधर्मवाोमे 
भनुरागका दोना या परमेन प्रोत्तिका होना संयेगर। 

अनुकम्पाका अथं कृपाहै या राव जीर्वोपर्‌ अनुग्रह करना अनुक्रम्पादैया ममी 
भावका नाम अनुकम्पा या मय्पस्यमावका रना अनुकम्माहुया दात्रूतताक्रा व्यागकरर 
देनेसे निःत्य दौ जाना अनुकम्पा द 1 

स्वतः सिद्ध तच्योके सद्भ।वमें निश्चय भाव रपना तया घर्म, धर्मक हेतु भौर 
वर्मके फर्म माताकी यस्ति आदि ष वृद्धिका होना मास्तिक्य ह 1 

उपर्युक्त प्रशमादिगुणो के अतिरिक्त सम्यग्दर्यनकरे माठ गुण भौर भी प्रिद दहै। जैसा 
कि निम्नलिदित गायने स्प ६- 

संवेभो णिव्येमो णिदा गरहा प उव्तमो भ्त 1 
वच्छल्लं अणुकपा अद्र गुणा हृति सम्मत्ते ॥ (वसु° श्रावकाचार) 

संवेग, निर्वेद, निन्दा, गर्हा, उपलम्‌, भक्ति, चात्सस्य ओौर अनुकम्पा ये सम्पक्त्वके 
भठगुणह। 

वास्तवे ये आठ गुण उपर्युक्त प्रशमादि चार गुणोके अतिरिक्त नहीं हँ सर्योकि 
सवेद, उपशम गौर गनुकंपाये तीन गुणतो प्रणमादि चार गुणोमे नामोक्तहीरै। 





१. प्रशमो विपयेपूच्यभवक्रोधादिकेषु च 
रोकासख्यातमात्रेषु स्वरूपाच्छिधिरं पनः ।\४२६१ 
सथःकरनापरयेपु यद्वा जौवेपु जातुरिवत्‌ । 
तद्रधादिधिकारायन बुद्धिः भ्रश्षमो मतः ।४२७। पंचाध्यायी 
२, संगः परमगोत्साो ध्म धमफले चित्तः । 
सधर्मस्वनुरागो वा प्रीतिवां परमेषटिपु 11४३९॥ 
३, अनुकम्पा कृषा शेया सवंसच्चेष्वनु्ररः 1 
मत्रीमावोऽध माध्यस्थ्यं नस्यं वै रथजेनात्‌ ।.४३२२॥ 
४. आस्तिक्यं तलकषद्दावे स्वतः सिद्धे विनिदिचतिः। 
घर्म देतौ च धम॑स्य फले चास्त्यादिमत्निदिचतः ॥४५२।) पचाध्यायौ उ० 


प्रस्तावनां 
७) ८ ९ „+= ४ 
निवेद, संदेगका पर्यायवाची ह । तथा भक्ति गौर वाल्य अमिय 
उसमें गतार्थं हँ तथा निन्दा ओर गर्हा उपशम (प्रशम) के गधन 
गतार्थं हो जाते ह । स 


सम्यग्दशंन ओर स्वानुभूति 


सम्यग्दर्शन दर्शनमोहनीयका त्रिक ओर अनन्तानुवन्धीका चतुष्कं इन सात प्रकृतियो- 
के अभाव ( अनुदय } मेँ प्रकट होनेवाला श्रद्धागुणका परिणमन ह भौर स्वानुभूति 
स्वानुभूत्यावरणनामक मतिज्ञानावरणके भवान्तरमेदके क्षयोपशमसे होनेवाला ल्षायोप- 
रामिक ज्ञान ह । ये दोनों सहभावी रह, इसक्िएु कितने ही रोग ॒स्वानुभूतिको ही सम्य- 
ग्द्दान कहने छगते हँ पर वस्तुतः वात एेसो नही है । दोनों ही पृथक्‌-पृथक्‌ गुण हँ । 
छद्मस्थका ज्ञान कुन्धि ओर उपयोगरूप होता है अर्थात्‌ उसका ज्ञान कभीतो 
मात्माके विपयमें ही उपयुक्त होता है मौर कभी संसारके अन्य घटपटादि पदा्थमिं 
भी उपयुक्त होता है । अतः सम्यग्दर्शन भौर उपयोगात्मक स्वानुभूतिकी विषम व्यापि 
है 1 जर्हां स्वानुभूति होती है वहां सम्यग्दर्शन अवश्य होता है पर जहां सम्यग्दर्शन 
है ॒वहां स्वानुभृति भी होती ह भौर घट-पटादि अन्य पदार्थोकी भो अनुभूति होती हँ । 
इतना अवश्य है कि रुव्विरूप स्वानुभूति सम्यग्दर्शनकरे साथ नियमसे रहती हँ । यहां 
यह भी ध्यानम रखने योग्य है कि जीवको ज्ञान तो उसके क्षयोपशमके अनुसार स्व 
मोर परको भूत, भव्रिष्यत्‌, वर्तंमानकी अनेक पर्ययोंका हो सकता ह परन्तु उसे अनु- 
भव उसकी वर्तमान पर्यायमाघक्रा ही होता है । वस्तुतः" सम्यग्द्हान सूक्ष्म है भौर 
वचनोका अविषय ह इसल्यि कोई भी जीव विधिखूपसे उसके कहने भौर सुननेका 
भषिकारी . नहीं है भर्थात्‌ यह्‌ कहने भौर सुननेको समर्थ नहीं है कि यह सम्यग्दृष्टि 
है मथवा इसे सम्यग्दर्शन ह । किन्तु ज्ञानके माघ्यमसे ही उसकी सिद्धि होती हं। 
यहां ज्ञानसे स्वानुभूतिरूप ज्ञान विवक्षित ह । जिस जीवके यह स्वानुमूति होती हं 
उसे सम्यग्दर्शन अवश्य होता ह वयोकि सम्यग्दर्शनके विना स्वानुभूति नहीं होती । प्रशन 
उस्ताद कि जिस समय सम्य्दृष्टि जीव विषयभोग या युद्धादि का्योमिं संङग्न होता 
है उस्र समय उसका सम्यग्दर्शन कहां रहता ह ? उत्तर यह है कि उसका सम्यग्दर्शन 
उसीमें रहता हँ परन्तु उख कालमें उसका ज्ञानोपयोग स्वात्मा उपयुक्त न होकर अन्य 
पदाथोमिं उपयुक्त हो रहा ह । इसकिए एेसा जान पड़ता है कि इसका सम्यग्दर्शन नष्ट 


१. सम्यक्त्वं वस्तुतः स॒ष्ममस्ति वाचामगोचरम्‌ 1 
तस्माद्‌ वक्तुम्‌ च श्रोतु च नाधिकारी विधिक्रमात्‌ !1 ४००।। पंचाध्यायी उ. 
सम्यवत्वं वस्तुतः स्पष्टं केवर्छानगोचरम्‌ । । 
गोचरं स्वावधिस्वमनःपयंयक्षानयोद योः ॥ ३७५ ॥ 


५ 


६ समन्तभद्र-भारत्ती 


हौ गेया हु पर वास्तविकता यहद षि "उद अवद्या नी सम्यम्दर्णन विद्यमान रहता 
ह । खय्यि गोर उपयोगष्प परिणमन चानेका सप्यग्दर्मनका नहीं 1 सम्यग्दर्मनत्तो 
सदा जागस्फटहो रहता ट, 
सम्य्दद्ंनिको घातनेवाली श्रकृतिवोकी अन्तर्दशा 

मुख्यल्पतरे सम्यग्दशंनको घातने वाटी दर्णनमेद्टूनोयकौ तोन श्रत्रतत्या दू 
मिध्यात्व, सम्यदूमिव्यात्व भीर सम्यवत्व ध्रकृति । एनं मिध्याल्वका भनूमाग सवे 
अविक ई, उसके अनन्तवेः भाग सम्यदुमिथ्याच्वका ह भौर उसक्र अनन्ते माग 
सम्यक्त्वप्रषतिका ह 1 न्ने सम्यक्सवप्रकृति देयवाती ह । सके उदयते सम्य 
ग्ददानका घात तो नहीं होता, किन्तु चछ, मलिन भीर्‌ भगाडू दोप लगते हुं! “यहं 
जरहन्तादिक मैरे र यह्‌ दूषरेषै है" शव्यादिक गाव हनेको चख दोप कटृतते ६1 
ककादिक दोपोका लगना मल दोप आर्‌ शान्तिनाय दान्तिके कर्ताहं त्यादि 
भावका होना मयाद्‌ दोप ह ये उदाहरण व्यवहारमाय्र ह तियमर्प महू । परमार्थे 
सम्यवत्वप्रकरतिके उदयमें वया दोप टगते है, उन दोपोके समय नासमां कमे भाव हेते 
है, यद प्रस्य ज्ानका विषय दह! एतना नियम्प जानना चाहिये कि सम्यत्रत्व- 
प्रकृतिके उदयमें सम्यग्दर्धनि निर्म नदीं स्टता ! क्षायोपदामिक या वेदक सम्यग्दर्शने 
दस प्रकरतिका उवय रहता ह । 

क्षायोपशमिक सम्पग्द्यनिक्रो वारण करनेवाखा क्मभूमिज मनुष्य जव क्षायिक खम्य- 
ग्दर्यानके सम्मृख होता ह तव वह्‌ तीन करण करके मिथ्यात्वके परमाणुगोको सम्यर- 
मिय्यात्वख्प या सम्यकत्वश्रकतिल्प परदिणमात्ता ह उप्तके वाद परम्यदुमिप्यात्यके प्र 
माणुयोको सम्यवत्वप्रकृ्तिरूप परिणमाता ह, पदचात्‌ सम्यवृत्वप्रकतिके निपेक उदयम 
आकर खिरतेहं। यदि उसकी स्विति आदि अधिकौ तो उन्हें स्वित्तिकाण्डकादि 
घात्तके द्वारा घटाता ह । जव उसकी स्विति भन्तमुहू्तंको रह जाती है तव छतत 
वेदक प्म्थग्द्टि करटृटाता ह । पर्चात्‌ क्रमसे इन निपेकोंका नाकच कृर भायिक सम्य- 
गदि होत्ता है । अनन्तानुवन्धींका प्रदेक्षय नदीं होता शन्तु अप्रत्यास्यानावरणादिष्प 
करके उसफी सत्ताका नाश करतार) इस प्रकार नं सात प्रकृत्तियोको सर्यया नष्ट 
कर क्षायिक सम्यग्दृष्टि होता ह 1 

सम्यक्त्व होते समय अनन्तानुवन्वीकी दो मवस्याएं हत्ती ह--यातो सप्रशषस्त 
उपल्म होता ह या विसंयोजने दता । जो भपूतवदि करण करनेपर उपशमविधानसे 
उपशम होता ह उसे प्रशस्त उपशम्‌ कते हँ भौर जो उदयका समाव है उति भ्रस्तं 
उपशम कते ह । इनमे अनन्तानुचन्धीका तो प्रशस्त उपशम होत्ता नहं है, मोहको अन्य 
प्रकृत्तियोका होता है । इसका भव्रश्स्त उपद्यम होता है 1 तीन करण कर अनन्तानु- 
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दन्धीके परमाण॒धोको जो अन्य चारित्रमोहनीयकी प्रकृतिखूप॒परिणमाया जाता हँ 
उसे विसंयोजन कहते ह । प्र थमोपराम सम्यवत्वसे अनन्तानुवन्वीका सप्रयस्त उपरम 
ही होता है ! दितीयोपलम सम्यक्त्वको प्रापतिमे अनन्तानुवन्धीकी विसंयोजना नियमसे 
होती है रेखा किन्हीं आाचार्योका मत है ओर किन्दीं आचार्योका मत्त ह कि विंयो- 
जनाका नियम नहीं ह । क्षायिक सम्यक्तक्त्वमे नियमपू्व॑क विसंयोजना होती हँ । जिस 
उपशम सौर क्षयोप्म्‌ सम्यग्दृष्टि विसंयोजनाके हारा अनन्तानुवन्वीकौ सत्ताका नाश 
होता है चह घम्यण्दर्नसे भ्रष्ट होकर मिच्यात्वमे आने पर अनन्तानुवन्वीका जव नेवोन 
वन्ध करता ह तभी उसको सत्ता होतो हं 1 


यहां कोई पर्न कर खकता है कि जव अनन्तानुवन्धी चारिवमोहनीयको प्रकृति 
ह तक उसके हारा चारित्रका हौ घात होना चाहिये, सम्यग्दरनका घात उसके हारा 
व्यो होता है ? इका उत्तर यह्‌ ह कि अनन्तानुबन्वीके उदयसे क्रोघादिकरूप परि- 
णाम होते ह, अतत््वश्चद्धान नही होता, इसलिये परमार्थे अनन्तानुवन्वी चारिजमोह्‌- 
नोयको ही प्रङत्ति है परन्तु अनन्तानुवन्धोके उदयम होते वे क्रोघादिकके कालम 
खम्यर्दर्दन नही होता, इसल्यि उपचारसे उसे भी सम्यग्ददानका घातक कहा है । जसे 
त्रसपनाक्ा घात्तक तो स्वावरतामकर्मका उदय ह परन्तु जिसके एकेन्दरियजात्ति नाम- 
कमंक्ता उदय होता ह उसके चरखपना नहीं हो सकता, इसलिये उपचारसे एकोन्द्रियजाति 
नामनक्तमको भी नसपनाका घातक कहा जाता ह ! इसी दृष्टिसे कहीं अनन्तानुवन्वीमें 
त्ते प्रकारकी चक्तियां मान छी गड हं चारििको घाततेकी ओर सम्यर्दर्दलिको 
घात्तेकी 1 


प्रन--यदि अनन्तानुवेन्वो चारित्रमोहनीयको प्रकृति हँ तो उखके उदयका अभाव 
होने पर असंयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानमे भी कुछ चारित्र होना चाहिये, उसे असंयत 
क्यो कहा जाता ह? 

उत्तर-जनन्तानुवन्घी जादि भेद कपायकी तीव्रता या मन्दताको उपेक्ना नही ह, 
क्योकि मिथ्यादृकि तत्रे या सन्द कपायके होते हुए अनन्तानुवन्धी जादि चारों 
कषायोका उदय युगपत्‌ रहता है । मिध्यादष्टिके कपायका इतना मन्द उदय हौ सकता 
है कि उस कालम शुर केदया हो जावे मौर असतयत उम्यर्दष्टिके इतनी तीत्र कयाय 
हो सक्ती हं कि उस कालमे ष्ण ठेदया हो जाय । जिसका अनन्तं अति भिध्यात्वके 
साय अनूचन्ध-गठकन्धन हो वह जनन्तानुवन्वी हँ । जो एकदेश चारितिका धातत करे वह्‌ 
प्रत्यार्पानावरण है, जो सक्ल्चास्िका घात करे वह प्रत्याद्यानावरप हं जौर 
जो यथास्यातचारित्रका धात करे वह संज्वलन ह । असंयत उम्य्दष्टिके अनन्तान- 
वन्धौका जमाव हौनेसे यदपि कृषायक्ती मन्दता होत है परन्तु एेती मन्दता सही हही 


२६ समन्तभद्र-भारती 


जिसमे चारित्र नाम प्राप्त कर सके) कषायैः यसंप्यात्त छोकप्रमाण स्वान हु उनमें 
सर्वत्र पू्वकी अपेक्षा उत्तरोत्तर मन्दता पायी जातौ दु परन्तु उन स्थानें व्यवहारका 
उपेक्षा तीन मर्यादाएे कौ गरु दु--. प्रारम्ममे देकर्‌ चचुर्धं गुणस्यान तक्के कपाय 
स्यान असंयमके नामगरे, २. पञ्चम गुत्र्यानके कपायस्यान देचारिलकरे नाममर 
मौर ३. पष्टादि गुणस्यानोके कपावस्यान सर चारित्रक नामस कै जाति द । 
सम्यग्ददानकफी महिमा 

सम्यग्दर्यनिकी महिमा वतटाते हए समन्तभद्रस्वामीने कदा द१-- 

श्ञान गोर चारित्रकी उपेक्षा सम्यग्दर्यन प्रेएटतायो प्राप्त होता टै एसदिये मोक्षमार्ग 
मेँ उत्ते कर्णघार-पेवटिया कदत हं 1 

जिस प्रकार यीजके जभावमें वृक्षक उत्पत्ति, स्यति, वुद्धि भौर फठको प्राप्त 
नहीं होती उसी प्रकार सम्यग्दर्दनिके यमाव सम्यग््ाने मौर स्म्यकचारिप्रकी उत्पत्ति, 
स्थिति, वृद्धि मौर फलकी प्राप्ति नदीं होती । 

“निर्मोह मिय्यात्वसे रहित-- सम्यग्दृष्टि गृहस्य तो मोक्षमार्गे स्वित है परन्तु 
मोहवान्‌-मिथ्यादृि मनि मोक्षमार्गमें स्वित नहीं है । मोही मुनिको भपेन्ना मोहरदित 
गृहस्य प्रे ह ।' 

“तीनों कालो भौर तीनों छोकोमें सम्यग्दर्दानफे समान जन्य कोई वस्तु देहुवारियेकि 
चिए कल्याणष्प सौर भिथ्वात्वके समान बकत्याणल्प नहीं ह ।' 

'सम्यग्दशनसे युद्ध मनुष्य ब्रतरहित होने पर भी नरक मौर तिर्यञ्च गति, 
नपुसक मौर स्त्री पर्याय, नीचक्रुल, विकलाद्धता, भत्पायु मौर दस्दरित्ताको प्राप्ठ 
नहीं होते 1 

प्यदि सम्य्ददेनि प्राप्त होनेके पहले किसी मनुप्यने नरक यायुक्रा वन्व कर लिया 
है तो वह पहटे नरकसे नीचे नहीं जाता हं 1 यदि तिर्यञ्च मौर मनुष्यायुका वन्व कर 
ल्यारहतो भोगभूमिका तिर्य्च गौर मनुष्य होता है मौर यदि देवायुका वन्व किया 
हतो वैमानिक देव ही होता हं, भवनत्रिकोमें उत्पन्न नहीं होता । सम्यग्दर्दानिके कालमें 
यदि तिर्यञ्च भौर मनुप्यका आयुबन्व होता है तो नियमे देवायुका ही वन्व होता 


भौर नारकी तथा देवके नियमसे मनुष्यायुका ही वन्य होता ह 13 सम्यग्दृष्टि जीव 


१, रत्नकरण्डश्रावकाचार २१-४१ तक, 
२, दुगतावादयुपो वन्पे सम्यक्त्वं यस्य जायतते 1 
गतिच्ेदो न तस्यारित त्थाप्यत्पतसा स्थितिः ॥ 
३. देटिटमदप्पुढकीणं जोदस्षिवणभवणस्तव्वहत्यीणं । 
पुण्णिदरे ण दहि सम्म णस्तास्णो णारयापुण्णे ।:१२७)) जी° का० 
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किसी मी गतिकी स्त्रीपर्यायकेो प्राप्त नहीं होता । मनुष्य ओर तिर्यञ्च गतिम नपुंसक भी 
नहीं होता 

“सम्यग्दर्शने पवित मनुष्य, ओज, तेज, विद्या, वीर्य, यज्ञ, वृद्धि, विजय भौर 
वैभवसे सहित उच्च कूखीन, महान्‌ अर्थ॑से सहित श्रेष्ठ मनुष्य होते है 1" 

“सम्यग्द्टि मनुष्य यदि स्वर्गं जाते हँ तो वह अणिमा आदि आठ गुणोकी पुष्टिसे संतुष्ट 
तथा सातिश्चय शोभसे युक्त होते ह्‌ देवाद्खनागोके समृहमे चिर कातकं क्रीडा 
करते हैं \' 

सम्यग्दृष्टि जीव स्वगंसे आकर नौ निधि ओर चौदह रत्नोके स्वामी समस्त भुभिके 
अधिपति तथा मुकुटवद्ध राजामोके हारा वन्दति चरण होते हुए सुदर्शन चक्रको 
वतनिमें समर्थं होते है-- चक्रवर्ती होते हँ 1' 

"सम्यग्दर्शनके द्वारा पदार्थोका ठीक-ठीक निश्चय करनेवाले पुरुष अमरेन्द्र, अभुरेन्र, 
नरेन्द्र तथा मृनीन्द्रोकै द्वारा स्तुतचरणं होते हए खोकके शरण्यभूत तीर्थकर होते ह ।' 

“सम्यग्दृष्टि जीव अन्तम उस मोक्षको प्राप्त होते ह जो जरसे रहित ह, रोग रहित 
है, जर्हां सुख भौर विद्याका वमव चरम सौोमाको प्राप्त है तथा जो कर्ममरुसे 
रहित ह 1" 

जिनेन्द्र भगवान्‌ भक्ति रखने वारा--सम्यष्दुष्टि भव्य मनुष्य, अपरिमित महिमापि 
युक्त इन्द्रसमूटकी महिमाको, राजाओंके मस्तकरसे पूजनीय चक्रवर्तकरि चक्ररत्नको मौर 


समस्त छोकको नीचा. करते वे धर्मेद्रचक---तीर्थकरके घर्मचक्रको प्राप्त कर निर्वाण 
को प्राप्त होता ह 1 


सम्यग्दरछनि ओर अनेकान्त 


पदार्थं द्रभ्यपर्यायात्मक है । अतः उसका निरूपण करनेके किए आवचार्योनि द्रग्यायिकं 
नय ओर पययिाथिक नय इन दो न्योको स्वीकृत किया हं । द्रग्याथिक नय मुख्यरूपसे 
द्रव्यका निरूपण करता ह मौर पर्या्याथिक नय मुख्यरूपसे पर्यायको विषय करता है । 
अष्यासमध्रधाने भ्रंथोमे तिश्चयनय भौर व्यवहारनयकी चर्चा आती है! निर्वयनय 
गुण-गुणीके भेदसे रहित तथा परकै संयोगसे शून्य शुद्ध वस्तुततत्वको ग्रहण करता हं ओर 
व्यवहारनय, गुण-गुणीके भेदलूप तथा परकै संयोगसे उत्पन्न अलुद्धतासे युक्त वस्मु- 
तत्तवकृा प्रतिपादन करता ह । द्रव्याधिक ओर पर्यायायिक तथा निकू्वय ओर व्यवहार 
नयके विषय प्रस्परविरोधी ह । द्रव्या्थिकनय पदार्थको नित्य तथा एक कहता हँ 
तो पर्यायायिकनय अनित्य तथा अनेक कटता ह । निङ्वयनय आत्माको शुद्ध तथा 
अभेदसरूपं -वर्णन करता है तो व्यवहारनय अशुद्ध तथा भैदरूप वत्ताता ह 1 नयोके 
दस विरोघको दूर करनेवाला अनेकान्त हँ । विवक्षावशा परस्पर विरोधो घर्मोको गौण- 
मूख्यरूपसे जो ग्रहण करता ह उसे अनेकान्त कहते हँ । सम्यग्दृष्टि मनुष्य इसौ भने- 


३८ समन्तभद्र-भारती 


फान्तिका वाश्रय ठेकर वस्तुस्वसू्पको समलता द मौर पाद्रकी योग्यता देकर दूसरों 
फो समन्नाता ह । सम्यग्द्णनवे होते हौ एस जीवकी एकान्त दृष्टि रमापत जाती 
ह । क्योकि निश्चय योर व्यवहारैः वास्तविक स्वदस्पफो समल्तकर दोनों नयोके विपये 
मघ्यस्वताको ग्रहण करने वद्धा मनुष्य दी जिनागमरं प्रतिपादित वस्नतुस्वर्पको यच्छी 
तरह समल सफ़ता ह ।' सप्यग्दृष्टि जीव निश्चयामाय, व्यवद्ाराभागे खीर उमयाभाम 
को समकर उन्हे छोटा तया वास्तविक वस्तुस्वस्पको ग्रटुणकरर कत्याप्रपयमें 
प्रवर्तता ह 1 
सम्यग्दृ्टिकी मतन्दृटि 
श्री अमृत्तचन्दर स्यामीने कटा ह--^सम्यम्दृ्टेमंयति नियतं जान-वेराग्यशक्तिः" 
सम्यग्दृष्टि जीवक नियमे ज्ञान मीर वैराग्य ्टवि प्रक्टहो जाती ्यिए वह्‌ 
संसारके कायं करता हुभा भी अपनो दुष्टिको अन्त्री रपत्ता ह । मं जनन्त लानका 
पुञ्ज, गुदध--रागादिके विकारो रदित चैतन द्रव्य हु, मुत्तमं मन्य द्रव्य नहीं 
अन्य द्रव्यमें नहीं हूं मौर भात्माके भस्तित्वमें दिखनेवद्े रागादिक माय मेरे स्वमाव 
नहीं ह ।' इ प्रकार स्वरूपकौ भोर दृष्टि र्खनेमे सम्यग्दृष्टि जीव, भनन्त संसारके 
कारणमूत वन्ये वच जाता) प्रणम-सवेगादि गु्णोकेि प्रकटौ जने उसको 
कपायका वेग दयन रदित अग्निके समान उत्तरोत्तर घटता जाता ह1 यहां तक कि 
बुराई होने पर उस्कौ कपायका संस्कार छह महीनेमे ज्यादा नहीं चलता । यदिद 
माहसे विक कपायका संस्कार किसी मनुप्पका चलता ह तो उसके मनन्तानुन्धी कपाय- 
का उदय है मीर उसके रहते हए वह नियमने मिय्यादृष्टि ह° एेसा समन्नना चाहिये । 
सम्यग्दष्टि जीव मपनी वैराग्यरावितके कारण सांसारिक कार्यं करता हमा मो जलम 
रहनेवाठे कमटपत्रफे समान निलिप्त रहता ह । वह्‌ मिथ्यात्व, अन्याय ओर अभक्ष्यका 
त्यागी दहो जाताहं। मय, वादा, स्नेह या लोभे वदीभूत होकर कभी भी कुदेव, 
कुशास्व सौर कुगुरुओंकी उपासना नहीं करता । किसी पर स्वयं आक्रमण नहीं करता 1 
हां, किसीके दारा अपने ऊषर आक्रमण होनेपर आत्मरक्षाके लिए युद्ध मादि मी करता 
1 मांष-मदिरा जादि मभक्ष्य पदार्योका सेवन नहीं करता । तात्पयं यह ह कि सम्यक्‌ 
प्टिकी चालढाखही वद जाती ह। 
सस्यपरमत्तान 
मोक्षमार्गं प्रयोजनभूत जीवाजीवादि सात तत्वोको संदाय, विपर्यय मौर मनघ्य- 


(4 
९ 
दु 

1) 


व्यवदारनिदययी यः प्रवरुध्य तत्वेन भवति मध्यस्थः 1 

प्राप्नोति देदनाया; स एव फलमविकलं शिष्यः }) पुरुपाथं० 
२. अतोयुदुत्त पक्खो छम्मासत संख संख णंतभवं । 
। संजटणमादियाणं वाक्तणकाटो दु ग्िमण ।गोग्कण्कां१ 


१, । 
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वसायसे रहित जानना सम्यग्तान ह 1 यह सम्यग्तान सम्यग्दशनके साथ ही होता है-- 
जिस प्रकार मेधपटलके दूर होने पर सूर्का प्रताप ओौर प्रकार एकसाथ प्रकट हो जाते 
हैँ उसी प्रकार मिथ्यात्वका मावरण द्र होनेपर सम्यग्दशेन जौर सम्यग्ज्ञान एकसाथ 
प्रकट हो जाते है । यद्यपि ये दोनों एकसाथ प्रकट होते हँ फिर भी दीपक ओौर प्रकाश 
के समान दोनोमे कारण-कायंभाव ह । अर्थत्‌ सम्यग्दशन कारण ह ओौर सम्यग्लान 
कायं ह 1 यहाँ प्रश्न उठता ह कि जव पदार्थका सम्यग््ञान होगा तभी तो सम्यक्‌ श्रद्धा 
होकर सम्यग्दर्शन हो सकेगा, इसक्िए सम्यगज्ञानको कारण ओर सम्यग्दर्शनको कायं 
मानना चाहिए ? 


उत्तर यह ह कि सम्यग्दशन होनेके पहले इना ज्ञानतो होतादही है कि जिसके 
हारा तत्त्वस्वरूपका निर्णय किया जा सके, परन्तु उस ज्ञानमें सम्यक्‌पदका व्यवहार तभी 
होता है जव सम्यग्दर्शन हो जाता ह । "पिता ओौर पुत्र स्ाथनही-साथ उत्पच्च होतेह 
क्योकि जवतक पुत्र नहीं हौ जाता तवतक उस मनुप्यको पिता नहीं कहा जा सकता, 
पुत्रके होते ही पिता कहखाने लगता है । पुत्र होनेके पहले वह, मनुष्य तो था, पर पिता 
नहीं । इसी प्रकार सम्यग्दर्शनके होनेके पहले ज्ञान तो रहता है पर उसे स्म्यग्ान नहीं 
कहा जा सक्ता । सम्यग्न्नानका व्यवहार सम्यग्दर्शनके होनेपर ही होता ह । जिस 
प्रकार पिता-पृत्र साथ-साथ होने पर भौ पिता कारण कहकाता है जौर पुत्र कायं, उसी 
प्रकार साथ-साथ होने पर भी सम्यग्दर्शन कारण ओर सम्यम््ञान कार्य कहलाता है । 


यह्‌ सम्यगज्ञान मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय ओर केवलके भेदसे पांच प्रकारका ह । 
इनमे मति ओौर श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान कहते हैँ क्योंकि उनकी उत्पत्ति इन्द्रियादि 
परपदार्थोकी सहायतासे होती ह ओर अवधि, मनः पर्यय तथा केवख्ये तीन प्रत्यक्ष 
ज्ञान कहुराते हँ क्योकि इनको उत्पत्ति इन्द्रियादि परपदार्थोकी सहायतासे च होकर 
स्वतः होती हँ! इनमें भी अवधि गौर मनःपर्ययज्ञान एकदेश प्रत्यक्ष्ञान कहराते 
है क्योकि सीमित क्षेत्र ओर सौमित पदार्थोको हौ जानते हैँ परन्तु केवलन्ञान सकल 
प्रत्यक्ष कहराता हँ क्योकि वह्‌ छोकालोकके समस्त पदार्थोको स्पष्ट जानता ह । 


मतिज्ञान- जो पाच इन्द्रियों ओर मनकी सहायतासे पदा्थको जानता हँ वह्‌ मति- 
ज्ञान कहलाता है । इसके मूलमें अवग्रह्‌, ईहा, उवाय भौर घारणा ये चार भेद होते ह । 
ये चार भेद वहु आदि वारह प्रकारके पदाथेकि होते हं इसल्यि वारहुमे चारका गुणा 
करनेपर अड़तालीस भेद होते हँ । ये अडतारीस भेद पांच इन्द्रियों गोर मनके वारा होते 
है इसलिए अडतारीसमें छहका गुणा करने पर दो-सौ अटासौ भेद होते हँ । अवग्रहुके 
व्यञ्जनावग्रह ओर अर्थावग्रह इस प्रकार दो भेद हँ । व्यजञ्जनावग्रहु-नस्पृष्ट पदार्थका 
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अवग्रह चक्षु भौर मनरे नहीं होता, मिषु यद्र यादि वारहु पदां चारा गुणाकरने 
पर उके यदृताखीस भद दत द । ववविग्रह्के वहत्तर मेद दो-फी बटासोमें मागतो 
युके दं । उन्दींदो खी अटाशरीमे व्यलनावेग्रहफ यटृतादटोख मद जोट देने मत्ति्ानके 
कुठ भेद तीगेशौ छततीर हृति ह 1 मति, स्मृति, सला, चिन्ता मौर स्चिनिवोव--यनु- 
मान धादि मतिज्ञानके हौ चि्िए सूपान्तर्‌ ६ 


धया पुस्तक १३, पृष्ट २८०-२४१ प्ररे मरतिञ्ानके उत्तरभदोकी चर्या करते 
हए कहा गया ह-- 

^तं जहा ४, २४, २८, ३२ एदे पन्वुप्पद्दे भगे दानु ह्णेमु दुविय चि वारमेटि 
य गुणिय पुणसण्तमवणिय परिवादटीए्‌ ददद सृत्तपष्टविदभंगपपाणं ददि! तं च एदं- 
१८, २८, २८, ३२, ८८, १८४८, १६८, १९२, २८८, ३३६, ३८४ 1 जत्तिया मदिणा- 
णचियप्पा तत्तिया चेव भाभिविवोटहियणाग्रायरणी यस्स पर्यादवियप्पा त्ति वत्तव्चं 1 

इका भावार्थं विदोपा्थमें दतत प्रकार स्पष्ट किया गया है--यदहां मतिन्नानके भवा- 
न्तरभेदोका विस्तारके साथ विवेचन पिया गया । भूटमें मवग्रह्‌, ईटा, अवाय मोर 
घारणाये चार मेद । एदं पांच इन्द्रिय गौर मनसे गुणित्त केरनेपर २४ भेददहोते द) 
इनमें व्यञ्जनावग्रह्रे ८ भद मिटानेपर २८ भेद होते हँ । ये २८ उत्तरमेद ई, इसलिए 
दनम अवग्रह सादि ४ मूखभंग मिखानेपर ३२ भेद दोतेरहं।1येतो इन्द्रियं भीर भवग्रह्‌ 
आदिकी बटग-सल्ग विवक्षा भेद हृए 1 मव जो वहु, वहुवि, क्षिप्र, जनि.सृत्त 
अनुक्त भौर ध्रुव एसे € प्रकारके पदाथ तथा दनक प्रतिपकमूत ६ इतर पदाका 
मिलाकर वार्ह प्रकारके पदार्थं वतटाये है उनसे मलग उक्तं विकर्पोको गुणित किया 
जाता तो सूव्रोक्त मतिज्ञनके सभो विकल्प उत्पन्न होतेह 1 यया-->९ = २४, 
२४०८ ६ = १४८ २६०८६ = १९२; ४०८ १२ = ४८, २४०८ १२ = २८८, २८२८ १२ 

= २२३६, ३२९०८ १२ = ३८४1 


उक्त संदर्मानुसार विवक्षायक्ष मतिज्ञान के ३८४ भेद भौ होते हैँ । चवक इसी 
संदर्भे अवग्रहे मवग्रह्‌, भवयान, सान, अवलम्बना ओर मेवा, ईंहाके--दहा, सहा, 
सपोहा, मागंणा, गवेषणा भौर मौमांस्ना, मवायके--मवाय, व्यवसाय, वुदधि, विज्ञतनि, 
मामृण्डा मौर प्रत्यामृण्डा तथा घारणफ्रे--घरणी, घारणा, स्यापना, कोठा सौर 
प्रतिष्टा ये एकाथक ~ पर्यायवाची नाम दिये ह! इनका शब्दार्थं धवले ही न्ता 
करना चाद्य । 


श्रत्ञान--मतिन्चानके वाद अस्पष्ट भर्थकी तर्कणाको चयि हुए जो ज्ञान होता ह 
उसे श्रृतन्तानं कहते हं । यह्‌ शतन्नान पर्याय, पर्ययसमास आदि वी भैदामि क्रमसे वुद्धिको 
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प्राप्त होता है 1 दूसरी चली श्रुतज्ञानके जङ्गवाह्य मौर अङ्खपरविष्टकी अपेक्षा दो भेद 
होते ह ¦ इनमें अद्घवाह्ये अनेक भेद हँ ओर अद्धभ्रविष्टके १. आचाराद्ध, २. सूत्र- 
कृताङ्घु, ३. स्थानाङ्ख, ४. समवायाद्धु, ५. ग्याख्याप्रज्ञपि भद्ध, ६. धर्मकथाङ्घ, 
७. उपासक्राध्पयनाङ्ग, ८. अन्तृहशाद्ध, ९. अनुत्त रौपपादिकददाङ्ध, १०. प्ररन- 
व्याकरणाङ्गु, ११. विपाक्सूत्राद्ध ओर १२. दष्टिवादाङ्ख ये वारह्‌ भेद हैँ । इनमें वार- 
हवे दृष्टिवाद अङ्खके १. परिकर्म, २. सूत्र, ३. प्रथमानुयोग, ४. पूर्वगत मौर ५. चूलिका 
इस प्रकार पांच मेद हैँ । परिकमंके १. चन्द्रपरजञप्ति, २. सूर््ज्ञप्ति ३. जम्बूटीपप्रज्ञप्ति, 
४. द्वीपसागरपरज्ञप्ति ओर ५. व्याख्याप्रजञप्ति इस प्रकार पाच भेद है । पूर्वगततके १. उत्पाद 
पूवं, २. अग्रायणीयपृवं, ३. वीर्यानुवादपूर्व, ५. मस्तिनास्तिपूवं, ५. ज्ञानप्रवादपूर्व, 
६. सद्यप्रवादपूवं, ७. आत्मप्रवादपूरवं, ८, कर्मप्रवादपूर्व, ९. प्रत्याख्यानपूर्वं, १०, विचा- 
नुवादपृवं, ११. कल्याणवादपूर्व, १२. प्राणवादपृवं, १२. क्रियाविाल्पृवं गौर 
१४, त्रिलोकविन्दुपार ये चौदह भेद हँ । चूलिकाके १. नलगता, २. स्थलगता, ३, 
मायागता, ४. आकाञ्ञगता भौर ५, रूपगता इस प्रकार पाँंचमभेद हँ! सूत्र ओर 
प्रथमानु गेगका एक-एकही भेद है । 

अद्धवाह्यके १, सामायिक, २. चतुविरतिस्तव, ३, वन्दना, ४. प्रतिक्रमण, ५. वैन- 
यिक, ६, कृतिकमं, ७. दशै कालिक, ८, उत्तराघ्ययन, ९. कत्पग्यवहार, १०, 
करप्याकत्प्य, ११. महाकल्प, १२. पुण्डरीक, १३. महापुण्डरीक भौर १४, निपिद्धका 
ये चौदह भेददहैँ। 

इन सवके वर्णनीय विपय तथा पद आदिको पख्याके लिये जीवकाण्डकी श्रुतज्ञान 
मार्गणा देखना चाहिये । 


यह्‌ श्रुतज्ञान स्वार्थं ओर परार्थकी अपेक्षा दो प्रकारका है! उनमें परार्थश्र्‌त- 
ज्ञानः द्रग्याथिक, पर्यायाथिक, नैगम, संग्रह्‌, व्यवहार, ऋजुसूत्र, राव्द, समभिरूढ ओर 
एवभूतनय, अर्थनय, शब्दनय, निङ्चयनय तथा व्यवहारनय आदि भेदोको लिये 
हुए अनेक नयरूप हं । 

समन्तभद्र स्वामीने रलत्नकरण्डश्रावकाचारमे सम्यम््तानका अधिक विस्तार न 
केर मात्र श्रुतन्ञानको मुख्यता देते हुए- समस्त शास्त्रोको १. प्रथमानुयोग, २. करणानुयोग 
३, चरणानुयोग नौर ४. द्रव्यानुयोगके मेदसे चार अनुयोगोमे विभक्त त्रिया ह । मनुष्य, 
इन चार अनुयोगोंका अभ्यास कर अपने घ्र तज्ञानरूप सम्यश्ञानको पृष्ट कर सक्ता हं 1 
अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान भौर केवलत्तान तो तत्तत्‌ आवरणोंका अभाव होने पर 
स्वयं प्रगट हो जाते हैँ, उनमें मनुष्यक्ा पुरुषां नहीं चरता । पुरुषार्थं चरता हं सिफ जनु- 
योगात्मक श्रुतज्ञानमे । अतः आलस्य छोडकर चारों अनुयोयोका अन्या करना चाहिये 1 


४२ समन्तशद्र-भारती 


भवधिन्ञान 

परपदार्योकरी सहायता विना द्रव्य, पतत्र, काल, मवकी म्यदाच्ि हृषु च्पी 
पदार्थो जो स्थष्ट जाने उतने भवधिजान कतै दु । यहु सवधिनान, भवप्रत्यय सीर 
गुणप्रस्ययके भेदति दो प्रकारका दौताद 1 मवध्रत्ययनामफा अव्रधिन्ान दैव सीम्‌ 
नारकियोके होता है, मनुप्योमें ती्यकरोकिमीदोताह । सर्वा्भिम दता । गुणप्रत्यय 
सवचिन्ञान प्यप्ति मनुप्य संजी बीर पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तक तिर्यन्चोकि दृत्ादै। यह 
नाभिके ऊपर स्यत पद्भादि चिद्वि दता टै । इसके भनुगामी, यननुगामी, वमान, 
हीयमान, भवरस्थित मौर यनवस्यित इस प्रकार दः भेदहोते ट| नकौ वरिमापारं 
नामेति स्पष्ट हैं 1 भव्रत्यय जोर गुणव्रत्यय--दोनों हौ अववि्नानोमे अन्तरद्ध कारण 
अवयिनानावरणकर्मा क्षयोपणम ह । 

नके सिवाय अव्रचिल्लानके देयाचयि, परमावेधि भौर सवविविये तीन मेद मौर 
होते ह 1 ऊपर कहा हुआ भवप्रत्यय अवविज्ञान देधाव्रचिके भन्तर्गन होता ह । देशा- 
वचि चारो गतियो हो सकताहै परन्तु परमाव्रवि भोरे सर्वाविधि चरमयरंरी मुनियो- 
केही होते दह! देशावयिज्ञान प्रतिपाती ह, शेपदो ज्ञान अप्रतिपाती ह । इन्दुं धारण 
करने वाले मुनि मिध््रात्व मौर्‌ असंयम अवस्वाको प्राप्त नहीं होते । हन तीनों जवचि- 
ज्ञानोका द्रव्य, क्षेत्र, काल भीर भावकी यवेक्षा जघन्य ओर उल्छृष्ट चिपय आगमने 
जानना चाद्ये । गुणप्रत्ययका दूसरा नाम क्षयोपशमनिमित्तक भी ह। 

मति, ध्रुत भौर मवचि ये तीन ज्ञान यदि मिथ्यादर्यानकैः साय हृते टै तो मिच्या- 
ज्ञान कहलाते ह भौर यदि सम्यग्दर्यनके साय होते ह तो सम्यग््ान कहखाते है! 
मनःपर्ययक्ञान 

इन्द्रियादिककी सहायतावेः विना दूरके मनमें स्थित रूपी पदार्यको जो दव्य षव्र, 
काल, भाक्को मर्यादा द्ये हुए स्पष्ट जानता ह उमे मनःप्ययन्नान कहते ह । यह 
ज्ञान मुनियोके दही होता ह गृहस्योके नहीं। इसके दो भेद ह--एक कलजुमत्ति मौर 
दूसरा विपुखमति । ऋजुमति, सरल मन-वनन-वायसे चिन्तित, परके मनमें स्थित, 
रूपी पदार्थको जानताहै भौर विपुरमति सर तया कुंटिलूप मन-वचन-कायतते 
चिन्तित परकै मनमें स्थित रूपी पदार्थंको जनता है । नऋटजुमतिकी अपेक्षा विपुलमति- 
मे विशुद्धि अचिक होती ह । ऋजुमति सामान्य मुनियोको मी हो जाता ह परन्तु विपृल- 
मति उन्दी मृनि्योके होता है जो उपरितन गुणस्यानोसे गिर कर नीचे नहीं आते। 
तया तद्धरुवमोक्षगामी होते ह । ईइसङ़े दोनो मेदोकाद्रभ्य, क्षेत्र, काल भौर भावकी 
अवेक्षा जघन्य भौर उक्छृष्ट पिपय आगमग्रन्योसे जानना चाहिये । मनःपर्ययज्ञान ईहा- 
मतिज्ञानपूवेक होता है । इसका अन्तरद्ध कारण मनःपर्ययज्ञानका क्षयोपशम ह । 


प्रस्तावत्ता ` ५३ 


॥ 


केवलन्ञान 


जो वाह्य पदार्थोक्तो सहायता विना लोकालोके समस्त पदार्थोको उनकी त्रिकाल 
सम्बन्धी अनन्त प्यायोके साथ स्पष्ट जानता हँ उसे केवलज्ञान कहते हँ । इसको उत्पत्ति 
मोहनीय तथा देष तीन घातियाकर्मोकना क्षय होने पर तेरहवे गुणस्थानमें होती ह । 
यह क्षायिक ज्ञान कहलाता है ओौर तद्धवमोक्षगामौो मनुष्योकेही होतताह। इसे 
सकलप्रस्यक्ष भमो कहते हँ । यह्‌ ज्ञानगुणको सर्वोङृष्ट पर्याय ह तथा सादि अनन्त हं 1 
इमे प्राप्त कर मनुष्य देञ्चोनकोटि वपं पूर्वके भीतर नियमसे मोक्ष चला जाता हं} यह्‌ 
ज्ञान इच्छके चिना ही पदार्थोको जानता हे । 
प्रमाण ओर नय 

तत्त्वार्थसूत्रकारने जोवाजीवादि तत्वों तथा सम्यग्दर्शनादि गुणोके जाननेके 
उपायोकी चर्चा करते हुए श्र माणनेयैरधिगमः' इस सूत्रे द्वारा प्रमाण ओर नयोका 
उत्लेल किथा ह 1 जो वस्तुमे रहनेवाले अस्ति-नास्ति, एक-अनेक, भेद-अभेद आदि समस्त 
घर्मोको एकसाथ ग्रहण करता है उसे प्रमाण कहते हँ गौर जो उपयुक्त धर्मोको गौण- 
सुख्य करता हुआ क्रमसे ग्रहण करता ह उसे नय कहते हैँ 1 प्रमाणके प्रत्यक्ष गौर परोक्ष- 
की अपेक्षा दो भद हँ । प्रत्यक्ष भो सान्यवहारिक प्रत्यक्ष ओर पारमार्थिक प्रत्यक्षके भेद- 
सेदो प्रकारका है) अवधिज्ञान भौर मनःपयंयज्ञान ये दो ज्ञान एकदेश प्रत्यक्ष कहलाते 
हँ ओर केवलज्ञान सकलप्रत्यक्ष कहलातता है 1 

परोक्ष प्रमाणके स्मृति, प्रत्यभिक्ञान, तक, अनुमान मौर आगमके भेदसे पाच भेद 
हँ । इन सवके लक्षण अन्य ग्रन्थोसे जानना चाहिये । 

नयके मुख्यरूपसे द्रव्याथिक् मौर पर्यायायिक इस प्रकार दो भेर ह ! द्रन्याधिकके 
नैगम, संग्रह ओर व्यवहार ये तीन भेद हँ मौर पर्यायाथिक नयके ऋजुसूत्र, शव्द, 
समभिरूढ ओौर एवंभूत इस प्रकार चार भेद हँ 1 अथवा अर्थनय बौर राब्दनयक्ो 
अपेक्षा नयकरे दो भेद हैँ 1 नेगम, संग्रह, व्यवहार जीर ऋजुसूत्र ये चार अर्थनय हँ ओर 
शब्द, समभिरूढ्‌ तथा एवंभूत ये तीन शब्दनय हं । 


सम्यक्चारित्र 

निश्चयसे स्वकीय शुद्ध स्वरूपम निश्चल होनेको चारित्र कहते हँ आर व्यवहार 
हिसा, सूह, चोरी, कुस्ील जौर परिग्रह इन पच पापको प्रणालियोसे निवृत्ति नेको 
चारित्र कहते हँ । यह्‌ चारित्र सकल जौर विक्लकी अपेक्षा दो भ्रकारक्रा ह 1 पाँच पापों 
के सर्व॑या त्यागको सकलचारिव्र करते है । यह्‌ परिगरहरहितं मुनियोके ही होता हं 
ओर पाच पापोके एकदेश त्यागको विकलचारित्र कहते हँ 1 यह्‌ परिग्रहघह्तित गृहस्योके 


224" 


॥\ 
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होता ह) सम्पक्‌चार्परिको " उत्ति सम्यग्दर्नन मौर सम्यम्नानपूर्वकदौ दतो द। 
नके विनाजो चारित्र ह वह्‌ मिध्याचारिव्र हू) चारिय्रकी उदपत्तिका क्रम भौर प्रयो- 
जने वताते हुए समन्तमद्रस्वामीने कदा ६- 
मोटूतिमिरापट्रणे दर्गानकाभादयाप्तप्ं्ञानः 1 
रागर्ेपनिचृतये चरणं प्रतिपद्यते साधुः ॥ 

मोह-मिध्यादरयनषटपी अन्धकारे नष्ट दो चुकने पर्‌ सम्यग्दर्यानकी प्रा्तिसे जिसे 
सम्यग्नान प्राप्त हुमा ह, एेसा साधु पुय रागद्धेपकी निवृत्ति दिए चारिमको प्राप्त 
होता रह । 

चारित्रक प्रयोजन रागदेपकी निवृत्ति करना ह । जिसने चारित्र धारण करके भी राग- 
दरेपको दूर नहीं किया परमा्थते उते चारित्र प्राप्त हुमा नहीं है, एसा समन्नना चाहिए । 
विकलचारित्र 

अप्रत्यास्यानावरण क्रय) मान, माया सौर लोभका अनुदय होने जो पांच पर्पोका 
एकदेय व्याग होता दह वह्‌ विकलचारित्र कटटाता है । मूलरूपमे दसके मरहिसाणुत्रतत, 
सत्याणुतव्रत, भचौर्याणुत्रत, ब्रह्चर्याणुत्रत मौर परिग्रहपरिमाणाणुव्रत इतत प्रकार पाच 
गणुत्रतोँको रक्ताके छिषए्‌ तीन गुणत्रत भौर चार्‌ दिक्षाव्रतकेः भेदते सात गीर होते हं 1 
दुख तरह सव मिला विकलचारिप्रफे वारह्‌ भेद दते ह । उमास्वामीने तत्वार्थसूत्र 
दिग्ब्रत, देशाव्रत भौर भनर्यदण्डव्रत इन तनरका गुणव्रते कहा ह! षरन्तुरत्नकरण्ड- 
ध्रावकाचारमे समन्तभद्रस्वामीने दिष्व्रतठत, अनर्थदण्टव्रत मौर भोगोपभोगपरिमागत्रत 
इन तीनको गुणतव्रत वतठलायां हं 1 तत्त्वायसूव्रकारने सामायिके, प्रोपघोपवास, 
भोगोपभोगपरिमाणत्रत तथा मतिधिसंविभाग इन चारको दिक्षात्रत कहा हं । परन्तु 
रत्नकरण्डश्रावकाचारने देश्ावकाशिक, सामायिक, प्रोपघोप्वान्न भौर वेयावृत्य इन 
चारको दिक्षात्रते बतलाया हं । कुन्दकुरदस्वामीने सामायिक, प्रोपयोपवास, जतियि- 
पूजा यौर सत्टेना दन चारको शिक्षाव्रत कहा हं 19 

विकलचारित्रको आचायेनि दर्शन, व्रत, खामाध्यक, प्रोपध, सचित्तत्याग, रात्रि- 
भुपितत्याग, ब्रह्मचर्य, आरम्मत्याग, परिग्रहत्याग, अनुमतिल्याग तथा उदिष्टत्याग 
इन ग्यारह प्रतिमाओ्े विभक्त किया है) समन्तभनद्रस्व्रामीने रत्नकरण्डश्रावकाचारने 
अन्तिम अधिकारमें इनका अच्छा दिग्दर्शन कराया ये प्रतिमाएः अघ्रस्यास्यानावरण 
कपायके भनुदेय तथा प्रत्याष्यानावरण कपायके उदयको रहीनाधिकतापेप्रकट 
होती हे । । 4 
२. विकषाव्रतोकी चार संख्याम मतद नदीं ६ परन्तु उनके नामोमिं विभिन्न आचार्यक विभि ' 

मतद जो निम्नटिदित चाय्से स्पष्ट ६ 








सकलचारिन् 


प्रस्तावना 


५ 


प्रतयाद्यानावरण क्रोध, मान, माया ओर लोभका अनुदय होनेसे हिदि पांच 
पापो जो सर्वथा निवृत्ति होतो है वह सकलचारित्र कर्टखःता है । इसकी रक्षा करनेके 
सिए दरया, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेपण ओर प्रतिष्ठापन इस प्रकार पांच समितियां 
होती हैँ तथा कायगुप्ति, वचनगुसि ओर मनोगुप्ति इस प्रकार तीन गुप्तियां होती ह! 
संव मिखाकर तेरह प्रकारका सकलवचारित्र कहलाता ह । 


इस प्रवृत्तिरूप चारिवके अतिरिक्त सम्थक्‌चारिवके सामायिर, छेदोपस्यापना, 
परिहारविशुद्धि, सूदमसाम्यराय अौर यथाख्यात ये पाच भेद ओर होते है । इनमे यथा- 
स्याततचारित्र सर्वश्रेष्ठ चारित्र ह । उसके होनेपर आस्माकी बीतरागपरिणति प्रकट हो 
जाती ह । इन सथकरे स्वरूप चरणानुयोगके ग्रथोसे जानना चाहिये । 


























माचाय मा | प्रथम शिक्षात्रत | द्ि० शिक्ात्रत | तृ० शिक्षात्रत | च० शिक्षात्रत 
ग्रन्थनाम छ 
१. श्रावकप्रति- | सामायिक प्रोपधोपवासर | अतिथिपूजा | संत्लेखना 
क्रमण सूत्र 
सं० १ 
२. आचार्यं कुन्द 32 2) 2 17 
कन्द 
३. ,, कार्तिकेय ह) ५; | ४ देश्चावकाशिक 
स्वामी 
४. ,, उमास्वामी, ४) ५ भोगोपभोग- |अतिधिसंविभाग 
परिमाण 
५. ,, समन्तभद्र | देशावकाशिक | सामायिक | प्रोपधोपवास्‌ वैयादृत्य 
६. ,, सोमदेव । सामायिक प्रोपधोपवास । भोगोपभोग- दान 
। प्रिमाणत्रत 
७, ,, देवसेन ध | ¦ अतियथिप्तंविभाग| सत्टेखना 
८. +» श्रावक- | भोगपरिमाण | उपभोगपरिमाण ५ 4 
प्रतिक्रमण | 
सूत्रे म०२ 
९. ,, वसुनेन्दि | भोगविरति उपभोग विरति ् ४ 


आचार्यं जिनसे, असित्तगति तथा आद्ाधर आदिके रिक्षाव्रतोमे उयास्वामीका 
अनुकरण कथा गया हं! 


( वसु श्चा° कौ प्रस्तावना } 


४६ समन्तभद्र-भारती 


ग्रन्थकर्ता समन्तमेत्राचार्य 
व्यपितत्व गौर एतित्व--दसके रचयिता जाचार्य श्रीग्रमन्तमद्रसवामी द सम- 
न्तभदरस्वामी दिमम्बराचायंिं अपना महृच्यपृरणे स्यान रवते ह 1 वर्म, स्वाय, व्याकर 
रण, सादिप्य, उ्योत्तिप, घामुरवेद, मन्व तया तन्व्र जादि स॒मी विद्याथेमिं निपुण हनेके 
सायही जाप वादकं अच्यन्तषटु ये । काशीनरेशके समक्ष भापने जो सपना 
परिचय दिया था वह्‌ गाद गर्वोक्तिः नही, किन्तु तथ्योक्ति थौ । परिचय देते हए सापने 
वहा धा- 
भाचार्थोड्हं फविरहुमहं वादिरार्‌ पण्डितोऽं 
दैवज्चोष्टं निपगटूमहं माच्चरिकस्तान्तिकोऽ्टम्‌ 1 
राजन्नस्यां जल्यिवठयामेसखलायामिकया-- 
माक्तासिद्धः किमिति वहुना सिद्धसारस्वतोष्टुम्‌ ॥ 
अयति म माचायं हृ, कवि ह, यास्त्रायियेरें श्रेष्ट ट, पण्डित द, ज्योतिषी हृ, व॑य 
ह, कवि हु, मान्विक ह, तान्मिक हु, है राजन्‌ ! इतस्त सपूरणं पृथिवीम म भान्नासिद्धह, 
मधिकं वया कहं प्िद्धमारस्वत हूं 1 
भगवर्जिनतताचार्यने जादिवुराणमें आपका स्मरण करते हए कहा ईै-- 
कचीनां गमकानां च वादितां चाग्मिनामपि। 
यदाः सामन्तभद्रीयं मूष्नि चूडामणोयते ॥ ४४॥ 
अर्थात्‌ कवियों, ममर्को, वादियों भौर प्रथस्त वक्तामोके मस्तकपरं समन्तमद्रका 
यद चूडामणिके समान बाचारण करत्राहू) 
वादिसजसूरिने य्ोधरचरि्रमे भाषका स्मरण दस प्रकार किया ह-- 
श्रीमत्समन्तमेद्राद्याः काव्यमाणिकयसेहणाः 1 
सन्तु नः संततोक्छृ्टाः सुक्तिरत्नोत्करमरदाः ॥ 
अर्थात्‌ जो कान्यर्पौ मणिरयोकौ उत्पत्तिके चयि रोहणमिरि ह तथा सदा उच्छृ 
है एप समन्तमद्र मादि कवि हमे सुभावितकूपौ रलम देनेवाठे हीं । 
शु भचन्द्राचारयेने जपने च्ानार्णवमे आपके विपयपें कहा ई- 
समन्तमद्रादिकवीन््रभास्वतां 
स्फुरन्ति यत्नामलसूक्तिरहमयः । 
व्रजन्ति खद्योतवदेव हास्यतां 
न तत्र कि न्नानल्वोद्धता जनाः।! १४॥1 
१. देषो, रे० युगरश्रिशोर्जी सुर्तार दा संपादित -सपानीन धर्मदासः प्रस्तावना 
पठ ६३८। + 


प्रस्तावना ४७ 


भर्थात्‌ जहा समन्तभेद्रादि कवीन्द्ररूप सूर्यकी निर्दोप सूक्तिहपी-विरणें स्फुरायमान 
हो रही है वहा अल्पज्ञानसे अंहकारको प्राप्त हुए मनुष्य जुगनूके समान क्या हास्यको 
ही प्राप्त नहीं होते ? 
वर्धमानभूरिने बराङ्चरित्रमे आपका स्मरण करते हुए किखा है- 
समन्तभद्रादिसहाकयोश्वराः कुवादिविदयाजयरन्धकीतंयः । 
सुतकंसास्तरामृतसारसागरा मयि प्रसीदन्तु कवित्वकाक्षिणि ॥ ७ 1 
अर्थात्‌ जो कुवादियोको विद्यापर विजय प्राप्त करनेसे यशस्वी हुए थे आर जो 
न्याय्यास्त्ररूप श्रेष्ठ अमुतकते सागर थे, एेसे समन्तमद्रादि पहाकबीन्द्र कवित्वकीः इच्छा 
करनेवाे मुक्ञपर प्रसन्न हों 1 
~ गद्यधिन्तामणिमे भो वादीभरिहने लिखा है-- 
सरस्वतीस्वेरविहएरभूमयः समन्तभद्रप्रमुखा सुनीडवराः । 
जयन्ति वाग्दच््रनिपातपाटिततप्रतीपसि डान्तमहीभ्रकोरयः 11 
अर्थत जो सरस्वतोकौ क्रीडाभूमि थे गौर जिन्होंने वचनरूप व्जके निपातसे 
प्रतिगक्नो सिद्धान्तष्षो पवंतोंको कोटियोको खण्ड-खण्ड कर दिया था, एसे समन्तभद्र 
आदि मूनौश्वर जयवन्त हँ । 
हस्तिमल्लने जपने विक्रान्तकौरवमे लिखा है-- 
अवटूतटमटति ज्ञटिति र्फुट्पटुवाचारधूर्जटेजिहु1 1 
वादिनि समन्तभद्र स्थितवति का कथान्येषाम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ वादी समन्तभद्रके रहते हुए जव स्पष्ट एवं चतुरार्दके साथ वहत वोलने 
वाले धूर्जटि--तन्नामक महाप्रतिवादी विद्ानुको भी जिह्वा शौघ्र ही अपनं विलमें घूस 
जातीं त्व दूसरोकोतो क्थाहीक्याहं। 
इसी प्रकारं वादिराजसूरिने अपने न्यायविनिस्वयाकुकारमे आपका स्मरण करते 
हए कहा ह-- 
विस्तौणंडुणंयमयप्र वान्धकारदुर्वोधतत्वमिह वस्तुहिताववद्धम्‌ । 
व्यक्तीङृतं भवतु नस्सुचिरं समन्तात्‌ सामन्तभद्रवचनस्फुटरत्नदीपंः ॥ 
अर्यात्‌ सर्वत्र फले हए दुर्नयरूपी प्रवर अन्धकारके कारण जिसका तत््व--वास्त- 
विकर स्वरूप दुर्बोध हो रहा है एेषी हितकारी वस्तु-- प्रयोजनभूत जीवाजोवादि तत्समूह 
शी समन्तमद्रस्वामौके वचनद्ूप देदप्यमान रलदीपोके इारा हमारे लिय चिर कार 
सव ओरसे प्रकट रहे । 
चन्द्रप्रभचरिवपे उसके रचप्वितः वीरनन्दी अष्चार्यने आपक्ता स्मरण करते हुए 
कहाहं-- 


४८ समन्तभद्र-भारती 


गुणान्विता निम॑लवृत्तमोच््कि नरोतम: कण्टविभूपणीकुता । 
न हारयष्टिः परमेव दटभा समन्तमद्रादिभेवा च॒ भारती ॥ 
अर्यात्‌ गुण-मू्रते सहित, निम॑ट गोल मोतियोप युवत्त एवं नरोत्तम-धनिकजनोि 
कण्ठका माभूपण वनी हई हारयष्टि-मोति्योकौ माखाही दुर्मन है कितु गुण~-द्टेप, 
प्रसाद मादि गुणोत रहित, नि्दपि--धेष्ठ छन्दसि युवत त्या नरोतम--प्रप्ठ व्रिद्रञजनोकं 
हारा कण्टका भूषण वनाई हुई--कण्टस्यकी ह्‌ समन्तभद्रादि ऋषियोमि उतपन्न 
भारतीवाणी भी दुखगरह। 
श्रवणवेल्गोलके विरखुटेव नं० १०८ में समन्तमेद्रका निम्न प्रकार उल्टेष है- 
समन्तभदरोऽजनि भद्रमूत्िस्ततः प्रणेता जिनद्ासनस्य । 
यदीयवाग्वज्रकटोरपातचूर्णीचफार प्रतिवादिग्ंलान्‌ 11 
र्यात्‌ तदनन्तर जिनथासनके प्रणेता, भद्रमृत्ति वे समन्तभद्र हुए जिनक्रे वचन- 
रूपौ वच्करे कठोर पातने प्रतिवादीषूप पर्वतोको चूईचूर कर डालाया। 
श्रवण्वेत्गोखके ही शिखयेख नं० १०५ आपका दृ प्रकार उत्टेव किया 
गया ह- 
समन्तमदरस्त चिराय जीयाद्रादीभवच््रादुसुकिजिजालः । 
यस्य प्र भावात्सकलावनीयं वन्ध्यास्त दुर्वादुकवातंयापि । 
र्यात्‌ जिनकी सूक्तियोंकरा समूह्‌ वादीस्पौ हायि्योको वया करनेके लिये वज्रा 
दुद था मौर जिनके प्रभावसे यह समस्त पृथ्वी दुर्वादुको--मिव्यावादिर्योको वातश्ि 
भी विहीनदहो गद थी वे समस्तमद्र चिरक्ाछ तवः जयवन्त रह । 
तिसमकूददुनरसीपुरके शिलाद नं० १०५ मी भापकां उत्लेख दस प्रकार किया 
गया ह- 
समन्तभद्रस्संस्तुर्यः कस्य न स्यान्मुनीदवरः 
वाराणसीक्ष्वरस्याग्रे निजिता येन विद्िपः ॥ 
अर्थात्‌ वे समन्तभद्र मुनीक्वर किसके द्वारा संस्तुत्य नहीं है जिन्होने वासणसी- 
के राजाके आगे र्रुओं-जिनशासनसे उप रखनेवाले प्रतिवादिर्योको पराजित 
क्रियाथा। 


इन सव उत्टेलोसे भी समन्तमद्रस्वामीके व्यक्तित्व ओर कृतित्वका सहज ही परता 
चल जाता है । मापने पूर्व-परिचिम, उत्तर-दक्षिण--सर्वत्र विहार कर जिनधर्मकी 
महिमा स्थापित को यो । करहाटकनगरमे पहुंचनेपर वाक राजाके दवारा पूछे जानेपर 
यापने मपना पिला परिचय इस प्रकार दिपा या-- 


प्रस्तावनां ४९ 


पूवं पाटकिपुत्रमध्यनगरे भेरी मया ताडिता - 
परचान्मालवसिन्धुढक्कविषये काञ्चीपुरे वैदिनञे । 
भ्तोऽहं करहाटक बहुभटं विद्योत्कटं संकटं . 
बादार्थो विचराम्यहं नरपते बादंलविक्रीडितम्‌ ॥ ¦ , 
अर्थात्‌ राजन्‌ | सवसे पहले मैने पाटलीपुत्र नगरमे शास्तरार्थके लिये भेरी बजाई, 
फिर मालवा, सिन्धु, ठक्क, कांची, विदिशा आदि स्थानो जाकर भेरी ताडित की । 
मवे वड़े-बड़ दिगज विदानो परिपूर्ण इष करहाटक नगरमे आया हं । म तो यास्तरार्थ- 
की इच्छा रखता हुमा सिहुके समान घूमता फिरता हं । 


समन्तमद्रस्वामोके द्वारा विरचित निम्नलिखित ग्रन्थ भव तक उपकर्न्य हुए ह- 


१. स्वयभृस्तोत्र, २. आप्तमीमांसा (देवागम) ३. युक्त्यनुशासन, ४, स्तुतिविद्या 
(जिनरत्तक) भौर ५. रत्नकरण्डश्रावकाचार । 


सभी ग्रन्थ प्रकाशित दहो चुके हँ। १. आप्तमीमांसा, २. युक्त्यनुशासन मौर ३. 
स्वय भूस्तोत्र स्तुतिग्रन्थ होते हुए भी दार्शनिक त्वो समाविष्ट॒ह । स्तुतिवि्ा-- 
जिनशतक शब्दाकंकारप्रधान रचना ह । इसमें चित्रालकारके द्वारा ऋषभादि चौवीस 
तीर्थकरोकी स्तुति को गई हँ । प्रस्तुत रलक्रण्डश्रावकाचार धर्मास्त्रविषयक सरल 
रचना हैं । 


इन उपरग्य ग्रंथो अतिरिक्त आपके हारा रचित निम्नांकित ग्रन्थोके उल्लेख भौर 
मिरते &--१. जोवसिद्धि २. तत्त्वानुशामन ३. प्राकृतव्याकरण, ४, प्रमाणपदार्थं, ` 
४, कर्मप्राभृतटीका भौर गन्धहुस्तिमहाभाष्य । 

भाप बहुत ही परक्षाप्रघानी थे 1 जव तक युव्तिके हारा किसी वातका निर्णय. 
नहीं कर लेते थे तव तक आपको संतोष नही होता था । जसा आप्तमीमांसाके “देवा- 
गसनभोयानचामरादिविभूतयः'-- आदि विवेचनसे विदित ह । इसीच्यि युकत्यनुक्ञासनको 
टीकामे वि्यानन्दस्वामीने उन्हं परीक्षेक्षण-परीक्षारूपी नेत्रसे -सवको देखने वाला 
लिखा । 

जन्मस्थान, पितुकुल, गुरुकुख 


संसारकी माया-ममतासे नििप्त रहनेवाे जैनाचायेमिं अधिकांशके माता-पिता 
तथा जन्मस्थान आदिका कुक भो प्रामाणिक इतिहास उपरन्ध नहीं ह 1 समन्तभद्र 
स्वामो भी इसके अ पवाद नहीं है अर्थात्‌ उनके भौ मता-पितताका नाम तथा जन्म स्वान 
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फा कहीं कोई स्पष्ट उत्टेख नहीं मिता दै । परन्तु शरवणवटगोचपेः विद्धान्‌ श्री 
दोर्वलिजिनदास दास्मीके शास्त्रभाण्टारभें सुरक्षित स।पतमो मासात एक प्राचीन तादुपत्रीय 
प्रत्तिके निम्नांकित पृप्पिकावावय ~ इति श्रीफणिमण्डल्ाटकारस्योरगपुराचिपयूनोः धरी- 
स्वामोसमन्तभद्रमुनेः एतौ याष्ठमीमांसायाम्‌' से स्पष्ट ह वि समन्तमद्र, फणिमण्डखान्तर्गत 
उरगपुरके राजाफे पुत्र ये । यह्‌ उरगपुर्‌ वर्तमानका “उरयूर' जान पटृता ह । उरगपुर, 
चोट राजायोंको प्राचोौन रेतिहासिक राजधानी रही हं । पुरानी त्रिचनपल्टोभी 
दसीको कतै द । यह्‌ नगर कावेरीके तटपर वस्ता दुमा या । भौर क्रिसी समय गच्छ 
समृद्धिगालो नगर था । !राजावद्ौ कये" में समन्तभदरस्वामोका जन्म "उत्पछिका" 
ग्राममें हृमाच्खाहै। हो सकता ह कि यह्‌ "उत्पलिका' उरगपुरका ही नामान्तरहो 
मया उपीके अन्तर्गत कोट स्वानो । पए तरह जन्मस्यानका कुं उत्टेख मिलता 
ह1 "पिताराजाये' यहं मी उपयुक्त पृप्पिकावपरियप्त मूचित है। परन्तु पिताका 
पया नाम था, दसका पता नदीं चरता 1 । 


समन्तमद्रस्वामीके दारा विरचित स्तुत्तिविय्याका “गत्वेकस्तुतमेव' नामका जो 
अन्तिमिप्ययहै वह द्द्‌ मारे भौर नेव वलय वाले चक्राकार चित्रम लिखा जाता ह। 
उषसे “शान्तिवरमषतं', 'जिनस्तुतिशतं' ये दो पद निकले ह । दसप्ते ज्ञात होता दै 
कि यह जिनस्तुतिदात--जिनशतक ग्य, जिते स्तत्तिविधा भौ कहते है "वान्तिवर्मा' 
फा वनाया हुआ ह । दसत तरह समन्तमद्रफा प्रारम्मिक नाम“शान्तिवर्मा' मालूम होता 
है दस नामस्े मापके क्षत्रियवंशमे उत्पन्न होनेका पता चलता है वर्योकि वर्मा 
नाम राजघरानोंका है । कदम्ब, गद्धुः मौर पल्लव मादि वंशो भनेक राजार्मोका 
वर्मन्ति नाम मिरता ह । कदम्बे तो एक राजा शशान्तिवर्मा' इसी नामका हुमा ह 1 
यहा यह मादांका करना निमृ ह कि “जिनश्चतक' किसी दूसरे श्ान्तिव्मी' का वनाया 
हुमा होगा, वयोकि उसका सय प्रतिर्योमे कत्त ख्पमे स्वामो समन्तमद्रका ही नाम 
मिक्ता हं । जिनश्तकके संस्कृतटीकाकार नरस्तिह्‌ कविने भी उपे (ताकिकचूडामणि 
धोमत्समन्तभद्रेविरचित' ही सूचित्त. कियाहं। मटंकारचिन्तामणिमें उसक्रे कर्ता 
अजितसेनने जिनशतकके अनेक दोक समन्तभद्रके नामसे दी उल्लिखित कयि है। 
दस तरह हम इस निर्णयपर पहुंचते है कि पका प्रारम्भिक नाम श्ान्तिवर्माया 
भौर दीक्षा ठेनेकै वाद आप 'समन्तभद्र' नामे प्रसिद्ध हुए 1 





^= त्का र 
१. देखो, है श्री जुग्किशोर मुख्तार द्वाया टिघ्ित्त स्वामी समन्तभद्र इति्ास-मन्थ तथा 
उन्दीका ठंत--मैन हितैषी भाग ११, अंक ७-८, पृष्ठ ४८० 


0 
५. व / 
आपने गृहुस्थावस्थामें भवे किया या नहीं इसका कोई स्पष्टः सूत्र घही-मिरछता, फिर 


के 


भी रत्नकरण्डश्रावकाचारमें प्रतिपादित ब्रह्मचर्यप्रतिमाके स्वरूपपरसे जान पड़ता ह 
करि आप गृहस्यीके दल्दल्ये दूर रहै होगे गौर छोटी अवस्थामें ही मापने दीक्षा 
धारणकर मुनिपद अंगीकृत कर कल्या होगा । आपका दीक्लास्थान "काची," जिसे 
माज काजीवरम्‌' भौ कदत है, जान पड़ता हँ । “काञ्च्यां नाग्नारकोऽहु -- आपके इस 
वाक्यसे भी यह्‌ वनित होता है । "राजावरीकथेके उल्लेखानुसार माप काञ्ची कितनी 
ही बार गये हैं| 


प्रस्तावना १ 1 


पितुक्कुलकी तरह आपके गुरुदरुकका भी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिर्ता गौर नत 
यही मालूम होता है कि आपके दीक्षागुरुं कौनयथे? शिक्षगुरु कौन यथे? स्वयं नके 
ग्रथोमे कोई प्रशस्तियां नहीं हँ ओर न किसी अन्यने इनके गुरुका उल्लेख किया ह । 
जिस प्रकार पहले प्रतिमाओंपर लेखकी पद्धति नहीं थी, उसी प्रकार ग्रन्थान्ते 
प्रशस्ति देनेकी मी पदति नहीं थी । एसा करना लोकंषणाका कारण समन्ना जाताया] 
स्वामीसमन्तभद्र किंस संघके थे गौर इनकी शिष्यपरम्परा व्या थो, इसका .उल्छेख 
१४ वीं शतीके विदान्‌ हस्तिमत्लने भपने विक्रान्तकौरवको प्ररस्तिमें इस प्रकार 
किया है-- भ 


श्रीमूलसंघव्योमेन्ुर्भारते भावितीथृत्‌ । 

देशे समन्तभद्रास्यो मुनिर्जयात्पदद्धिकः ॥ १ ॥ 
तत्त्वार्थसुत्रव्धाख्यानगन्धहस्तिप्रयतकः 1 

स्वामी समन्तभ्रोऽभूदेवागसनिदेशकः ॥! २ \1 

अवटुतटमटति क्षटिति स्फुटपदुवाचाटधूजटेजिहा । 

वादिनि समन्तभद्र स्थितवति सति का कथान्येषाम्‌ ॥ २ ॥1 
शिष्यो तदीयौ शिवकोटिनामा शिवायनः शास्नविदां वरेण्यौ । 
फुत्स्तभरतं श्रोगुरुपादमूले ह्यधीतवन्तौ भवतः तार्थो ॥ ४ ॥ 


अर्थात्‌ जो मूलसंघरूप आकाशके चन्द्रमा थे, भारतवर्ष॑मे भावी तीर्थकर होने 
वाञे हैँ तथा चारण्छद्धि जिन्ह प्राप्त थी, एसे समन्तभद्रनामक मुनि जयवन्त रह । 
वे समन्तसेद्रस्वामी तत्तवार्थसूत्रके ऊपर गन्घहुस्तिनामक व्याख्यान--भाष्यके रच- 
यिता थे तथा देवागम स्तो्र--अ।प्तमीमांसांका निर्देश करने वाठे थे । वादी समन्त 
भद्रके रहते हुए स्फुट एवं चतुर वक्ता पूर्जटिकी भी जिह्व! शीघ्र ही गलगर्तके निकट 
पहुंच जाती थो तेव दूसरोकीतो क्थादीक्या ह? उन समन्तभद्रकं पिवकोटि 
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ओर दिवायन नामे दो दिष्य ये, जो णास्यन मनुप्यो श्रे थे ओर्‌ श्रोगु्के पाद 
मूलम समस्त एास्तरोका मध्ययनकर कृतचरृत्य हुए ये 4 
प्रषके सिवाय धवणवेटगोटवे निलटिख °? नं० ४० { ६४) रो यह मी पता चटता 
दकि मापि भदरवाह श्रृतकेवरी, उनके पिप्य चन्द्रगुप्त, उनके वंशज पद्मनन्दौ घपर 
नाग कौण्डवुन्द, उनके वंदाज उभास्वामि गपरनाम गृद्पिच्छाचार्यं मौर्‌ उनके दिष्य 
वलाकपिच्छ"“द्स प्रकार महान्‌ जाचार्योक्तो परम्परामें हुए ह । आपका वर्णन करते 
हए उसी दिखाेखमें खिता है --स्पात्कार मुद्राते भंकित तरत्वोको प्रकादित्त करनेके 
किए दोपकस्वर्प वे समन्तभद्र हृए्‌ जो गुणो गणेश गरणके स्वामी ये, सव भोरमे 
भद्र--फत्याणमय ये तया वादि्षिहु--वादियोमें प्रेएठ ये। स दिलाटेखे इनकी 
माचार्यपरम्पराका वोच तो हुभा, पर दसा निर्णय नहीं हो सका कि ये वराकपिच्छके 
वाद नेव रिस मुनिर साक्षात्‌ शिष्य ये । भस्तु, हीरा अपनो प्रभासे दी महसशाली 
दीता हेन कि खानक समुत्लेलपे 1 
मुनिजीवन मीर मापत्काल 


दुष्कर्मका उदय किसोको नहीं छोडता' यहु एक नोति है । इस नीतिको सफल 
करनेके चयि हौ मानो समन्तभद्र स्वामीको तपस्याकाटमें भस्मकन्यापि हो गई । 
जितना खावें सय मस्म होता जावे, क्षुषानिवृत्ति ही नही । मुनिजीवनर्मे दिनम एक 





१. श्रीमद्रस्सवंतो यो हि भद्रवाहुरिति श्रुतः 1 
शरूतकेवलिनायेपु चरमः परमो गुनिः ॥ 
चन्दरप्रकाद्योज्ज्यटसान्द्रकीतिः ्रीचन्द्रयुप्तोऽजनि तस्य शिष्यः 
यस्य प्रमावाहनदेवताभिर(राथितः स्वस्य गणी मुनीनाम्‌ ॥। 
तस्या.वये भूविद्रिते वभूव यः पग्रानन्दिप्रथमानिधानः । 
श्रीकोण्टकुन्दादिमुनीदवगख्यस्सत्संयमादुद्गतचारणद्धिः ॥ 
अभूदुमास्वातिमुनीश्वरोऽप्तावाचायंाव्दोत्तरगृधपिच्छः । 
तदन्वये तत्सदृशोऽस्ति नान्यस्तत्वा(लिकादोषपदाथंवेदधी ॥ 
श्रीगृधरपिच्छमुनिपस्य वलापपिच्छः 
शिप्योऽजनिष्ट भुवनत्रयवतिकीतिः 1 
` चारिरवुन्चुरखिरावनिपालमीलि-- 
माखा्िटीमुखविराजितपादपदाः ॥ 
~. एवं मदाचायय॑परम्परायां स्यात्कारमुद्रादितत्त्वदीपः 1 
., भद्रः समन्ताद्रणतो गणीदास्समन्तभद्रौऽजनि वादितिहः ।। 
= 4 + क्षिकेवे ४०८६४) 


प्रस्तावना 


वार प्राप्त रूखे-सूखे भोजनपर ही संतोष धारण करना पड़ता है 1 अत-सूरनिुदरामे उस 
व्याधिका प्रतीकार न देखे आपने अपने गुरसे सत्टेखना करानेकी प्रार्थना कौ 1 
परन्तु गुरु रोर्घंदर्शी थे, वे बुद्धिमान्‌ समन्तमद्रके द्वारा जैनधर्मकी महतो प्रभावनाकी 
आशा रखते थे, अतः उन्होने सल्ठेखनामरणकी आज्ञा नहीं दी । फलतः समन्तभद्रने 
निर्ग्रन्थ मृद्रा छोड़कर अन्य साधुका वेप रख किया । मनमें पर्चात्ताप वहत था, परन्तु 
व्याधिकी प्रवरताके कारण विवशताभीथी1 बव वे स्वेच्छापूर्वक आहार करते हए 
विहार करने खगे 1 इस अपवादमार्गको स्वीक्कतकर उन्होने अपने देशमें रहनए पसन्द 
नहीं किया, इसलिए वै भ्रमण करते हुए उत्तर भारतकी ओर चल पड़े । भ्रमण करतेहुए वे 
काशी आये । व्हा शिवमन्दिरमें शिवभोगकी विशाल अच्नराशिको देखकर उन्होने विचार 
किियाकि यदि यह राशि मुञ्चे प्राप्तहौ जाय तो इसमे मेरी व्याधि शान्त हो सकती 
ह । विचार आते ही वे अपनी चतुराईसे शिवमन्दिरमें रहने लगे । चतुराई यही थी कि 
उन्होने वायदा किया कि यह्‌ सव अन्नराशि शिवजीकी पिण्डीको खिला दूगा। "पाषाण 
निमित शिवजीकी पिण्डी साक्षात्‌ भोग ग्रहण करे' इससे बढ़कर ओर क्या चाहिये ? 
मन्दिरे व्यवस्थापकोने इन्हूं मन्दिरमे रहुनेकी अज्ञा दे दी । मन्दिरे किवाड वन्द 
कराकर वह॒ उस विशार अन्नराशिको स्वयं खाने लगे भौर किवाड खोलकर ोगोको 
वता दिया करे किं शिवजीने भोग ग्रहणकर लिया । 
शिवभोगके उपभोगे धीरे-धीरे उनकी व्याधि शान्त हो गई । अन्तमं मुप्तचरोकि 

दवारा काशीनरेशको जव इस वातका पता चला कि यह्‌ ने शिवभक्त ह भौर न शिवजी 
को भोग भपित्त करते हैँ किन्तु स्वयं खा जाते हँ तव वहु आगववरूला होता हुभा समन्त- 
-भद्रके सामने माया मौर उनसे उनकी यथाथंता पूछने लगा 1 समन्तमद्रने निम्न श्लोक- 
मे अपना परिचय दिया-- 

काञ्च्यां नग्नाटकोऽहं मलमलिनत्नुर्लाम्बुसे पाण्डुपिण्डः 

| पण्डोण्डे शाकयभिक्षदंशपुरनगरे मिष्टभोजौ परिजाट्‌ ! 

वाराणस्यामभूवं शशधरषवलः पाण्डुर ङ्गस्तपस्वी 

राजन्‌ ! यस्यास्ति शक्तिः स वदतु पुरतो जेननंग्र्यवादी ॥ 


काञ्चीमे मलिन वेषधारी दिगम्बर रहा, लम्बर नगरमे भस्म रमाकर शरोरको 

दवेत किया, पुण्डोण्डमे जाकर वौद्ध भिक्षु वना, दश्षपुर नगरमे मिष्ट भोजन करनेवाला 

-संन्यासी वना, वाराणसीमे श्वेत वस्त्रधारी तपस्वी वना 1 राजन्‌ { आपके सामने यह्‌ 
दिगम्बर जैनवादी खड़ा है, जिसकी शक्ति हो, मुशरसे शास्त्रार्थं कर छे) 

राजान शिवमूतिको नमस्कार करनेका धाग्रह किया, परन्तु उन्होने स्पष्ट उत्तर दिया 


पष्ट समन्तभद्र-भारती 


कि यह मृति मेरे सगस्कारफो सहच सकरी । समन्तमद्रके स उत्तरमे राजाका कौत 
हले मौर नमस्कार करनेका भग्रह--दोनों हौ वट्‌ गवे । समन्तमद्र याशुक्वितोयेही, 
उन्दने वृपम मादि चीवरीस तौथंकरोका स्तवन गुरू क्या) जववे धार्ठ्रे तीयंकर 
चन्द्रमसकरा स्तवन कर रह थे तव रदृणा दिवमति फट गई घौर उसे चन््रधरम 
मगवानूकी भूति निकल पट । स्तयन पृं हमा । यद्र स्तवन आज 'स्वयंमूस्तोत्र'के 
नामत प्रसिद्ध ह । इत पटनधि कशीनरेदध समन्तभद्रको भधा्रारण योगी समञ्नकर 
उनसे वहत प्रभावित हृए मौर वे जिनधर्मके अनुयायी मौर उनके शिष्य हौ गवे। 
नरेदाके सराय अन्य यनेक लोगो मी जँनधर्म धारण क्रिया) 
समन्तभद्र मात्र संयमे चष्ट हृए्‌ घे, सम्यग्दर्ठानसे नहीं, दसचिये मस्मनः व्याधिकेः 
दान्ति होते ही उन्होने फिररो निर््रथ दीक्षा वारणकर्‌ खी । निरग्न्य मुद्रा घारणकर 
उम्दोने सर्वत्र विहार कियायधा 19 
समन्तमद्रका भावी तौर्यकरत्व 
समन्तभद्र एसी भारतवर्पमे भावी तौथंकर होनेवाले हँ तथा उन्हरं चारण ऋद्धि 
्राप्र थी, एसे कितने हौ उल्छेख मिलते है । उनके बु मवठरण यहां संकलित कयि 
जाते ह-- । 
श्रीमूलसंघन्योमेन्दुभारते भावितीर्यञ्त्‌ 1 
देले समन्तभद्रास्यो मुनिर्जीयात्पदद्धिकः ॥ 
विकान्तकौरव-प्र्ञस्ति 


१. यद कथा, तदनेगिदत्तकरन कयाङोपके आधारप्र अव्ररम्वित टै 1 “(ाजावलिकये'के आषारपर 
समन्तमद्रको मणुवकदट्लि आप्म तपश्चरण करते हु भस्याक व्यापि उत्पन्न दुई । प्रतीकार न 
देख समन्तमद्रने गुरुम सल्टेलन। करने शी प्राणना की । परन्तु जव गुरुने स्वीकृति नदी दौ 
तव मुनिवेप दछोटकर उन्दने दृसरे साधुका वेपरख टिया उक्त समय उधर्‌ "भीमरिद्गः 
सामक; द्विवास्य था) उसमे प्रतिदिन १२ संटक परिमाण त्ण्डुटान्न--चावलका नैवे चदराया 
जाताथा! राजा दिवकोटिको आ्टीर्वादि देकर सगन्तभद्र उप्त दिवाख्यमे रहने लगे) धीरे. 
धीरे रोग शन्त होने खगा, जिससे तण्डुलान्न अधिक बचे टगा ! उपसगंका अनुभव होते 
दी उन्दने उपसर्ग॑की निवृत्ति परय॑न्त आदर-पानीका त्याग कर दिया ओर्‌ चीत तीथकर्ोकी 
सतिम टीन ष्टो गये । महयवीर्रवामीकी स्त॒ति पणं हेति-दोत्ते राजा दि्रकोटि उनके चरणोप 
आपदा। उपे अश्ीर्वादर देकर उन्दने जैनधमंका स्वरूप सपरह्लाया । राजाका भाई द्विवायन 
मी समन्तसद्रका शिष्य ददौ गया । "राजावशिकयेके अनुसार उनकी भस्मक व्यायि पाँच 
द्विन्े चान्त दो गर्‌ । तथः ्चिवलिद्नकै फटने ओर चन्द्रुप्रमकी प्रतिमाके प्रक दोनेकौी कोई 
रना नष्टा हद 1 


प्रस्तावनां ५५ 


श्रीमूलसंघव्योम्नीन्दु्भारते भावितीथंङ्त्‌ । 
देशो ससन्तभद्रार्यो जोधात्प्ाक्ठपदह्धकः 11 


। जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय 

उक्तं च समन्तभद्रेणोत्सपिणीकाङे आगामिनि भमविष्यत्तीथंकरपरमदेवेन "काठ 
कत्पशतेऽपि च'-- , 
ह: शरृतसागरछृत षटूघ्राभृतटीका 


कृत्वा श्रीमज्जिनेन्राणां शासनस्य प्रभावनाम्‌ । 
स्वमोक्षिदायिनीं धीरो भाचितीथकरो गुणी ॥ 
ब्रह्मने सिदत्तकृत आराधनाकथाकोप 


अदु हरौ णव पडिहरि चक्किचउक्कं च एय बलभ । 
सेणिय समंतसहो तित्थयरा हंति णियमेण 1 


इन उल्लेखोमे “अरु हरो णव पडिहरि- इस गाथाका अमी तक पता नहीं चला 
कि मूतः यह्‌ कहां की ह । शेप उल्लेख चीदहवीं शतके पूर्वके नहीं ह । जिनेन्द्र 
केत्याण्ाभ्युदयक्रा उल्छेख विक्रान्तकौरवके उल्लेखसे अनुप्राणित ह 1 ब्रह्मनेमिदत्त भौर 
भ्रुतसागरसुरिके उल्लेख स्पष्ट हौ सोलहवीं शतीके हँ 1 अतः समन्तमद्र भावितीर्थकर 
है, यह कथन करहमि चरा, यह्‌ जात नहीं हो सका । त्रिलोयपण्त्तीमे जहां भावी . 
तीर्थकरोका उल्लेख है वहां समन्तमद्रको कोई चर्चां तहींह। फिर समन्तभद्र यदि 
आगामी भवमें तीथकर होनेवले हँ तो उन्होने तीर्थकरप्रकृतिका वन्ध कव करिया, यह्‌ 
विचारणीय ह । गोम्मटपार कर्मकाण्डके उल्लेखानुसार तीर्थकरभ्रकृतिके वन्धका प्रारम्भ 
प्रथमोपशम सम्यक्त्वे अथवा शेप तीन द्ित्तीयोपश्म, क्षायोपश्मिक ओौर क्षायिक 
सम्यग्दशंनोमें भविरतसम्य्दृटिसि केकर चार गुणस्थानवर्तीं मनुष्य, केवली या 
शरुतकेवलीके निकट करते हँ । जसा कि कहा है-- 
पदमुवसमिये सम्मे सेसतिये अविरदादि चत्तारि । 
तित्ययरवंधपारंभया णरा केवलिदुगंते !1 
समन्तभद्र स्वामोके समय केवटी या भ्रुतकेवलीका सन्निधान कर्हा था? जिस 
प्रकार श्रेणिकका चौरासी हजार व्पका अन्तरकार रत्नप्रभा पृथिवीम व्यतीतहो रहा 
ह उस तरह समन्तमद्रका कितना भअन्तरकाल कहां वौत रहा ह, इघकी कोई चर्चा 
नही ह । अतः इस विषयका प्रव आधार खोजा जाना चाहिये । 
समन्तसद्रका समय 
जेन साहित्य ओर इतिहासवेत्ता ध्री स्व० जुगखङििशोरजी मुरूतारने अपने "स्वामी 


# ज । समन्तभद्र-भारती 


समन्तभद्र नाणक महानिवन्धमें अनेक विद्रानौकी मान्यतार्थोकी वारीकीते समीक्षा 
करके यह विचार प्रकट कियाद फि समन्तमद्र, उमाप्वात्तिके वाद बौर पूज्यपाद 
स्वापीके पहले विक्रमको दशो या तीसरी एतान्दीमें हए हँ । पृर्यपादने अपने जैनेन्र- 
व्याकरणमें चतुष्टयं समन्तभद्रप्य' ५४१४० रगूत्रयैः द्वारा समन्तमद्रका उत्टेव किया 
है. भतः वे पूज्यपादते निवत हौ पूर्ववत ह भौर मत्टिपेण-परयास्तिके उत्टेखा- 
नुमार, जिसमें कहा गया ह कि--कोण्ठवुन्दके वंशज उमास्वाति, अपरनाम मृघ्रपि- 
च्छाचार्ये भौर गृध्रपिच्छे दिष्य वटाकपिच्छ""दस प्रकार महीन्‌ याचार्योकी वंश- 
परम्परामें समन्तभद्र हुए ह” उमास्वाति तथा उने शिष्य वलाकविच्छत परवर्ती हू । 
संस्कृत-टोफा भौर उसफे रचयिता प्रभाचन्ध 
सपर एके संस्कत टोका उपलन्य ह जौ एष संस्करणमें प्रकायितहं। यह्‌ टीका 
यद्यपि साघारण है फिर भी केवलिभुवित जैसे विपयोपर समे यथेष्ट प्रकाश डाला गया 
है । एस टीकामें सात परिच्छेद दजव कि मूल ग्रन्यवें पाच हीह! गुणत्रताधिकारको 
अणुत्रताधिकारमें मीर प्रतिमाधिकारको सल्टेखनाविकारमें शामिल फर दियादह। रेषा 
वयो किया गया, यह्‌ विचारणीय रह] 
प्रतिपादिते तत््वका समर्थन करनेकर लिये उदाहुरणके स्पमें किसीका उत्टेख करना, 
. दस पद्धतिको वुन्दवुन्दस्वामोने स्वीकृत किया ह 1 भावषाहुडमे उन्दने खावु पिद्ध- 
मुनि, वक्षि्ठमुनि, वाहुमुनि, दीपायनमुनि, शिवकुमार, जम्वृकुमार तथा दिवमूतिमुनि 
के उदाहरण दिये ह । आराथनासारमें भो उसके कर्ता देवसेनने उपसर्गादिको सहनेवाठे 
पुरुपोका नामोत्टेख किया ह 1 तथा उनके टीकाकारोने सर गयम उन स्वकौ कथाएं 
दी ह) समन्तमद्रस्वामोने भी रत्नकरण्डधावकाचारफै विभिन्न प्रकरणोमे २३ 
व्यवितयोर उदाहरण दिये ह । भौर टीकाकारने अपनी टीकां उनकी कयाएे दी हैँ 1 
दस संस्छृत-टीकाके रचयिता प्रभाचन्द्र ह । पर ये प्रभाचन्द्र कौनसे ह, इसका 
विचार करते हृए ध्रीजुगल्किशोरजी मृख्तारने ररनकेरण्डश्रावकाचारकी प्रस्ता 
वना २० प्रभाचन्द्रौका परिचय दिया है । सायत तुलनात्मक' उद्धरण देकर यह सिद्ध 





१, समधितंत्र ओर रत्नकरण्ट-रीकाकि मंगलाचरणपर्योकी तुलना ६-- 
सिदध जिनेन््रमलमप्रतिमप्रवों निर्वागमागंममटं पिबुेन्द्रवन्यम्‌ 1 
संसारसागरसमुत्तरणप्रपोतं वक्ष्ये समापिदातकं प्रणिपत्य वीरम्‌ ॥ ९॥ 
समायितंत्र-ीका 
समन्तभद्र निखलात्मवोधनं जिनं प्रणम्याखिलकर्मदोधनम्‌ । 
निवन्धनं रत्नकरण्डकं प्ररं कसेषि भव्यप्रतिवोधनाकरम्‌ ॥ १॥ 
रत्न० टीका 


५ - १. 


प्रस्तावना 


क्ियाहं कि समाधितन्त्रके टीकाकार ओौर रलकरण्डश्रावकाचेारंक टीकाकारः एक ही 
प्रभाचन्द्र ह । दोनोकी भाषा मौर न्याष्यानशंली एकजैसी ह । स्वयंभूस्तोत्र, क्रियाककाप 
दशभक्तिर्यां आदिपर भी इन्हीं प्रभाचन्द्रकी संस्कृतटीकाएं हं । 


यह टीका इन्दोने धारामें किसौ मन्य माचार्यके भवीन रहत हए जयसिंह दितीयके 


दोनों दीकाओंके प्रस्तावनावाक्य इस प्रकार है-- 
श्रीपूज्यपादस्वामी सुसुक्षुणां मोक्षोपायं मोक्षस्वरूपं चोपद शंचिठुकामो निविव्नतः शास्न- 
परिसमाप्त्यादिकं फरमभिरपन्निष्टदेवताविरोपं नमस्कुवाणो येनत्मेत्याह- 
समाधि० टीका 


शरीसमन्तभद्रस्वामी रत्नानां रक्षणोपायमूतरत्नकरण्डकप्र्यं सम्यमूद दोनादिरत्नानां 
पाल्नोपायभूतं रत्नकरण्डकाल्यं शास्त्रं कतुंकामो निवित्नतः शास्त्रपरिसमाप्त्यादिकं फल- 

सभिलपन्निष्टदेवताविरोपं नमस्कुवन्नाह-- 
रत्न० टीका 


समाधिश्चतककी दीका उक्तके प्रथम पद्यका सारांश इस प्रकार दिया रै-- 
अत्र पूर्वा न मोक्षोपायः उत्तराद्‌ न च मोक्षस्वरूपसुपद शितम्‌ । 
रत्नकरण्डककी टीकामे प्रथम पका सारा इस प्रकार दिया है- 
अत्र पूर्वान भगवतः सवेक्षतोपायः उत्तराद्धे न च सव॑शञतोक्ता । 
दोनों ठीकाओमि "परमेष्ठी" पदको जो व्याख्या की गई है वह एक-जैसी है-- 
परमे इन्द्रादिवन्यं पदे तिष्ठतीति परमेष्ठी स्थानद्चीलः 1 
समापि० टीका 
परमे इन्द्रादीनां वन्यं ॒पदे तिष्ठतीति परमेष्टी । 
रत्न° टीका 
दोनो यकाकि अन्तिम पय इस प्रकार है- 
येनात्मा वदहिरन्तरुत्तमसिद्ा तरेधा विवृत्योदितो 
मोक्षेऽनन्तचतुष्टयामल्वपुः सद्ध्यानतः कीत्तितः 
जीयात्सोऽतर जिनः समस्तविपयः श्रीपादपूल्योऽपलो 
भव्यानन्दकरः समाधिद्चतकः श्रीमल्मभेन्दुः प्रमुः 


समापि० दीका 
येनाक्ञानतमो विनाद्य निखिं भव्यात्मचेतोगतं 
सम्यर्ानमहांड्ुभिः प्रकटितः सागारमागोंऽद्धिलः 1 
सः श्रीरत्नकरण्डकामर्रविः संसत्सरिच्टोपको 
जीयादेप समन्तमद्रसुनिपः शरीमत्मभेन्दुजिनः ॥1 
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५८ समन्तमद्र-भारती 


राज्यमें वना ह । १० आशाधरजोने १३०० विण्संण्मे वनी हृ यनगास्वर्मामूतकी 
टोकामें इस टीकाका उल्टे किया हं । दमतते जान प्रता कि इसकी रचना वि० 
३००ते पूर्वहौ चुकी थी। गुर्वावलौमें यह्‌ मी सूचित किया गया कि पूज्यपाद 
के शास््रोकी व्याह्या करलेमे धापकी कीति छोकमे विद्यात हई थी । यया-- 
पटर भ्रीरत्नकीर्तेरनुपमतपसः पुज्यपादीयदास््- 
व्याद्याचिष्यातकीतिगुणगणनिचिषः सत्कियाचास्चुच्चुः । 
श्रीमानानन्दधामा प्रतिवुघनुतमा मानसंदायिवादो 
जीयादाचन्द्रनारं नरपतिविदित्तः श्रीप्रमाचन्द्रदेवः ॥ 
पूञ्यपादवे समाधिरतकपर गापकी टीका उपलव्वहै ही ) पं आाश्राघरने यनगार- 
धर्मपूते इनकी टीकाका उल्लेख करते हुए नके प्रति "ययाहृस्तन्रमगवन्तः श्रीमल- 
मेन्दुदेवपादा" जे द्दोका प्रयोग किया ह, उनसे इनके व्यवित्तत्वकी गरिमा मूचित 
होती ह। 
श्रावका वणंन करनेवाले कु आचायं मौर उनके ग्रन्य 
आचार्यं फुन्दगुन्द 
१. दिगम्बरपरम्पराके उपटव्य ग्रन्थों हम सर्वत्रयम कुन्दकु्दस्वामीके चारित्र- 
पाहुद्े गाथा २० से ठेकर २५ तक ६ गायाम श्रावकधर्मका वर्णन पाते हैँ! उन 
चह गायामि उन्हनि संयमाचरणके निरागार गौर सागारकी अपेक्षादो भेद किये ह) 
तदनन्तर सागारसंयमाचरण सग्रन्यकरे मौर निरागारसंयमाचरण परिग्रहरहित-मुनिके 
होतार, यद्‌ मूचनादी हु 1 फिर दर्शन, व्रत मादि ग्यारह प्रत्तिमानोंके नामोत्टेलकर 
पाच अणुत्रत, तीन गुणत्रत मौर चार शिक्षाव्रत्तके मेदस सागारसंयमाचरणके वारह भेद 
किये है । पदचात्‌ पाच मणुत्रतो, तीन गुणत्रतों मौर चार दिक्षाब्रतोके नाममाच्र दिये हैं 1 
अ्हिगाणुत्रत भादि पांच अणुतव्रत ह, दिग््रत, अनर्थदण्डत्रत भौर भोगोपभोगपरिमाणब्रत 
ये तीन गुणब्रत हँ तथा सामायिक, प्रोपध, भतियिपूजा गौर सत्लेखना ये चार 
दिक्षात्रत ह । 


स्वामी कार्तिकेय 
२, भावार्यरुन्दवुन्दके पद्चात्‌ स्वामीकापिकेयने कातिकेयानुप्ेक्षामे घर्मभावनाके 


१. रत्नकर्टकरटीकायां "चतुरावतेत्रितयं इत्याद्विसृत्रे '(द्रनिपय” इत्यस्य व्याख्याने देववन्दनां 
कुता हि प्रारम्भे समाप्तौ चोषविप्य प्रणामः कर्तव्यः, दति-अनगार० अ० ८, प० ९३ की टीका- 
का जन्तिम माग। 


प्रस्ताचनां ५९ 


अन्तगंत श्रावकधर्मका विस्तृत वर्णन किया ह । उन्होने भावकषर्मके निम्नलिखित 
१२ मेद वताये है-- 

१. सम्यग्द्शनयुक्त, २. मयादिस्यूलदोपरहित, ३. त्रतधारी, ४. सामयिक, 
५. पर्वत्रतो, ६. प्रासुकाहारी, ७. रात्रिभोजनविरत, ८. मैथुनत्यागौ, ९. आरम्मत्यागी, 
१० संगत्यागी, ११, कार्यानुमोदविरत गौर १२. उदिष्टाहारविरत } उनका यह्‌ वर्णन 
८५ गाथाओपे हभ ह 1 वर्णनदैलो ह्‌ दयस्पर्षी है 1 
आचायं उमास्वामी ` 

३. स्वामिकातिकेयके पश्चात्‌ श्रावकधर्मका वर्णन उमास्वामोके तत्त्वार्थसूचरके 
सप्तमाव्यायपे आता है । उमास्वामोने सर्वप्रथम ब्रतका रक्षण कि्वकर उसको देशविरत 
गौर सर्वविरतकी अपेक्षासे अणुत्रत ओर महात्रत नाम रखे हैँ । असादि पचो त्रतोकी 
रक्षाके लिये अलग-अलग व्रतकी पाँच्पाच भावनां वतकायौ ह! फिर पाँच- 
पपोके लक्षण लिक्लकर उनके त्यागरूप पांच अणुत्रतोको चर्चा की हं । दि्रत, देशत्रत, 
अनर्थदण्डत्रत, इन तोन गुणत्र तो तथा सामायिक, प्रोपघोपवास्त, भोगोपभोगपरिमाण, 
ओर अत्तिथिसंचिभाग इन चार शिक्षात्रतोके धारण करनेको आवदयक्ता वतलाकर 
सल्लेष्ठनाका पुथक्रसे वर्णन किया ह । ओर सम्यग्दर्शन, पांच गणुब्रतो, तोन गुणत्रतो, 
चार शिक्षात्रतों तथा सल्छेखना इसभ्रकार चौदहके पाचि-माच अतिचार चतये ह। 
त्रतोकी भावनाओं भौर अत्तिचारोका वर्णन सर्वप्रथम यहीं देखनेमे माता ह । 
स्वामी समन्तभद्र 

४. तत्तवार्थसृत्रके बाद भ्रावकधमका स्वतन्त्र वर्णन स्वामीसमन्तभद्राचायंक्ते इस 
रत्नकरण्डश्रावकाचारमे भिरुता ह । जसा किं प्र॑य-निरूपणसे प्रकट ह । 
आचार्य जिनसेन ( प्रथम } 

५. आचार्यजिनसेनने महापुराणके ३८,३९,४०बे पर्वमे श्नादकधमेका विस्तारे 
वर्णन किया ह । उन्होने पक्ष, चर्यां भौर साघनलूपसे श्रावकध्मके तीन भेद कयि ह| 
दस त्रिविध धर्मको घारणकरनैवले श्रावक क्रमते पाक्षिक, निक मौर सावक कटै गये 
है 1 श्रावक्रघर्मका यह विभाग अधिक जाकषंक हुज, इसलिये प्रायः परवर्ती उनी श्रावका- 
चाभेमे स्वौरृत किया गया ह । इन्त मुणब्रतत तया रिन्ात्रतोके नाम आदिमे परिवत्तन 
नहीं किया ह प्फ मूलगुगोमे मवुके स्थानपर यूतव्यसनका समवेत क्रिया ह 1 समन्त- 
भैद्रने पूजका समवे वेयादृत्य-सिक्लब्रतमे किया धा । परन्तु इन्टोने एखका जलगे 
वरणन किया ह तया उपक नित्यमह्‌, ाष्टाह्भिकमह्‌, चतुर्मुखमह नौर महामह जादि 
मेदोका वर्णनक्रियाहं। 


६० समन्तभद्र-भारती 


आचारम जिनसेन { हितीय } 
६. पु्नाटसंघीय लिनरोनने हरिवंशपुराणके अंठानवें पर्चमे भगवान्‌ नेमिनायकी 
दिव्यघ्वनिकै शन्तर्गत गुभा्तव तत््वका वर्णेन करते हुए श्रावकर्मक्रा विस्तृत वर्णन 


किया हु 1 भापका यह्‌ वर्णेन तत्वार्यसूत्रका अनुगामी ट । यणुत्रतां, गृणत्रतों मीर दिदा- 
व्रतोके नाम तया भतिचारों मादिका वर्णन राव तत्ार्थगुत्रके यनुषार ६1 


भाचायं सोमदेव 

७. आचार्यं सोगदेवने यशस्तिखकचम्पूके भन्तिम तीन उच्टवासोका नाम उपा- 
सकाघ्ययन रखा दै । उघ्षके छव उच्वासमे यष्टाद्ग-सम्यग्द्शानका विस्तृत निह्पण हे । 
आठ अंगों प्रसिद्ध होनेवारलोको कयाएंभी दीरहं। सातवं मौर व्व उच्छवापमें 
श्रावकके वारट्‌ व्रतोका विस्तारे वर्णन द । पने साट मूलगुणोमें समन्तमद्रसम्मत पाच 
अणुत्रतोंकरो छोडकर पञ्चउदुम्बरफलोके स्यागको सम्मिलति किया ह 1 आपने जिन- 
पूजाकरा समावेश सामापिक-शिक्षाब्रततमे किया ह । इनकी तस्वनिरू्ण करनेकी दौखी 
निराली हे! पूजाकी विवि आादिका यच्छा वर्णन दस उपारकाव्ययनमें हुभा ह । 
आचायं देवसेन 

८. गाचार्यं देवसेनने भावपं्रहमे पञ्वम गुणस्यानका वर्णन करते हए श्रावकवर्मका 
विस्तृत वर्णन किया ह । दृन्टने अठ मूलगुण आचार्यं सोमदेवके समान ही माने ह। पर 
गुणब्रतों भोर पिक्षात्रतोकि नाम कुन्दक्रुन्दके समान हं । यद्यपि पंचमगुणस्थानका वर्णन 
२५० गायाओोमे किया है परन्तु भणुत्रतों, गुणत्रतों मौर शिक्षाव्रतोका सिर्फ एक-एक 
गायातने नामोच्टेख किया ह । प्रतिमाओं तथा मतिचारोको दसम च्चा भीनहींहै। 
भआचायं ममितगत्ति 

९, आचार्य ममित्तगति सांसछतभापाके प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे। आपके द्वारा रचित 
श्रावकाचार, "जमितगति-श्रावकाचार' के नामे प्रसिढ ह । इसमे १४ परिच्छेदोकि दारा 
सम्यग्दानसे लेकर श्चावकाचारको समस्त.क्रियाओंका विदद्‌ वर्णन किया गया ह । दकौ 
भापा बहुत ही कठिन ह । गुणब्रत भौर ॒शिक्षात्रतोके नामोमे उमास्वामीका अनुकरण 


कियाह। 
आचार्य ममृतचन्द 


१०. समयसारादि प्रथोके टीकाकार जमृत्तचन्द्रस्वामीका पुरुपा्थसिदढचुपाय अनुपमं 
ग्रन्थ है) इसमे तिस्वय ओौर ग्यवहारनेयका समन्वय करते हुए रस्नत्रयका हूदयदहारी 
वर्णन किया गया हं । पहलेके दो अधिकारोमें सम्यग्द्लन मौर सम्यश््ञानका साङ्धोपाद्ध 
वर्णन कर तृतोयादि अधिकारे श्रावकाचारका वर्णन भिया गया ह । अरहिताधर्मका 
वर्णन तो समस्त जैन-ग्रयोमे अपनी श्वानी नहीं रखता । प्रत्येक व्रतके फलितार्थमे मापने 


प्रस्तावनां ६९१ 


अह्िसाकाही समर्थन किया है 1 वारह ब्रतोके नाम ओर लक्षण तत्त्वा्थसूत्रके अनुसार ह 1 
अतिचासेका वर्णन भी उसीके अनुरूप ह । अन्तिम अधिकारमे मुनिधर्मका भी संक्षेपे 
वर्णन क्ियाह) 
आचायं वसुनन्दि 

११. भाचार्ये वसुनन्दिने अपने "वसुनन्दिश्रावकाचार' में ग्यारह प्रतिमाओंको आधार 
वनाकर श्रावकधर्सका विस्तृत वर्णन किया हु । श्रावकत्रम॑से सम्बन्य रखनेवारी जिन- 
पूजा, तथा जिनविम्बभ्रतिष्ठा आदि क्रियाओंका भौ इमे समावेश क्रिया गया ह । यहं 
गुणत्रत तत्त्वार्थसू्के अनुसार माने गये हँ । परन्तु शिक्षात्रतोमें परिवर्तन क्रिया गया है | 
इनके द्वारा स्वीकृत चार शिक्षात्रत ये ह-- १. भोगविरत्ि, २. उपभोगविरति, ३ अतिथि- 
संविभाग भौर ४. सत्ेखना । आपने सामायिक भौर प्रोपधको रिक्षात्रति अलग इस 
अभिप्रायसे कर दिया ह कि इतका सामापिक गौर परोपय प्रतिमामें समवेश दहो जाताहं। 
अन्यथा द्िितीय प्रतिमाके अन्तर्गत चिक्षात्रतोपे स्वीकृत करनेपर सामायिक भौर प्रोपव 
प्रतिमाओमे पुनरुक्ति यत्ति ह । सामायिक प्रतिमाका अर्थं भी जापने धिकाल्वन्दना 
स्वीकृत किया हँ 1 दानका प्रकरण भी इसषे गच्छ दिया हं । 
पंडितप्रवर आक्ञाधर 

१२. पण्डितप्रवर अश्ापरजीका सगारधर्मामृतः श्रावकाचारका पूर्णं प्रतिपादन 
करनेवाला प्रय मना जता हँ । भापने जिनसेनाचार्यके महापुराणके अनुसार पक्ष, चर्या 
आर साधन इन तीन वृत्तियोको स्वीकृतकर पाक्षिक, तष्ठिक भीर साधक श्रावकका 
विस्तृत वर्णन किया ह । अठ अघ्यायोमे ग्रय पूरा हा ह । श्रावकके वारह्‌ व्रतो, ग्यारह 
प्रतिमां, तथा सत्लेखनाक्रा अच्छा वर्णन क्या ह 1 सूलगुणो, सतन्यसनाके लक्षण 
लिखकर मद्यत्याग आदिक अत्तिचारोका वर्णन किया ह जौक्ति भन्यत्र अनुपल्व्व हूं । 
दस ग्रंथपर आपकी स्वोपन्ञ टीका ह, अतः प्र॑धका अभिप्राय सुरक्षित रहादह। 
पाण्डत राजमत्ल 

१३. पण्डित राजमल्ककी 'खरीसंहिता' मे भी श्रावकाचारका अच्छा वर्णन ह । 
प्रय पीचेकाहैतोभी उसरी विचारसरणि जपनी निराटी ह। यहं सातस्गोपिं पूर्ण हूना 
है! एसे सम्यक्त्वप्रकरणके सैकड़ों श्लोक पञ्चाघ्यायोतते मिलते ह 1 पद्धाघ्यायो नी 
राजमल्ल्कोहो रचनां) 
कवि मेधावी 

१४. सेघावीकदिका "धमसं्रहधावकाचार' प्रसिद्ध म्यहं 1 इसर्मेभौ श्रावक 
धर्मका यथोचित वर्णन हँ । 
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आभारप्रदर्शन ` 

भो रत्नकरण्टश्रावकराचारका यह्‌ संस्करण वीरसेवामन्दिरदरस्टफे रुयोग्य मत्री बाद- 
रणोय ॐं० दरवारोलाठजी कौटियाकी रामत्यनुशार तयार विया गया ह । सके 
संपादने श्रीमान्‌ स्व० जुगलकिशोरजी मुस्तारके दारा संपादित भीर दा^वीर्‌ सेट- 
माणिकचन्र प्रन्यपाला, व्व प्रकारित संस्छरतटीकाष्ठहित रत्नकरण्डश्रावकाचारते 
पूर्णं सहायता खी मर्द । प्रस्ताचना-टेमं भी उनकी विस्तृत प्रस्तावनासे ययेच्छ 
सामग्री संकलित की गर्ह । 

मोक्षमार्गमे सम्यग्दर्शनका प्रमुल स्यान है । उ्तकौी उत्पत्ति तथा भेदध्रमेदोका वर्णन 
ययि मगमग्रयोमे जर्हातहां उपलन्य ह तथापि एकत्र उपठन्ध न होने हमारा 
विदयार्थीविगं उससे अपरिचित जगा रह्‌ जाता है) विद्यावियों तया सावारण स्वाघ्याया- 
वि्योके ाभकी दृष्टिपे हमने एर प्रस्तावनामें सम्यण्द्णनकी वु व्रिस्तारसेचर्वाकोहं 
तथा जह्‌।-त्हां विखरी हुई सामग्रीको एकत्र किया ह । भाया ह इसते चाम होगा । यह 
प्रस्तावना छिलकर मने श्वीमान्‌ पूज्य १०८ आचार्ययत्तसागरजी महाराजके पास भेजी 
थी । उन्होने एसे भादयोपान्त देखकर उचित रुसाव दिये, दसके लये म उनका अत्यन्त 
भाभारी हं । प्रस्तावनामे कुद सामग्री श्रोमान्‌ प° हीरालालजो शास्य व्यावरफे वसु- 
नन्दीश्रावकाचारकी प्रह््ावनापति भी संगृहीत की गईं 1 मतः उनके प्रति माभार प्रकट 
करता हूं । 

श्री स्व°जुगुलकिशोरमी मुख्तारने ^रत्नकरण्डध्रावकाचार' तथा 'समोचीनवर्मशास्त' 
की प्रस्तावना्में ग्र॑यकी जो छनवीनकी हुं त्तया एनमे जो विस्तृत सामग्रीदी हं 
उसकौ भोर पाठकोंका व्यान आङ्कृष्ट करता हुमा मं सम्पादन, संशोघन भोर प्रस्तावना- 
केम हुई घ्रुियोके प्रति क्षमायाचना करता हं 

चरणानुयोगका यह्‌ भय प्रन्य संस्कृत-हिन्दी दीकाओं, परिदिष्ठोमे तया विस्तृत 
प्रस्तावनाके साथ श्रीवीरसेवामन्दिर-टृस्ट्कौ भोरसे प्रकाशित हो रहा ह, अतः उसके 
संचारुकोके प्रति कृतज्चता ज्ञापन करता हं । 


सागर 
ऋपभनिर्वाण-चतुरदज्ली, विनीत 
माघकृष्ण १४, पन्नालाल जेन 
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विषयानुक्रमणिका 
विषय ४ 
प्रथस परिच्छेद 


मङ्खलाचरण 

ग्रन्थकारकी प्रतिन्ञा गौर धर्मका लक्षण 
घर्म ओर संसारका मागं 
सम्यरदर्शनका स्वरूप 

आपका स्वरूप 

जिन दोपोको आप्त नष्ट करते हैँ उनके नाम 
आप्तकी नामावली 

रागके चिना माप्त उपदेश कंसे देते हं, इसका समाधान 
शास्वका स्वख्प 

गुरुका स्वरूप 

नि.-रद्िति अङ्कका स्वरूप 

निःकांक्षित अद्धका स्वहूप 
निविचिकित्सित अङ्का स्वरूप 
अमूढदष्टि अद्धका स्वरूप 

उपगूहून अङ्कका स्वरूप 

स्थितीकरण अद्धका स्वरूप 

वारसल्य भद्धका स्वरूप 

प्रभावना अङ्घका स्वरूप 

आर अङ्कोमे प्रसिद्ध पुरूपोके नाम 
अञ्ञनचोरकी कथा 

अनन्तमतीको कथा 

उहायनराजाको कया 

रेवतीरानीकी कथा 

जिनेन्द्रभक्तसेठकी कथा 

वारिपेणकी कथा 
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२७० 


भीवीतरागाय नसः । 
श्रीसमन्तभद्रस्वामि-विरचितो .. 


र्नकरच्ठ कृशन ठक्च 


0 ^~ धि 
स्रप्रमावन्द्राचायनिमितरीकारङतः 
हिन्दौभाषासहितः 

स्मारं स्मारं महावीरं परचिमं तीर्थनायकम्‌ । 
वन्दित्वा च महाभक्त्या गौतमं गणनायकम्‌ ॥ १ ॥ 
कृतं समन्तभद्रेण विवृतं च प्रभेन्दुना 1 
ग्रन्थ रत्तकरण्डारव्यं रत्नत्रितय - वधकम्‌ ॥ २ ॥ 
छन्ध्वादेशं गुरोवृत्या कतया राष्टरभापया । 
भव्यानां हितमुदिस्य विवृणोमि समासतः 1 ३॥ 
स्वामी समन्तभद्रोऽखौ सम्यग््ञानविभूपितः । 
विनार्याज्ञानतिमिरं भूयान्मे मार्गदर्शकः 1 ४ ॥ 
© 


समन्तभद्रं निखिरात्मवोघतं 
जिनं प्रणम्याप्खलक्मंशोधनम्‌' । 
निबन्धनं रत्नकरण्डके* परं 
करोमि -भेव्यप्रतिवोधनाकरम्‌ \॥ ९1 
भीसमन्तसेद्रस्वामौ रत्नानां रक्षणोपायभ्रूतरत्नकरण्डकप्रस्यं सम्यर्दहानादिरत्नानां 
पानोपायभूतं रत्नकरण्डकाखयं शास्म कर्तुकामो निविष्नतः बास्न्रपरिसमाप्त्यादिकं 
फलमभिलषन्निष्ठदेवताविश्ेषं नमस्करर्वत्नाह्‌-- 


€ ~. © ^~ _,_ 
नमः श्रीवद्धमानाय निधृतकलिलात्ने । 
# क 4 # १ ¢ 
सालोकानां त्रिरोकानां यद्विघा दपणायते॥ १ ॥ 

(नमो' नमस्कारोऽस्तु । कस्म ? श्रीदघमानाय' अन्तिमतीवंङ्ःसय तपर 
समुदायायवा ! स्थं ? अव-त्मन्तादद्धं परमातिन्लयप्राप्तं मानं केरलक्तानं यत्यासी 
वर्धमानः । "अवाप्योरत्लोपः' इत्यवज्ञब्दारारलोपः 1 धिया दहिरेगयाऽन्तरेगया च 
समवसरणानन्तचवुष्टयलक्षणयोपलक्षितो वघमानः क्रीदधमान इति व्युत्पत्तेः, तत्सं । 





१. करममंस्ताधनम्‌ घ० ! २. रललकरण्डकं श०। ३. भक्तया ख० 1 


२ समन्तभद्र-भारती [ १- 


कथंभूताय ? 'नि्ूतकलिलासने' निधूतं "स्फोटितं कलिलं ज्ानावरणादिरूयं षाप- 
मामन जात्मनां वा भव्यजीवानां येनासौ निूत्तकलिलात्मा तस्मं । "यस्य विद्या" 
फेवलन्नानलक्षणा । कि फरोति ? द्दपंणायते' दर्पण दवारमानमाचरति । केषां ? 
"त्रिलोकानां" त्रिभूवनानां ।॥ फयंभूतानां ? 'सा्ोका्नां! अलोकाक्ा्रत्तटितानां 1 
अपमयः---पया दर्पणो निजेद्धियागोचरस्य मूपादः प्रकाश्फस्तया सारोकत्रिलोकानां 
तयाविचानां तद्या प्रकाहिकंति । यत्र च पुवद्धिन नगवतः सर्वज्ञतोपायः,* उत्तरार्येन 
त सर्वजतोक्ता॥ १॥ 

टीकाकार भआ० प्रभाचन्द्र टोकाके अआरम्भमें मद्धलपूरवक् टीका करनकी 
प्रतिन्ना करते दए कहते हं- 

समन्तभ्रमिति--जो सव ओरमे कल्याणो युक्त -अमनन्तगरुखमे 
सम्पन्न ह, समस्त जीवको वोधित्त करने वाले ह--दितोपदेी हं मथवा समस्त 
पदार्थो के स्यरूपकरो जानने वाटे ह-सवत्न हं गौर समस्त कर्मो--न्नानावर- 
णादि कर्म्रकृतियोका क्षय करने वाटे है-वीततगाग हं रस्त अर्हन्त-जिनेन्दर- 
को प्रणाम करम रत्नफरण्डकश्रावकाचारके ऊपर भव्यजोवोके प्रतिवोषकी 
खानस्वरूप उत्तम टीका करतां हूं } 

जिसप्रकरार रत्नोकी रक्नाका उपावभूत कोई करण्डक--पिटारा हता 
है ओर वह्‌ रल्नकरण्डक कटखाता द उसी प्रकार सम्यग्दर्शनादि रत्नोको रक्षाका 
उपायभूत यद्‌ रलनकरण्डक नामक्रा वास्त्र दै । इस शास्त्रकी रचना करनेके 
इच्छुक श्रोसमन्तभद्रस्वामी निविष्नक्पसे शास्वको समाप्चि आदि फलकी 
अभिलपा रख कर्‌ इष्ट देवताविशेष --श्रीवघंमानस्वामीको नमस्कार करते 
हए कहते ई-- 

नम इति-( निधतकलिलात्मने } जिनकी भात्माने कर्मरूप कलद्खको 
नष्ट कर दिया है अर्थात्‌ जौ वीततराग हं, अथवा जिनको आत्माने हितोपदेश 
देकर अन्य यात्माओं--जोवोको कर्मकलङ्कुते रहित किया है अर्थात्‌ जौ 
हितोपदेश हं भौर्‌ ( यद्धिद्या ) जिनका केवलज्ञान ( सालोकानां नरिरोकानाम्‌ ) 
अलोक सहित तनो लोकके विपयमें ( द्॑णायते ) दपंणके समान चरण ` 
करता ह मर्थात्‌ जो सव॑न ह [ तस्मे ] उन ( श्रीवधंमानाय ) अन्तिम तीर्थकर 
श्ोवद्धमानस्वामीको भथवा भनन्तचतुध्यरूप लक्ष्मी वृद्धिको प्राप्त होने 
वाले चौवीस तीर्थकोको ( नमः ) नमस्कार करता हं । 


१. स्फटितं घ० ! २. उपायकमं ग० 1 


१-१ | रत्नकरण्डकश्रावकाचार २ 


टीकाथ--श्रीवधंमानः शब्दके दो अथंह-एक्र तो तीथंनायक श्री 
वर्घमानस्वामी--अस्तिम तीर्थकर ओौर दूसरा वृषभादि चौवीस तीर्थकरोका 
` समूह । प्रथम अथेमे श्रौवधंमान नाम अन्तिम तीर्थकरका प्रसिद्ध है ओर 
द्वितीय अथमे श्रोवधंमान शब्दको व्याख्या इस प्रकार है-“अवं समन्ताद्‌ 
ऋद्धं परमातिशयप्राप्तं मानं केवलन्ञानं यस्यासौ'- जिनका केवलज्ञान सव 
ओरसे परम अतिशयको प्राप्त है! इस अर्थम अवधंमान शब्द सिदध होता 
है परन्तु अवाप्योरल्लोपः"--अव ओर भपि उपसगेके अकारका विकल्पसे 
रोप होता है-इस व्याकरणके नियमानुसार "अवः उपसगंके अकारका खोप हो 
जानेसे 'वर्धमान' शब्द सिद्ध हो जाता है । शभ्निया दधैमान इति श्रोवधंसानः! 
इस प्रकार श्रीशब्दके साथ समास कर श््रीवर्धमान' शब्द निष्पन्न होता है 
श्रीका सथं लक्ष्मी होता है ओर वह्‌ लक्ष्मी वहिरङ्ध तथा अतरद्धके भेदसे 
दो प्रकारकी होती है। समवसरणरूप लक्ष्मी बहिर द्ध लक्ष्मी ओर अनन्त 
चतुष्टयरूप लक्ष्मी अन्तरङ्ध लक्ष्मी कहकाती है 1 इस तरह श्रीवधेमान' शन्दका 
अथं वृषभादि चौवोस तीर्थकर होता है । उनके खिये मेँ नमस्कार करता हूं । 

जिन अन्तिम तीर्थकर वधंमानस्वामी अथवा चौवीस तीर्थ॑करोको 
नमस्कार किया गया है उनकी विशेषता वतलते हुए कहा गया है--निर्घूत- 
कलिलात्मने--अर्थात्‌ जिनकी आत्मासे ज्लानावरणादि कसंरूप कलिल पाप 
समृल नष्ट हो गया है अथवा जिन्होने दूसरे जीवोके क्मकलंकको नष्ट कर 
दिया है। प्रथम पक्षद्वार वधमान स्वामीकी वीतराग दाका वणन किया 
गया है ओर ह्ितीय पक्ष द्वारा उनके हितोपदेशो गुणका निरूपण किया 
जव यह्‌ जीव अपने दोषोको तष्ट कर देता है तभी उसमें सर्वत्तता भ्रकट होती 
दे ओर तभी उसे उपदेश देनेका अधिकार प्राप्त होता है^ इसल्यि दूसरी 
विशेषत्ता वतलाते हुए लिखा है--'यद्विचा सालोकानां चिलोकानां दर्पणायते~- 
अर्थात्‌ जिनकी केवलन्ञानरूपी विद्या अलोक सहित तीनों खोकोको प्रकारित 
करनेके लिये दपंणके समान है--जो सर्वज्ञ अवस्थाको प्राप्त ह! मनुष्यको 
अपना मुख अपनी चक्षु इन्द्रियसे नहीं दिखता, परन्तु दपण उसे दिखा देता 
है । इसी प्रकार जो पदाथं मनुष्यके इन्द्रियगोचर नहीं है उन्हं केवलन्नान 
दिखा देता है-प्रकाशित कर देता है ! 





१. स्वदोपमूरं सुसमाधितेजसा निनाय यो निर्दयमस्मसराल्कियाम्‌ । 
जगाद तत्वं जगतेर्भथनेऽज्जसा वभूव ॑च ब्रह्मपदामृतेश्दरः ॥ 


-समन्तमद्र, स्वयनस्तात्र १-४ 


1 समन्तभद्र-भारती [ १-\ 


यदह र्लोकफे पूरवाधमे भगवानूकौ सर्वजञताका उपाय वत्तदाया गया 
दै भौर उत्तयर्थमे स्वज्तताका निरूपण किया गया ह| सवं्तताकी प्राप्ति 
तव तक नहीं हो सकती जव तक कि वीतरागताक्री प्राप्ति नहींहौ जाती 
वीत्तरागत्ता प्राप्ठ होनेपर बन्तमुंहुतके भीत्तर्‌ नियमसे सरव्॑नता प्राप्त होती दै । 


चिकिपाथं-ग्रन्थके आदिमे मंगलाचरण करनेसे परिणाममें जो 
विशुद्धता जाती ह उस्ने वदभ कर्मोका यनुभाग क्षीण होता ह चीर लुम कर्मो 
का भनुभाग प्रवल होताह। गुभकममोक्रि अनुभागकी प्रचलताते ग्रन्धर्चनामें 
विध्न उत्पन्न करने वाटे यगुभ कर्मोका यनुभाग नष्ट हो जात्ता है, मतः मंगला- 
चरणे प्रारब्ध कार्यकर पूरतामें सहायता प्राप्त हतौ दै । यहीकारणदहैकि 
िष्टजन म्रन्थके प्रारम्भे मंगलाचरण करते हुं। श्रीप्रमन्तभद्रस्वामी 
भी अपने रत्नकरण्डक उपासकाव्ययनके प्रारम्भमे इस युगके अन्तिम 
तीर्थकर श्रीवधंमानस्वामो अथवा समस्त तीर्थकरोके समूहको नमस्कार 
करते हँ । (अरहा मंग, सिद्धा मंगलं, साहं मद्धटं, केवक्पण्णत्तो घम्म 
मदघं! इस पाठके अनुसार चार प्रकारके मंगलोमे भरहंत भगवान्‌ सर्वप्रथम 
मंगर माने गये हं! जो ज्ञानावरणादि चार्‌ घातिया कर्मोको नष्ट कर लोक 
अलोकको प्रकाशित करने वाला केवलक्ञान प्राप्त करटेते हं तवा समवस्षरण- 
मे विराजमान होकर दिव्यध्वनिके द्वारा स्रव जीवोको कच्याणकारी उपदेश 
देते हं वे मरहंत कहलाते ह } यहां भरहुंत भगवानुके उन्दी वीतरागता, 
सवंत्नता मौर दितोपदेशकता इन तीन गुणोका उल्लेख केर श्रीवर्घेमान 
स्वामीको उन तीन गणोसे सहित वताया गया दै] श्रीववेमानस्वामी 
ज्ञानावरणादि कमि रहित होनेके कारण वीतराग हं] इस पक्षमे ननिध्‌त- 
कलिकात्मनेः पदका ममास इस प्रकार किया गया है--' निधू तं स्फोटितं 
कलिलं ज्ञानावरणादिरूपमात्मनो येन स तस्मे" अर्थात्‌ जिसने अपने भाप 
ज्ञानावरणादि कर्मरूप पापको नष्ट कर दिया है। भौर हितोपदेशी पक्षम 
ट्स प्रकार समास क्रिया गया है-- निधू तं स्फोटितं कलिलं ्ञानावरणादिरूपं 
आत्मनामन्यजोवानां येन स तस्मे" अर्थात्‌ जिसने दिन्य उपदेशक दारा अन्य 
जीवोके ज्ञानावरणादिकमंरूप पापको तष्ट कर दिया है! सर्वज्नतागुणका 
वणंन करलेके लिए उनके ज्ञानको दपंणकी उपमादी गर्ह । जिसप्रकार 
देण. पदाथंके पास नहीं जाता हं मीर पदां दप॑णके पास नहीं आते ह फिरमभी 
दप॑णकी स्वच्छताके कारण उसमें समस्त पदाथ प्रतिविम्वित होते ह उसी प्रकार 
यरहंतका ज्ञान पदार्थके पासं नहीं जाता मौर पदार्थ भौ अरहंतके ज्ञानके 


-२] गत्तकरण्डकश्रावकाचार ५ 


पास नहीं आते, फिर भो भरहंतके ज्ञानमें समस्त पदाथं प्रतिविम्वित होते ह- 
लकते ह । ध 


आकाशके जितने क्षेत्रमे जीव, पुद्गल आदि छौं द्र्य अपना अस्तित्व 
रखते हँ उसे खोक कटृते हँ । यह्‌ खोक तीनसौ तेतारीस राज्‌ प्रमाण हे त्तथा 
जधोखोक, मध्यलोक भओौर ऊध्वं खोकके मेदसे तीन प्रकारका है । जर्हा सिफ 
आकाश ही आकाश है उसे अछोकं कहते हं । यह्‌ लोक भौर लोक सर्व्ञके 
ज्ञानमें स्वतः प्रत्तिविम्वित होते रहते हँ ॥ १॥ 


जथ तन्नमस्कारकरणानन्तरं कि भक्तं लग्नो भवानित्याह-- 


देशयामि समीचीनं धम कर्मनिषरहणम्‌ । 
संसारटुःखतः रान्‌ यो धरत्युत्तमे सुखे.॥ २ ॥ 


"देशयामि" कथयामि । कं ? "वर्म" । कथंभूतं ? "समीचीनं" जवाधितं तदनुष्ठा- 
तृणामिह परलोके चोपकारकं । कथं तं तथा निश्चितवन्तौ भवन्त इत्याहू "कर्म- 
निवर्हणं" यतो धमः संसारदुःखसम्पादककमं णां निवर्हुणो विनाश्कस्ततो यथोक्तविशेषण- 
विक्षिष्टः । अमुमेवार्थं अयुत्पत्तिद्वारेणास्य समर्थयमानः संसारेत्याद्याह्‌ संसारे चतुर्ग तिके 
दुःखानि ज्ञारीरमानसादीनि तेभ्यः ^सत्वान्‌" प्राणिन उद्धृत्य यो घरति' स्थापयति । 
क्व ? "उत्तमे सुखे" स्वर्गापवर्गादिप्रभवे सुखे स धमं इत्युच्यते ॥ २ 


अव नमस्कार करनेके वाद समन्तभद्रस्वामी ग्रन्थ करनेकी प्रत्तिन्ना 
करते हुए धर्मका निरुक्त अथं वतलाते है- 


देशयामीति । [ अहम्‌ ] मै (कमंनिवहंणम्‌) कर्मोका विनाश करने वाले 
[तं] उस ( समीचीनं ) श्रेठ ( धर्म ) घ्म॑को ( देशयामि ) कहता हं (यः) जो 
(सत्वान्‌) जीववोंको ( संसारद्ुःखतः ) संसारके दुःखोसे ( उद्धृत्य ) निकाल 
कर ( उत्तमे सुखे ) स्वगं -मोक्षादिकके उत्तम सुखमे ( धरति ) धारण करता 
है-- पहुंचा देता है । 

रीका्थ--ग्रन्थकर्ता श्रीसमन्तभद्रस्वामी प्रतिज्ञावाक्य कहते हँ किमें 
संसारसम्बन्धी दुःखोको प्राप्त कराने वाले केकि विनाश्लक तथा धारण करने 
वाले जीवोका इस लोक तथा परलोक--दोनोमें उपकार करने वाटे उस 
घ्मका निरूपण करता हुं जो जीवोको चतुगंतिरूप संसारे होने वाटे 





१. करोति घ० 1 २. प्रतिपादयामि खर घ० 1 


६ समन्तभद्र-मारती [ १-३ 


दारीरिक, मानसिक एवं आगन्तुक दुःखोसि निक्राल कर स्वगं घर्‌ मोक्षे 
उत्तम सुखमं धारण करता ई । ` 


विकेपाय--नव्दके दौ अथं देति ह-एक निरक्त अर्धं घौर दूसरा वाच्य 
वर्थं । यहां चायं महाराजने घर्मणव्दक्रा निमक्त घर्थं वतत हृष्‌ कटा 

"धरतीति धर्मः" जो धारण करावे-पर्टचवि उमे वर्म कहूतेह। संसारके 
गन्तुक दुष्बोते दु्ौ हो रहेद्। घमं, उन्दं संसारके उपर्युक्त दुःखि 
निकाल कर उत्तम युखमें परुचा देता है 1 य्ह उत्तम सुखपने तात्पर्यं मोक्ष- 
सुखसे है क्याकि मोन प्राप्त हने पर दही यह जव जन्म-मरणके दुःखो वच 
सकता दै। मोक्षप्राप्तिके अभावमें रवर्गादिकके सुखको भी भापेल्लिक युख 
कटा जाता टै परन्तु ज्ञानी जीवोका "लक्ष्य उस ओर नहीं होता । उनका लक्ष्य 
तो एक मोक्नसुखकी भोर हौ रहता टै परन्तु उसके यभावमें स्वर्गादिकका 
सुख स्वयं प्राप्त ह जता] जसे किसान खेती तो अन्नप्राप्तिके उदव्यसे 
ही करता है परन्तु अन्नप्राप्चिक्रे अभावमें पलाल उप स्वयं मिल जातादै, वह्‌ 
सिफं पलाल प्राप्तिके उदेदयसने खेती नदीं करता ॥२॥ । 


अर्थवंविघधमंस्वरूपतां कानि प्रतिपयन्त इत्याह्‌- 


सद्‌दृष्िज्ञानव्त्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु 
यदीयप्रस्यनीकानि भवन्ति भवपद्धतिः ॥ ३ ॥ 


दुष्टिच तत्त्वार्यश्द्धानं, ज्ञानं च तत्त्वार्थप्रतिपत्तिः, वृत्तं चारितं पापत्रिया- 
निवृत्तिलक्षणं । सन्ति समीचीनानि च तानि दुष्टि्लानवृत्तानि च। वम" उक्त 
स्वरूपं । “विद्धुः" वदन्ति प्रतिपादयन्ते। के ते? "धर्मे्वराः' रत्नत्रयलक्षणघमंस्य 
ईधवरा अनुष्ठातृस्वेन प्रतिपादकत्वेन च स्वामिनो लिननायाः 1 कुतस्तान्येव घर्मो न 
पुनमिय्यादर्दानादीन्यपोत्याहु--यदीयेव्यादि । येपां सद्‌दृष्टचादीनां सम्बन्धीनि यदीयानि 
तानि च तानि प्रत्यनीकानि च प्रतिकूलानि मिण्याददानादीनि "भचन्ति" सम्पद्यन्ते 1 
फा? (भववद्धत्िःः संसारमार्गः। मयमर्थः--यतः सम्यण्दक्षनादिप्रतिपक्षभूतानि 
भिथ्यादरशनादीनि संसारमार्गभुतानि" । अतः सम्यग्दक्ञेनादोनि स्वर्गापवर्गसुखस्ाघ- 
कट्वाद्धमख्पाणि स्िद्धचन्तीति ॥ ३11. 





१. प्रमाणैः प्रसिद्धान्यतः करणात्‌ ख । प्रसिद्धान्यतः सम्यग्दर्शनादी न्यपवगंसुख घ० 1 


१-३ 1 रत्नकरण्डकश्चावकाचारं ७ 


` अब इस प्रकारका धमं कौन है, यह कहते हुए धमंका वाच्याथं 
वतलाते ह- ` 
सदूदृष्टिज्ञानेति । ( घरषश्वराः } धमक स्वामी जिनेन्द्रदेव ( ताति) 


उन ( सदृहष्टि्नानदृत्तानि ) सम्यग्दर्शन, सम्यग्ञान ओर सम्यक्चारित्रको 
( धसं ) धरम ( विदुः ) जानते ह--कहते हँ ( यदीयप्रत्यनीकाति ) जिनके 
विपरोत-मिथ्यरादशेन, पिथ्याज्ञान भौर मिश्याचारित्र ( भवपद्धतिः ) संसारके 
मागं ( भवन्ति) होते द। 


टीका्थ--रत्तत्रयरूप धमंको स्वयं आराधना करने तथा दूसरे जीवको 
उसका उपदेश देतेसे जिनेन्द्र भगवान्‌ घर्मके ईद्वर कहलाते हं 1 उन्होने 
सम्यग्दशेन, सम्यगज्ञान ओर सम्यक्‌्चारित्रको हौ धर्मं कहा है क्योकि इन तीनो 
कोएकता ही इस जीवको संसारके दुःखोसे निकालकर मोक्षके उत्तम सुखमें 
परुचाती है । सम्यग्दर्शनादिसे विपरीत भिथ्याद्लंन, मिथ्याज्ञान ओर मिथ्या- 
चारित्रये तीनों संसारके मार्गं ह अर्थात्‌ इन्हीके कारण जीव चतुर्गतिरूप 
संसारम भ्रमण करते हए दुःख भोगते हं । 


विहेषाथं--घर्मशब्दका निरुक्त अर्थं है धरतोति धर्मः" जो संसारके 
दुःखोसे निक्रालकर उत्तमसुखमें धारण करवे-पहुचावे वह्‌ धर्महै। तथा 
धर्मशव्दका वाच्याथं है--सम्यग्द्शन, सम्यग्जञान ओर सम्यक्चवारिव्र । इन्दीके 
हारा जोव मोक्षके उत्तम सुखको प्राप्त होता है) सम्थग्दर्यनादिसे विपरीत 
मिथ्यादर्शान, मिथ्याज्ञान ओर मिथ्याचारिवरहुं। इन्दुं अधर्मं कहते हं क्योंक्ति 
इनके द्वारा जीव चतुगंतिरूप संसारके दुःखोको प्राप्त करता है । 


आचार्योनि धर्मंशब्दको व्याख्या अनेक प्रकारसे की है] कोई 
आचायं वत्युसहावो घर्मो-- वस्तुस्वभाव ही धमं है, इन लब्दो दारा आत्माका 
जो ज्ञाता-द्रष्टा स्वभावटै उसे वमं कहते हं1 कोई आचायं 'उत्तमक्षमा- 
सादंवाजेवशौचसत्यसंयमतपस्त्यागाक्तिञ्चन्यन््यचर्याणि धर्माः दस सूत्र 
हारा क्षमा, मादव, आजव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिञ्चन्य ओर्‌ 
ब्रह्य चर्यको धमं कहते हं ! कोई भाचायं “दारितं खलु धम्मो धम्मोजो सो 








१. धम्मो वेत्थुसहावो खमादिभावो य॒ दसविहो धम्मो । 
चारित्तं॒खलुं धस्मो जीवाणं रक्खणं धम्मो ॥ 


त्दामीखातिकेव + म = 
--स्वामीकातिकेय, अ 


(प 


नुष्रक््मय 
ध 
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समोत्ति णिदि \ सोहकलोहविहीणो परिणामो जप्पणो हि समो--अर्थात्‌ चारि 
ध्मंको कहते हँ, आस्माका जो प्म परिणाम वह्‌ धर्म कटृलाता है गौर 
मोह- मिध्यात्व तथा क्षोभ--रागहटेपसे रहित आतमाका परिणाम सम परिणाम 
दै--इन शब्दके हारा चारित्को वर्मं कहते हं 1 कोई चार्यं “जीवाणं 
रकणं धम्मो' अर्थात्‌ जीवोकी र्ना करना घमं ह'--उन यब्दोके हारा दथा 
शौर अहिमाखूप परिणत्तिको धमं कहते रहं } ग्रन्थकार 'सदृहण्टननानवत्तानि 
धमं धर्मेश्वरा विदुः"--उन शब्दके हाया सम्यग्दर्थन, सम्यग््ान गौर्‌ सम्यक्‌- 

चारित्क्रो घर्म कहते ह । विचार करने पर धर्मकी ये सव परिभापाएं वत्यु- 
सहावो घम्मो' इस परिभापाके विस्तार्य ही ट, क्योकि क्षमा आदिक 
घर्म, मोह भीर क्षोभमर रदित साम्यभावकूप घर्म, दया ओौर्‌ अहिसारूप धर्मं 
तथा सम्थग्ददोनादि रत्नत्रयरूप धमं आत्माके ही स्वभाव हं । एक स्वभावके 

ह्नेसे अन्य स्वभावोका कथन उस्नीके अन्तेगंत आ जाता है। आत्माके 
इस उप्यक्त स्वभावकी प्राप्ते सहायक जीवकी जो प्रवृत्ति एवं सावन ह उन्दै 
भो उपचारे धमं माना ग्यारह ।३॥ 


तत्र सम्यग्दश्ंनस्वरूपं व्याख्यातुमाह्‌- 


श्रद्धानं परमार्थानामाप्रागमतपोभृताम्‌ । 
५ ९ 
प्रिमूढापोटमषटा्ं सम्पग्दशेनमस्मयम्‌ ॥ ४ ॥ 


सम्यग्दशनं भवति 1! ¶ि ? “धद्धानं' रचिः। केषां ? आप्तागमतपोभृतां 
वक्ष्यमाणस्वरूपाणां 1 न चैवं पडद्रग्यत्सप्ततत्वनवपदार्यानां श्रद्धानमसंगृहीतमिस्या- 
शंकनीयं *आगमश्नद्धानादेव तच्च द्धानसंग्रहुप्रसिद्धेः । भवाधिताथ्रतिपादकमाप्तव चनं 
द्यागमः 1 तच्छरद्धाने तेपां धद्धानं सिद्धमेव । किविक्षिष्टानां तेपां ? 'परमार्थानां' 
परमार्थभरतानां न पुतनर्वोद्धमतत २ इव कल्पितानां 1 कथंभूतं श्रद्धानं ? “अस्मयं' न विद्यते 
वक्ष्यमाणो ज्ञानदर्पादयष्टध्रकारः स्मयो गर्वो यस्यतत्‌! पुनरपि कविशिष्टं* ? 
शव्रिमुढापोढं' नरिभिमूहैरवक्ष्यमागलक्षणं रपोढं रहितं यत्‌-। 'अष्टांगं' अष्टो वक्ष्यमाणानि 
निःकंकितत्वादोन्यगानि स्वरूपाणि यस्य 1 ४॥ 


भागे सम्यर्ददानका स्वरूप कहते द-श्रद्धानभिति । ( परस्मार्थानिां } 


परमार्थभूत ( आप्तागसतपोभृताम्‌ ) देव, शास्र भौर गुरुका ( त्िसूढापोढ ) 
न) 
१. आप्तागमश्र द्धानादेव खे० । २. वौदढधमतं इव घ० 1 


३. न विद्यते स्मया वदयमाणा यत्र इत्यादिपाठः ख० । ४. कथंभूतं ख० 1 


१-४] रतनकरण्डकश्रावकाचांर ९ 


तोन मूढृताओंसे रहित ( अष्टा्खं ) आठ अद्धोसे सहित भौर ( अस्मयम्‌ ) 
आरट प्रकारके मदोँसे रहित ( श्रद्धानं) श्रद्धान करता ( सस्यग्दशंनम्‌) 
सम्यग्दरोन [ उच्यते ] कहा जाता है! 


टीकाथं-आप्त-देव, भागम--शास्व ओर तपोभृत-गुरुका जो स्वरूप 
कहा गया है उस स्वहूपसे सहित आप्त, आगम ओर तपोभृतका दढ्‌ श्वद्धान 
करना सो सम्यग्दशंन है । यह्‌ सम्यग्दर्शन लोकम्‌ढुता, देवमूढता भौर गुर- 
मूढता इन तीन मृदृताओंसे रहित होता है 1! निःशङ्धितत्व, निःकाडिक्षतत्त 
निविचिकित्सितस्व, अमृददष्टित्व, उपगृहुन, स्थितीकरण, वात्सल्य ओर 
प्रभावना इन आठ भद्धोसे सहित होता है तथा ज्ञान, पूजा, कुक, जाति, वल 
ऋद्धि, तप ओौर शरीर इन आरके मदसे रहित होता है । यहाँ कोई यह्‌ शङ्धुा 
करे कि अन्य शास्तरौमे छह द्रव्य, सात तततव तथा नौ पदा्थेकि श्द्धानको 
सम्यग्दरंन कहा है परन्तु यहाँ आचायंने देव-शास्त्र-गुरुकी प्रतीतिको सम्यग्दशंन 
कहू कर अन्य शास्त्रम प्रतिपादित लक्षणका संग्रह तहीं कियाहै, तो इस 
शंकाका समाधान यह्‌ है कि आगमके श्रद्धानसे ही छह्‌ द्रव्य, सात तत्व तथा नौ 
पदार्थोके श्रद्धानरूप लक्षणका संग्रह हो जाता है, क्योकि अबाधितायं- 
प्रतिपादकमाप्रवचनं ह्यागमः'-'अवाधित' अर्का कथन करनेवाला जो 
आक्तका वचन है वही भागम हैः | आगमका यहु लक्षण शास्त्रकारोने स्वीकृत 
किया है । इसलिए आगमके श्रद्धानमें ही दह्‌ द्रव्य आदिका श्रद्धान संगृहीत 
हो जाता है। 


विेषाथं--जेनास्त्र, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग भौर 
दरव्यानुयोगके मेदसे चार अनुयोगोमे विभाजित हँ । प्रथमानुयोग भौर चरणानु- 
योगमें आचरणकी प्रधानतासे पदाथेका कथन होता है। करणानुयोगमे 
आत्मपरिणामोको प्रधालतासे निरूपण होता है ओर द्रव्यानुयोगमें तत्त्व- 
चिन्तनकी प्रधानतासे प्रतिपादन होता है। यही कारण है कि सम्यग्दशंनका 
स्वरूप भी भिच्-भिन्न अनुयोगोमे भित्न-मिन्न प्रकारसे कहा गया है। 
रत्नकरण्डकश्रावकाचार चरणानुयोगका ग्रन्थ ह| अतः इसमे आचरणकी 
प्रधानतासे सम्यग्दशनका लक्षण करते हए कहा गयादहै कि परमार्थमूत 
आप्त, भागम रे तपोमृत्‌--देव-शास्त्र-गुरुकी श्रद्धा करना सम्यग्ददन है । 
सम्यग्दर्शेनको निर्दोष रखनेके जिए तीन मूढताओं ओर आठ मदत दुर 
= चाहिए तथा उसके पणं विकासके लिए जाठ अद्धोकता पालन करना 
चाहिए । 


१० समन्तभद्र-भारती [ १-५ 


करणानुयोगके गन्योमे सम््ग्दर्यानक्रा टक्षण यद्‌ कटा गया ह कि मिध्याल, 
सम्यडमिथ्यात्व, सम्यवत्व प्रकृति गौर धनन्तानुवन्वी क्रो, मान, मावा, छोम, 
इन सात प्रकृतियोके उपम, क्षयोपयम अथवा क्षयसे श्रद्धानुणक्री जौ निर्मल 
पर्याय प्रकट हत्त है उसे सम्यग्द्गन कहते हू । 

दरव्यानुयोगके ग्रन्थोमे सम्यग्दर्णनका क्षण कटा गवा दै क्रि अपने-मपने 
वास्तविक स्वरूपे स॒र्टित जीव, अजौव घादि सात तक्वो, नी पदार्था, खट्‌ 
द्रव्यो अथवा पञ्चास्तिकायोंका शद्धान करना सम्यग्द्थंन ह । इसी 
द्रव्याचुयोगके अन्तर्गत प्रमुखतासे वात्मतत्वक्रा वणेन करने वाटे अध्यात्म- 
ग्रत्थोमें परपदायत्ि भिन्ने शुद्ध भात्मतच्त्वके श्र्ानको सम्यग्ददोन वत्तलाया 
गया ह] 


यद्यपि उपयुक्त छक्षण विवक्नाभेदमे पृथक-पृथक जान पडते ह, तथापिवे 
पुथक-पृथक न होकर एक-दूसरेके सायक्र ह । एक्क प्राप्त होने पर इूसरे 
लक्षण स्वयमेव प्रकट हौ जाते हं ॥ ४८॥ 
तत्न सद्कोनविपयतयोक्तस्याप्रस्य स्वर्पं व्याचिष्यासुराह- 
ज ९ © (अ, 
आप्ते नोत्स॑न्नदोपेण रवन्नेनांगमेरिना । 
मवितव्यं नियोगेन नान्यथा द्याप्तता भवेत्‌ ।॥ ५ ॥ 
लाप्तेन' मवितव्यं, "नियोगेनः निश्चयेन नियमेन वा 1 किविद्गिष्टेन ? “उत्न्न- 
दोपेण" नष्टदोयेण ] तया सर्वनेन' सर्वत्र विपयेऽकञेवविशेयतः परिस्फुटपरिज्नानधता 
नियोगेन भवितव्यं} तया 'आगनेश्जिना' मन्यजनानां हेोपादेयतत््वप्रति्रतिहैतुभूतागम- 
प्रतिपादकेन नियमेन भविततव्ययं । कुत एतदित्याहु-'नान्यया ह्याप्तता भवेत्‌" । णहि" 
यस्मात्‌ अन्यया उक्तविषरीतश्रकारेण, आपप्तता न भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
भागे सम्यग्द्ानके विपयरूपसे कटै हुए आप्तका लक्षण कहते है-- 
आप्तेनेति--( नियोगेन ) नियमसे ( आपप्तेन ) आषको (उत्सन्नदोषेण ) 
दोपरहित ( सर्थ॑ननेन ) सर्वत सीर ( आगमेशिना ) आगमका स्वामी 


( भवितव्यम्‌ ) होना चाहिये ! ( हि) क्योकि ( अन्यथा ) मन्य प्रकारसे 
{ आघ्रता ) भाप्तपना ( न भवेत्‌ ) नहीं हो सकता । 





१. "च्छि" पाठान्तरं घ०॥। २. नियोगेन, ख, ग । 


१-६ ] रत्नकरण्डकश्चावकाचार ११ 


टीकार्थ-- जिसके क्षुधा, पिपासा आदि शारीरिक तथा रागद्रेषादिक 
आन्तरिक दोष नष्ट हो चुके है, जो समस्त पदार्थोको उनकी समस्त विरोष- 
ताओके साथ स्पष्टरूपप्ते जानता तथा जो आगमका स्वामी है अर्थात्‌ 
जिसकी दिन्यध्वनिको सुनकर गणधर द्ादशाद्खरूप आगमकी रचना करते है 
इस तरह जो भव्य जीवोको हेय भौर उपादेयं तत्वौका ज्ञान करानेवाले 
भआगमका मूल प्रतिपादक है वही पुरुष आप्त-सच्चा देव हो सकता है । यह्‌ 
नियम है क्योकि इन विशेषताओके अभावमें आप्तपना नहीं हो सकता । 


विक्ञेषाथं--ज्ञानावरण, दरंनावरण, मोह ओर अन्तराय इन चार 
घातिया कमेकि नष्ट होनेसे जिनके अनन्त ज्ञान, अनन्त दशन, अनन्त सुख या 
क्षायिकसम्यक्त्व तथ अनन्त वेल ये अनन्त चतुष्टय प्रकट हुए ह वे आप्त 
कहुकाते हँ । जो तीर्थकर होकर अरहन्त अवस्थाको प्राप्त हृए है उनको दिव्य- 
ध्वनि नियमसे खिरती है । उसो दिव्यध्वनिके आधारपर गणधरदेव द्रादशाद्ख 
श्रुतको रचना करते ह । जो सामान्य परुष अरहंत अवस्था प्राप्त करते हूं उनकी 
दिग्यध्वनि खिरनेका नियम नहीं है क्योकि उनमें जो मूक केवली या भन्तज्खत्‌ 
केवरी होते ह उनके दिग्यध्वनि खिरनेका प्रसङ्ध नहीं आता । जैनागममे अरहंत 
मौर सिद्ध परमेष्ठीको देवसंज्ञा तथा आचायं, उपाध्याय भौर सधु प्रसेष्ठीको 
गुरुसंज्ञा दी गई है । देवके लक्षणम वीतरागता ओर स्व्॑ञताका होना अनिवायं 
है । इन दोनों विशोषताओके साथ जहां आगमेशिता--हितोपदेशकताका संग्रह 
किया गया है वर्हा तीर्थकर अरहंतको अपेक्षा समज्लना चाहिये 1 


अथ के पुनस्ते दोषा ये "तत्रोस्स्ना इत्याशंक्याह - 
सुरिपपासाजरातङ्कजन्मान्तकभयस्मयाः । 
०३ प्रवीर्त्य 
न रागदेपमोहाथ् यस्यापः स प्रकीत्यते ॥ ६ ॥ 
क्षुच्च बुभुक्षा 1 पिपासता च त्रृषा । जरा च वृद्धत्वं । आतङ्कुश्च व्याविः । जन्म 
च फूमंवकशषाच्चतुगतिपत्पत्तिः ! अन्तकइ्च मृत्युः । भय चेहुपरलोकात्राणागुप्तिमरण- 
वेदनाऽऽकस्मिफलक्षणं 1 स्यश्च जात्िककादिदपंः । रागदेपमोहाः प्रसिद्धाः । चक्चब्दा- 
च्चिन्ताऽरतिनिद्राविस्मय °मदस्वेदखेदा गृह्यन्ते 1 एतेऽष्टादल्लदोषा यस्य न सन्ति 
आप्तः श्रकीत्यंते' प्रतिपाद्यते । ननु चाप्तस्य भवेत्‌ क्षत्‌, क्षुदभावे जाहारादौ श्रदुतत्य- 
भावाहेहुस्थितिनं स्यात्‌ 1 अस्ति चासौ, तस्मादाहारतिद्धिः! तपा हि। भगदतो 





१. येग्रोत्सन्ना घ० । २. अस्य स्याने "विपादः रति पाठःख, ग, छर 


#। 


१९ समन्तमद्र-भारत्ती [ १-६ 


देहस्यितिराह्‌ रपूरचिका, देहुस्यितित्वादस्मवादविदेहस्थितिवत्‌ । जंनेनोच्यते *-- यत्र 
किमाहारमान्नं ˆ साध्यते फवन्ाहारो या ? प्रथमपक्षे सिष्धचताधनता *यासयोगकेवचिन 
आहारिणो जीवा' दत्यागमाम्पुपगमात्‌ । हित्तीयपक्षे ठं दैवदैहुस्यित्या व्पभिचारः 1 
देवानां सर्वदा फवलाहाराभायेऽष्यस्याः संभयात्‌ । सयः मानसाहासात्तेयां तस्स्थिति-४ 
स्तहि केवलिना क्मनोकर्माहारात्‌ सास्तु । मव मनुप्यदेहस्वितित्वादश्मदादिवत्सा 
तध्पूविका द्यते तहि तद्देव तदहे सर्वदा निःस्येदत्गद्यमावः स्यात्‌ } सस्मदादावनुपल- 
ध्वध्यापि त्दतिक्षवस्य तत्र समवे भुषत्यनावलक्षणोऽप्यत्तिश्यः किन स्पात्‌ 1 क्रि च मस्मदादौ 
दृष्टस्य घर्मस्य भगवति सम्नस्तायने तउज्ानस्येन्दिय'“जनित्त्वप्रस्ंगः । तया हि--भगवतो 
ज्ञानमिन्दरियजं ज्ञानत्वात्‌ मस्मदादिज्ञानयत्‌। मतो भगवतः केवलज्ञानलक्षगातीन्धियलाना- 
संभवात्‌ सर्वजञप्वराय दत्तो जलाञ्जलिः । क्ञानत्वाविज्ञेपेऽपि त्ञ्जानस्यातौन्दिपत्वे देह्‌- 
स्थिस्वाविक्ेपेऽपि तदेहुियतेरकवक्ताहूरपूर्वत्यं फि न स्यात्‌ । वेदनोपक्तद्धावात्तत्य 
वुभृक्षोत्पत्तेभोजिनादौ परव्तिरिप्ुक्तिरचपपन्ना; मोहनौ यकमंसहायस्यच वेदनोयस्य बुनूक्षो- 
त्पादने सामर्थ्यात्‌ । "भोक्तूमिच्छा हि वुभृक्षा'+ सा मोहूनीयकमेकार्यत्वात्त कयं प्रक्लोणमोह 
भमयतति स्यात्‌ ? अभ्यवा रिरंताया भवि तच प्रसंगत्‌ कमनीयक्रामिन्याटिपेवाश्रसक्ते- 
रीश्वरादेस्तस्याविक्षेषाद्ीतरागता न स्यातु । विपक्षभावनावज्ञाद्रागादीनां हान्यतिक्प- 
देशषंनात्‌ केवलिनि तत्परमध्रफपप्रसिद्धेर्वोतिरागतामं भवे भोजनानावपरम्रकर्पोभ्पि तत्र 
कि न स्यात्‌, तद्भूमवनातो भोजनादाववि हान्यतिश्यदर्यनाधिनेपात्‌ । तवा हि-- 
एकस्मिन्‌ दिने योऽनेक्वारान्‌ भु क्ते, फदाचित्‌ विपक्षभाचनावज्ञातु स॒एव पुनरेकचारं 
भुक्ते । कष्टिचत्‌ पुनरेकदिनायन्तरितमोजनः, अन्यः पुनः पक्षमात्तसंवत्सरादयन्तरित- 
भोजन इति । [क च~--ुभृक्षापीडानिवृत्तिभोजनरसास्वाद्नाूवेत्‌ तदास्वादनं चस्य 





१. अनेनोच्यते ख~ूस्तके नास्ति । सैर तदुच्यते घ 1 
२. णोकम्म कम्महारो कवलाहारो य रेप्पमाहारे 1 
योज मणो हि य कमसो आहारो छव्विहो णेमो ॥ 
णोकम्मं तित्ययरे कम्मं णारेय माणसो भमरे । 
कवखाहारो णर-पसु ओोज्जो पवघ्ीण टेप्प रक्खाणं 
विग्गहुगदमत्रण्णा केवलिणो सम्मुहदो अजोगी य । 
सिद्धा य जणाहारा सेसा आहारिणो जीवा ॥ 
२. जयं मानसाहारस्तेयां तत्रस्थितिस्तहि केवचिनां कर्मनोकर्माहारात्‌" दति पाठे 
घ पुस्तके नास्ति । ४. 'तर्हि' इति ख ग पुस्तकयोर्नास्ति । 
५, तेज्जानस्येन्दरियजल्व-घ० । 


1 रत्नकरण्डकश्रावकाचार : ` = ` 


रसनेद्दरियात्‌ केवलन्तानाद्वा ? रसनेन््रियाच्चेत्‌ मतिज्ञानप्रसं गात्‌ केवलज्ञानाभावः स्यात्‌ 
केवलन्ञानाच्चेत्‌ {क भोजनेन ? दूरस्थस्यापि त्रेलोक्योदरर्बतिनो रसस्य परिस्फुटं तेना- 
सुभवसंभवातर्‌ 1 कथं चास्य केबलन्ञानसंभवो मु जानस्य श्रेणीतः पतितत्वं भ्रमत्तगुण- 
स्थानवतित्वात्‌ । अप्रमत्तो" हि साधुराहारकथामात्रेणापि प्रमत्तो भवति नाहुन्भुजानोऽ- 
पीति महच्चित्रं । अस्तु तावज्ज्ञानसंभवः तथाप्यसौ केवलन्ञानेन पिक्िताचज्ु्ध द्रव्याणि 
पश्यत्‌ कथं भुंजोत अन्तरायग्रसंगात्‌ । गृहस्था अप्यल्पसत्वास्तानि पर्यन्तोऽन्तरायं 
कुर्वन्ति कि पुनर्भगवाननन्तवोयंस्तन्च कुर्यात्‌ ! तदकरणे वा तस्य तेभ्योऽपि होन ऽसत्त्व- 
प्रसंगात्‌ । क्षुत्पीडासंभवे चास्य कथमनन्तसौष्यं स्थात्‌ यतोऽनस्तचतुष्टयस्वामितास्य । 
न हि सान्तरायस्यानन्तता युक्ता ज्ञानवत्‌ । न च वुभुक्षा पीडव न भवतीत्यभिघातव्यं 
क्षृघासमा नास्ति चरीरवेदनाः' इत्यभिधानात्‌ । तदलमतिप्रसगेन प्रमेयक्मलामातंण्डे 
न्यायक्कुमुदचन्द्रो च प्रपन्तः प्ररूपणात्‌ ॥ ६ ॥ 
आगे, वे कौनसे दोष हं जो आप्तमे नष्ट हो जाते है, एसी आशङ्का उठाकर 
उन दोषोका वणंन करते ह- 


स्षरिपपासेति- (यस्य) जिसके, (क्षुत्पिपासाजरातङ्जन्मान्तकभयस्प्रयाः) 
भख, प्यास, वृढापा, रोग, जन्म, मुत्यु, भय, गवं (रागदहेषमोहाः) राग, देष, मोह 
ओर (च) चिन्ता, अरति, निद्रा, विस्मय, मद, स्वेद ओर खेद ये अठारह दोष 
(न) नहीं हैँ (सः) वह (आप्तः) आप्त-- सच्चा देव ( प्रकतत्यंते ) कहा जाता है । 
टीकार्थ-- क्षुधा भूखको कहते ह, पिपासा प्यासको कहते हं, जग वृद्धा- , 
वस्थाको कहते ह, वात, पित्त तथा कफके विकारसे होनेवारे रोगोको व्याधि 
कहते है कर्मोकी अधीनतासे चारों गत्तियोमे उत्पत्ति होना जन्म कहखाता है, 
अन्तक मृत्युको कहते है, इहरोक, परलोक, अव्रण, अगुप्ति, मरण, वेदना ओौर 
भाकरिमकके भेदसे भय सात प्रकारका है, जाति, कुल आदिके गवंको स्मय 
भथवा अहंकार कहते है, इष्ट वस्तुओमें प्रीतिरूपं परिणाम होना राग कटलाता 
है, अनिष्ट वस्तुओंमे भप्रीतिरूप परिणाम होना देष कटलाता है, शरीरादिक 
परवस्तुओमे अहुवुद्धि करना मोह कहलाता है 1 इलोकमे आये हुए चल व्दसे 
चिन्ता, अरति, निद्रा, विस्मय, मद, स्वेद ओर खेद इन सात दोपोका संग्रह 
पृथक्से होता है । इष्ट वस्तुका वियोग होनेपर उसकी प्राप्षिके व्यि तथा अनिष्ट 
वस्तुका संयोग होनेपर उसे दूर करनेके लिये परिणामोमे जो विकल्ता होती 
दै उसे चिन्ता कहते है अनिष्ट वस्तुओंका समागम होनेपर जो अप्रसन्नता होतो 
है उसे अरति कहते हु, निद्राका अथं प्रसिद्ध ह 1 इसके निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचर 
१. अप्रमत्तोऽपि ख । २. सत्वानि खग। ३. होनत्वे ख। 
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प्रचलाप्रचला, भर स्त्यानगुद्धिके मेदमे पाच मेद होते ह! यादचयहप 
परिणामको विस्मग्र कहते ह, नशाको मद कहते ह, पसीनाको स्वेद कहते हँ भीर 
थकावटको खेद कहते ह । क्षुधा, पिपासा भादि सव मिलानेपर्‌ अठारह दोप 
होते ह! ये सव दोप जिसमे नहीं ह वही माप्त कहृखाता ह 1 


यहाँ कोर आशद्धुा करता है कि भप्त भगवानूके भी क्षुधा होना चाहिये । 
क्योकि क्षुधाका मभाव होनेपर माहारादिकमें प्रवृत्ति नहीं होगी गीर आहा- 
रादिकमे प्रवृत्ति न होनेसे यरीरकी स्थिति नहीं रह सकेगी । गाप्तके रीरको 
स्थिति है । भतः उससे आहारकी भी सिद्धि होती है। यहाँ निम्न प्रकारका 
अनुमान होता है-- आप्त भगवानूकौ शरीरस्थिति भहारपूवंक हाती है कयोक्रि 
वह्‌ शरीरस्थिति दै, हमारे आदिकी श्रौरस्थितिके समान । जिस प्रकार हमारे 
आदिका शरीर माहारके विना स्थिर नहीं रहता उसी प्रकार वाप्त भगवानृका 
रोर भी आहारक चिना स्थिर नहीं रह्‌ सकता । चूंकि उनका रीर देशोनकोटि 
वपंपूवं तक स्थिर रह्‌ सकता है । अतः उनके आहार अवश्य होगा भीर जव 
आहार होगा तव क्षुधाका मानना भनिवायं हो जायेगा ? 


इस आशद्धुाके उत्तरम जनाचायं कहते ह कि आप्त भगवानुके आहारः 
मात्र सिद्धकियाजारहाहैया कवलाहार ? प्रथम पक्षम सिद्धसाघनता दोष 
आता है, क्योकि सयोगकेवली पयंन्तके जीव आहारक ह एेसा मागमे 
स्वीकृत किया गया है । ओौर दूसरे पक्षे देवोकी शरीरस्थितिके साय व्यभि- 
चार माता है क्योकि देवोंके सदा कवलाहारका अभाव होने परभो शरीर 
की स्थिति देखी जाती है 1 यदि यहां कोई यह्‌ कहे कि देवोके मानसिक आहार 
होता है उससे उनके शरीरकी स्थिति देखी जाती है तो इसका उत्तर यह है 
कि केवलो भगवानुके कमं तथा नोकर्माहार होता है उसमे उनके शरीरकी 
स्थिति रह सकती है । यदि यहाँ यहु कहा जावे कि आपका शरीर हमारे आदि 
के रारीरके समान मनूष्यका शरीर है इसचिये जिस प्रकार हमारे मादिका 
ररीर आहारक विना नहीं रहता उसी प्रकार आप्तका शरीर भी भहारके 
विना नहीं रहता । इसका उत्तर यह्‌ है कि यदि आहारको अपेक्षा आप्त 
भगवानु भौर हमारे आदिक शरीरकी तुलना की जातीरहै तो जिस प्रकार 
आप्तके शरीरे पसीना आदिका अभाव दहै उसी प्रकार हमारे आदिके शरीर 
मे भी पसीना आदिका अभाव होना चाहिए वयोकि मनुष्यशरीरत्वरूप हेतु 
दोनोमे विद्यमान है । इसके उत्तरम यदि यह्‌ कहा जावे कि हमारे आदिक 
शरीरभें वह्‌ अत्तिशय नहीं पाया जाता . जिससे कि पसीना दिका अभाव 
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होता रै परन्तु आप्त भगवानुके वह अतिशय रहता है जिसके कारण उनके 
शरीरम पसीना आदि नदीं होता, तो इसका उत्तर यह्‌ है किंजव आप्त 
भगवानुके पसीना आदिके मभावका अतिशय माना जाता है तव भोजनके 
मभावका अतिराय क्यो नहीं हो सकता ? दूसरो वात यह दहैकिजो धमं हमारे 
आदिमे देखा जाता है; वह॒ यदि भगवानूमे भी सिद्ध किया जाता हतो जिस 
प्रकार हमारे आदिका ज्ञान इन्द्रियजनित है उसी प्रकार भगवानूका ज्ञानमभी 
इन्द्रियिजनित मानना चाहिये } इसके लिए निम्न प्रकारका अनुमान कियाजा 
सकता है--^धगवतो ज्ञानमिन्द्रियजं ज्ञानत्वात्‌ अस्सदादिज्ञानवत्‌'-- भगवान्‌ 
का ज्ञान इन्द्रियजनित है क्योकि वह्‌ ज्ञान है हमारे आदिक ज्ञानके समान । 
इस अनुमानसे अरहंत भगवानुके केवलज्ञानरूप अतीद्द्रियज्ञान असंभव 
हो जावेगा भौर तव सवं्ञताके लिए जलाज्जकलि देनी पड़ेगी ! यदि यह्‌ कहा 
जावे कि हमारे ओर उनके ज्ञानम ज्ञानत्वकौ अपेक्षा समानता होने पर भी 
उनका ज्ञान अतीन्द्रिय है तो इसका उत्तर यह्‌ है कि हमारे ओर उनके शरीर- 
स्थित्तिकी समानता होनेपर भी उनकी शरीरस्थित्ति गकवलाहारपु्वंक क्यों 
नहीं हो सकती ? 


अरहन्त भगवानुके असातावेदनीयका उदय रहनेसे वुभृक्षा--मोजन 
करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है, इसक्िएं भोजनादिमें उनकी प्रवृति होती है 
यह कहना ठीक नहीं है क्योकि जिस वेदनीयके साथ मोहनीयकमं सहायक 
रहता है वही वुभक्षाके उत्पन्न करनेमे समथं होता है । भोजन करनेकी 
इच्छाको वुभुक्षा कहते है । वह्‌ वुभुक्षा मोहनोयकमंका कायं है | अत्तः जिनके 
मोहका सवंथा क्षय हौ चुका है एसे अरहन्त भगवानूके वह्‌ कंसे हौ सकती 
है? यदिपेसान माना जावेगा तो फिर रिरंसा-रमण करनेकी इच्छाभी 
उनके होना चाहिए । गौर उसके होनेपर सुन्दर स्त्री आदिक सेवनका प्रसंग 
आ जावेगा । उसके आनेपर अरहंत भगवानुकी वीतरागता ही समाप्त हो 
जावेगी ] यदि यह्‌ कहा जाये कि विपरीत भावनाओंके वशसे रागादिककी 
हीनताका अतिशय देखा जाता है अर्थात्‌ रागादिकके विरुद्ध भावना करनेसे 
रागादिकमें छवास देखा जाताहै। केवली भगवानुके रागादिकका भास 
अपनी चरम सौमाको प्राप्त हो जाता है, इसक्िए उनकी वीत्तरागतामे वाधा 
नहीं आतो ? इसका उत्तर यह्‌ हैकियदिएेसाहै तो उनके भोजनाभावको 
परमप्रकषंता क्यों नहीं हो सक्ती, क्योकि भोजनाभावकी मावनासे 
भोजनादविकमे भी ह्ासका अतिशय देखा जाता है 1 जते जो पुरुप एक दिनमे 
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सनेक वार्‌ भोजन कग्ता दै वही पर्प कभी चिपरोतत भावनाके वयसे 
एक घार भोजन करता रै ! को पुम्प एकर दिनम अन्तरे मोजन करताद्र 
बीर कोई पुरुप पक्ष, मास तथ्रा वप्रं यादिके अन्तर्मे मोजन करता} 


दूसरी बात यह भी दै किं मरहन्त भगवानुके जो बरुभृभ्ा सम्वन्धी पीडा 
होती 8 गीर उसकी निवृत्ति भोजनके रसास्मादनमे होती द तो ग्रहं पूना 
ग्रह दकि वह रसास्वरादन उनके रसना इन्धियमे होतादहै या कैवटनानमे ? 
यदि रसना उन्दरियमे होता है एना माना जायतो मतिश्नानकां प्रसंग धानेसे 
केवलन्नानका अभावौ जायगा । टु दोपन्ने वचनेके लियं वदि केवलनानसे 
रसास्वादन माना जायतो फिर भोजनक्रौ सावद्यक्तादी व्याह, क्योकि 
केवलनानके हारा तो तोन लछोकके मध्यमे रहने वाले द्रवर्ती रस्काभी 
अच्छो तरह अनुभव हो सकरतारै। एक वातयदहमभीदै कि भोजन करने वाटे 
अरह॒न्तके फेवलन्नान होभी कैप सकतादै, क्योकि भोजन कसते समयवे 
श्रेणीक्षे पतित होकर प्रमत्तविरत गुणस्यानवर्ती हौ जा्वेगे 1 जव लप्रमत्त- 
विरत मायु, साहारकी कथा करने मात्रत प्रमत्त टौ जाता है तव भर्हुन्त 
भगवान भोजन करते हुए भी प्रमत्त न हौं यह वड़ा वास्चयं है । अयवा केवल 
ज्ञान सानभी लियाजायतो भौ केवलन्नानकै हारा मांस यादि अगु द्रव्योके 
देखते हुए वे कंसे भोजन कर सकते ह, क्योकि अन्तरायका प्रसंग जाता दै । 
अल्पराक्तिके वारक गृहस्य भी जव मासादिकको देखते हुए अन्तराय करते हँ 
तव भनन्तवीयंके धारक अरहन्त भगवान्‌ क्या अन्तराय नहीं करेगे ? यदि 
नहीं करते हतो उनमें भो हीन दाक्तिका प्रसंग मता 1 यदि मर्त 
भगवानुके क्षुधा सम्बन्धो पीड़ा होती ह तो उनके मनन्तसुख किस प्रकारदहो 
सकता है ? जव किं वे यनन्तचतुष्टयके स्वाम नियमसे होते हं । जो अन्तरायसे 
सहित है उसके ज्ञानक समान युको अनन्तता नहीं हौ सकती । अर्थातु जिस 
प्रकार अन्तयय सहित ज्ञानमें भनन्तता नहीं होती उसी प्रकार अन्तराय सहित 
यरहन्तके सुखम अनन्तता नहीं हो सकती ! शुषा पीड़ादही नदीं दै ए 
नहीं कटा जा सकता, क्योकि लोकमें यह्‌ उक्तिप्रसिद्ध दै ्षुघासमा नास्ति 
शरीरवेदना' क्षुघाके समाने ारीरकी पीड़ा दरसरी नहीं है 1 इस विपयका 
अविकेविस्तार करना व्यर्थं है क्योकि प्रमेयकमलमातंण्ड भौर न्यायकरमुद 
चन्द्रे विस्तारसे इसका निरूपण क्रिया गया है । 


विदेपार्थ--साप्त--अरहन्त भगवान्‌, क्षुवा, तपा आदि अठारह दोपोे 
रहित होते दै इसलिये वीत्तराग कटराति ह । केवलन्नान होते ही ओदारिकि 
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शरीर परमौदारिक शरीरके रूपमे परिवत्ित हौ जात्ता है । उसमें चरस तथा 
वादर निगोदया जीवे पृथक्‌हो जाते हैँ । उ्षपर वृद्धावस्थाका कोई प्रभाव 
नहीं हृता । असाता वेदनोय कमके उदीरणा- तोत्र उदयका अभाव होनेसे 
उनके क्षुधा, तुषा आदिकी वाधा नहीं होती । मोहनीय कर्मा अभाव 
रोनेसे राग, देष मोह्‌, भय, अरति आद दोष नहीं होते | द्ंनावरण कमंका 
क्षय हो जानसे निद्रा नहीं होती । यद्यपि सुज्यमान-वतंमान मनुष्यायुका सद्भाव 
है तथापि आगामी आयुक्रा वन्ध न होनेसे उन्हं जन्मघारण नहौ करता पडता । 
उनके मृत्यु नहीं होती किन्तु निर्वाण हाता दहै। मृत्यु उसे कहते हं जिसके 
वाद जन्मधारण करना पड़े ओर निर्वाण उसे कहते हं ।जमके होनेपर फिर 
जन्मघारण त करना पडे । अरह॒न्त भगवानङ्गे क्षुरा, तृषाका अभाव होनेसे 
कवलाहार नहो होता । कवकलाहारके न होनेपर सी लाभान्तराय कमक क्षयम 
प्रत्येक समय जो शुभ, सूक्ष्म, अनन्त पुद्गल परमाणुभोका लाभ हाता है उसीकर 
दारा उनका परमौदारिक शरोर दान कोटि वष पुव तक स्थिर रह्‌ जाता 
है । आगममे आह्यरफे छह मेद बतलाये गय ह--१. नाकर्माहार, २. कर्माहार 
३. कवलाहार, ४. लपाहार, ५. ओज आहार ओौर ६. मानसाहार इनमे 
अरह॒न्त भगवानुके तोकर्माहार होता है, नारकियोके कर्माहार, देवोके 
सानसाहार, मनुष्य ओर पञ्ुओके कवलाहार, अण्डस्य पक्षियोके ओजओहार 
ओर वृश्नादि वनस्पत्ियोके केपाहार होता है1 अरहन्तकै कवलाहार 
क्यो नहीं होता? इसका विचार संस्कृत टीकाकारने विस्तारसे किया 
है ॥ ६॥ 


अथोक्तदोषेविजितस्याप्तस्य वाचिकां नाममाला प्ररूपयन्नाह-- 
परमेष्ठी परंञ्योतिरविरागो विमलः कृती । 
¢ [8 = 
सवे्ञोऽनीदिमध्यान्तः सावः शास्तोपलाल्यते ॥ ७ ॥ 


परमे इन्द्रादीनां दन्यो पदे तिष्ठतीति "परमेष्ठी" । परं निरादरणं परमाति्यप्राप्त 
उयोतिर्लाने यस्यासौ परज्योतिः । `विरागो' विगतो राणो नादक्षे स्त्य! दिम 
विनष्टो मलो दव्यरूपो मूलोत्तरकर्मऽफतिप्रपडो यस्य 1 "तो" निःपेषहुषोपादेयत त्वे 
विदेकसम्पल्तः । “सर्वजो यपादद्धिखिला्थंसाक्षात्कारी। (अनादिमघ्यान्तः' उक्तस्दरप्राप्त- 
परवाहुषपेक्षया आदिम न्त्यः 1 “सार्दः' इट्परसोकोददर प्ठम्नेप्रदर्शकत्देन सेन्यो 
हितिः । “स्ता! पूर्वापरविरोघादिदोषपरिहरेणाित्यर्घानां प्दर्स्दर्मोददरदः) 
एतैः श्ाव्दरुक्तन्वरूप आप्त “उपलात्यते' ए्रतिपाछते ॥ ८ 1 
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भागे पूर्वोक्त दोप रहित बाप्तको नामावरटीका निरूपण करते हए 
आचाय कहते ह-- 


परमेप्रीति-- [त जाप्तः वह्‌ माप्त, (परमेष्ठी) परमेष्ठी ( परज्योतिः ) 
परमज्योति ( विरागः } विराग ( विमलः ) वरिमट ( कती ) कृती-कृतकरदख 
( स्वसः ) सर्व्॑ञे (अनादिमध्यान्तः) अनादमध्यान्त-अआदि मध्य तथा अन्तत्ते 
रहित । ( सावः ) रार्वं--सवं हतकत ओर ( शास्ता ) यास्ता-टितेपदेाक 
( उपलात्यने ) कटा जाता हू-ये सव्र आप्तके नाम ह 


टीकार्थ--आप्त-अरहन्त शगवानूको परमेष्ठौ आदि कहते हं । “परमे 
तिष्ठतीति परमेष्ठी इम व्यु्त्तके अनूुमार वे इनद्रादिकरके द्वाग वन्दनोय परम- 
पदमे ।स्थत रहते है इमलिष्‌ परमेष्ठो कटलाति है । "परज्योतियंस्य.सौ 
परंज्योतिः" इम व्युत्पत्तिके अनुमार निगवरण-केवलन्ञानमे सहित होनेकरे कारण 
परंज्योतिः कटटति हँ । "विगतो रागो यस्य स चिरागः' दस व्थृत्पत्तिके अनुसार 
रागरूपं भावकर्मके नष्ट हा जानेसे विराग कहनति हं} “विनष्रो मलो यस्यस 
विमलः" इतन व्युत्पत्तिकरे सनुस्ार मूलोत्तर प्रकृतिल्प द्रष्यकर्मके नष्ट हो जानेसे 
विमल कहै जाते हं | “छृतमनेनेति छती इस व्युटः।त्तिके अनुनार समस्त हेय 
भीर उपादेय तत्त्वोके ।वपयमे विवेक-सपन्न होनेके कारण कृती कहते ह । 
(सर्वं जानातीति सर्वः" इस व्युतपत्तिके अनुसार समस्त पदाथेकि साक्षात्कार 
होनेस सयन्न कहलति ह 1 "न वियन्ते मादिमध्यान्ता यध्य सोऽनादिमध्यान्तः" 
इस व्युत्पत्ति अनुसार पूर्वोक्त स्वरूपवाठे आप्तकरे प्रवाहकी अपेक्षा आदि, 
मध्य ओर अन्तसे शून्य होनेके कारण वे अनादिमध्यान्त कूं जति है। 
“सचंम्थो हितः सावः" इस व्युत्पत्िके अनुसार इस लोक ओर परलोकका 
उपकार कग्नेवाल मार्गको दिखलानेके अरण सावं कहते ह । श्ञास्तोति 
शास्ता! इम व्युत्पत्तिकरे अनुसार पूर्वापरवरि ध॒ आदि दपोका वचाकर समस्त 
पदाथेकि यथार्थं स्वरूपका उपदेश देनेसे शस्ता कलते हँ । तात्पयं यह है 
कि इन परमेष्ठी आदि शब्दके द्वारा पूर्वोक्त स्वरूपवाकले आप्तका कथन 
होता दै। 

चिल्ेषा्थ- यहां आप्तक्रो जो आदि, मध्य ओर अन्तप्ते रहित कहा है वहं 
नाना आप्तोकी अपेक्षा समज्नना चाहिये, क्योकि सामान्यरूपसे आप्त आदि, मध्य 
भौर अन्ते रदित है अर्थात्‌ आप्त अनादि कालसे होते आये ह मौर अनन्त 
कालत्तक विद्यमान रहगे । जिसका आदि ओर अन्त नहीं होता उसका मध्य भो 
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नृहीं होता । एक जोवकी अपेक्षा अरहन्त अवस्था सादि सान्त है ओर सिद्ध 
अवस्था सादि अनत्त है। 


इस समय पठन-पाठनमें चलनेवाली टोका्ओमे कु टीकाक्रायोने इस 
रलोकको टोका हितोपदेशीके लक्षणकूपमे को है पर वह्‌ ठीक नहीं जान पडतो, 
क्योकि उसमे 'यः' ओर सः" पदोकी योजना उपरसे करना पडती है । संस्कृत- 
टोकाकारने इसको टोका आप्तकी नामोवलीके रूपमे हो कारहै।॥७॥ 


सम्यग्दशंनविषयभूताप्तस्वरूपमभिधायेदानों तद्विवयभूतागमस्वरूपसमभि- 
घातुसह-- 
आनात्माथं धिना रागैः शास्ता शास्ति सतो हितम्‌ । 
ध्वनन्‌ शिन्पिकरस्वरशन्पुरजः फिमपे्षते ॥ ८ ॥ 


"शास्ता आप्तः । शास्ति" शिक्षयति । कान्‌ ? सतः" अविपर्थस्तादित्वेन 
समीचीनान्‌ भग्यान्‌ । ल् शास्ति ? हतं स्वर्गादितत घन च सम्यग्दर्होनादिक्‌ । 
किमाटमनः क्रिदवित्‌ एलमभिलपन्चसौ चास्तीत्याह -'अनात्मार्थ' न दिद्यते आत्मनोऽयं; 
प्रयोजनं यरिमन्‌ नासनकसंणि परोवकारायंमेवासौ तान श्चास्ति । "परोपकाराय सतं 
हि चेष्टितं इत्यभिधानात्‌ । स तथा चास्तीत्येतत्‌ दुतोऽचगतमित्याहु--"विना 
रागः" यतौ ऊाभपुजाद्यात्यभिलाषलक्षणपरं रागेविना ज्ास्ति ततोऽनात्मार्थ ज्ञास्तौत्य- 
वसीयते ! अस्यैवार्थस्य समर्थनार्थमाहू--ध्वनन्लित्यादि । भशिल्पिकरस्पद्चद्वादरकयाभि- 
घातान्पुरजो मदलो ध्वनन्‌ किमात्मार्थ {\ चिदपेक्षेत । नेवापिक्नते। अयमर्थः--यथा सुगजः 
परोपकाराथंमेव विचिच्रान्‌ ज्ान्दान्‌ करोति तथा सवत्तः शस्रप्रणयनमित्ि ॥ ८ ॥ 

सम्यग्दर्शनके विषयभूत आप्तका स्वरूप कटुकर अव उसके त्रिपयभूत 
आगमका स्वरूप कट्नेके लिये रलोक कहते ह- 


अनार्साथमिति--( शास्ता ) आप्त भगवान्‌ । रागैिना ) रागक 
विना ( अनात्सार्थं अपना प्रयोजन न होनेपर भी ‹ सतः) समीचोन--भभ्य 
जीयोको ( हितं क्ास्ति ) हितका उपदेश देते ह क्योकि ( शिल्पिरूरस्पर्शाति ) 
चजानेवारेके हायके स्परसे ( ध्वनन्‌ ) जब्द करता हुजा ( मुरजः} मृदेग 
( किम्‌ अपेक्षते ) कव्या अपेला रखता है ? कु भो नरी । 
ठीका्थं आप्त भगवान्‌, चित्तविक्षेप आदि दोपोसे रदित श्रेष्ठ मव्य 
जीवोक्ो दिव्यध्निके हारा जो स्वर्गादिकं तथा उनक्ते पसाथनमूत सम्यन्दर्म- 
नादिका उपदेक्ष देते हं वह्‌ छाम, पजा तथा ख्याति आद्की अभमिटापाल्प 
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रागक विना देते षटु भौर उम उपद्रेयमें उनका निजका कुंभी प्रयोजन 
नहीं रहता 1 माच्र परोपकारके किए उनकी उपदेयें प्रवृत्ति होनी है | जसता 
हा-गयां दै--षरोपक्राराय संता हि चेष्टितम्‌" अर्थात्‌ परोपकारे छि ही 
सत्पूर्पोकी चश्र होतीदहै। गग तधा निजकरे प्र्ोजनकरे विना आप्त उपदेल 
कमे देते ह? इसका दृष्टन्त हाया समर्थन करते टेएु करते हं कि किस्पोके हायके 
स्पशंमे वजानेवाठे मनुष्यके हाथकी चोटसे णघ्द कर्ता हुवा मृदद्ध क्या 
कुछ चाहता है ? नहीं चाहता टै 1 तात्पर्यं यहदहकि जिन्न प्रकार्‌ मृदद्धु 
परोपक्रारफे लिण ही नाना प्रकारके णच्द करता हु उमी प्रकार आप्त भगवान्‌ 
भी परोकारके लिप्‌ ही यास््र-रचना कर्ते हु--दिव्पथ्वनिके द्वारा उपदे 
देते ह। 
विश्ेषार्थ--भन्य जीवोके भाग्ये तश्रा अपने वचन योगके कारण माप्त 
भगवानूकी जा दिव्यध्वनि खिरती है उसीके आवारपर गणवर देव गास्प्रोकी 
रचना करते हं इसग्यि मूलकतक्रि रपम अग्गमक्रे रचयिता आप्त भगवानू 
माने जाते हं । इस आगमकौ रचनाम आप्त भगवानुके निजक्रा कुछ भी प्रयोजन 
नहीं रहता ओर न उह इय प्रकारका गगौ हाता ह । उनको यह्‌ परिणति 
स्वयं होनी है इसके निए समन्तभद्र स्वामीने मृदद्धका वृष्टान्त द्विया ह अथात्‌ 
जिम प्रकरार मृदद्ध, राग तथा निज्के प्रयोजनके त्रिता हौ वादके हाथके 
्रदारसे गन्द करने कछगता है उसो प्रकार भप्त भगवानु भी गग तथा निजके 
प्रयोजनक्रे विना हो वचनवर्गणाप्रे निमित्तसे उपदश करने गते ह" । राग 
तथा निज प्रयाजनकी इच्छा मोहकम उदयमें दती ह । इस मोहकर्मका क्षय 
दशम गुणम्धानमे हो चुकता है शौर दिव्यध्वनि तैरहं गुणस्थानमे खि्ती 
है इसकिए दिग्यध्वनिमे राग तथ। निजके प्रयोजनकी कुछ भो अवेक्षा नहीं 
रहती ॥ ८ ॥ 


१. ठणणिसेज्जव्रिहारा धम्मुवदेसो णियदयो तेसि 1 
सरहुताणं काले मायाचारो व्व इत्थीणं।। ४४॥ 
--प्रवचनसार 
“भपि चाविण्मेतदम्भोयरवृष्ठन्तात्‌ । यथा खल्वम्भोधराकारपरिणतानां पुदगलानां 
गमनमवस्थानं गर्जनमम्बुवर्प च पुरपभ्रयलनमन्तरेणापि द्यन्ते, तथा केवलिनां 
स्यानादयोऽबुद्धिपूर्रका एक दृश्यन्ते ।* 
--अमूतचन्द्राचा्यंृत टीका 


१-९ ] रत्नकरण्डकश्चावकाचार २१ 


कीटश्षं तच्छास्त्रं यत्तेन प्रणीतमित्याह;-- 
^आपतोपक्तेमवुल्लंध्यमदृषटेएटविरोधकम्‌ । 
त्चोपदेशकृत्सावं ' शास्त्रं कापथधट्नम्‌ ॥ ९ ॥ 
"आप्तोपन्ञं' सर्वज्ञस्य प्रथमोक्तिः । अनुल्लघ्यं यस्म त्तदाप्तोपन्ञं तस्मादिन्द्रा रदीनास- 
तुल्लघ्यमादेयं । कस्मात्‌ ? तदुपन्ञत्वेन तेषामनुल्लघ्यं यतः । "अदृष्टेष्टविरोघकं'-- 
दृष्टं प्रतपक्षं, इष्टसनुमानादिः न विद्यते दृष्टेष्टाम्यां धिरोघो यस्य । तथाविधमपि 
कुतस्तत्सिदध मित्याह--ततत्वोपदेश्कत्‌' यतस्तत्दस्य च सप्तविधस्य जीव।दिवस्तुनो 
यथावस्थितस्वरूपस्य वा उपदेश्कत्‌ यथावत्प्रतिदे यकं * ततो दृष्टण्टाविसेधकं । 
एवंविघमपि फस्मादवगतं ? यतः 'सार्व' सर्वभ्यो हितं सावसुच्यते तत्कथं यथावत्तत्स्वरूप- 
प्ररूपणमन्तरेण घटेत । एतदप्यस्य कुतो निश्िवितमित्याहु "कापयघटूनं' यतः कापथस्य 
कुत्तितमार्गस्य निथ्यादक्नादेघं्नं निराकारक' सर्वज्ञप्रणीतं शास्त्रं ततस्त. 
त्सा्वंसित्ि ॥ ९॥ 
भव वह्‌ शास्त्र केसा होता है जिसकी रचना आप्त भगवानुके दारा हुई 
है यह्‌ वतलते हुए शास्त्रका लक्षण लिखते है-- 
आप्नापज्ञमिति-[ तत्‌ ] वह ( शास्त्रं ) शास्त्र ( आप्तोपनज्ञं सवं 
प्रथम आप्त भगवानूके द्वारा उपज्ञात है ( अनुल्ल्यम्‌ ) इन्द्रादिक देवोके हारा 
अनुलद्धनीय है अर्थात्‌ ग्रहण करनेके योग्य है अथवा अन्य वादियोके हारा 
अखण्डनीय है ( अहष्टेष्टवि रोधकम्‌ ) प्रत्यक्ष तथा अनुमानादिकरे विराधसे 
रहित है । त्वोपदेश्चङृत्‌ ) त्तयोका उपदेश करनेवाला है ( सावंम ) सवका 
हितकारी है जर ( कापयघद्ूनम्‌ ) मिध्यामागंका निराकरण करनेवला है । 
टीकाथ--'आप्तेन आदौ उपन्नातमिति आप्तोपज्ञम्‌' इस व्युत्पत्तिके अनुनारं 
वह्‌ शास्त्र सवंप्रथम आप्तके दारा जाना गाह तथा आप्तके द्वारा हा कटा 
गया है इसलिये इन्द्रादिक देव उसका उलद्धन नहीं करते किन्तु श्रद्धापूवंक 
उसे ग्रहण करते ह] अथवा कुछ ॒प्रतियोमें (तस्मादितरवादिनामनुल्लङ्च' 
एेसा पाठ भी है उसके अनुमार अन्यवादियोके दारा उट्चद्ुन करनेके योग्य 
नहीं है । इष्टका अथं प्रव्यक्न है तथा अदृष्ट शब्दसे अनुमानादि परोल प्रमार्णोका 
ग्रहण किया जाता है । आप्तप्रणीत दास्व, इन प्रत्यक्ष तथा अनुमानादि परोक्ष 


[प ० 


प्रमाणोके विरोधसे रहित है । जीव. अजीव आदि सात प्रकारके तत्त्वोका उपदे 





१. सिद्धसेनदिवाकरस्य न्यायावतारेपि नवम एदायं श्टोकः । २. तस्मादितरवादिनां 
ख । ३. प्रतिपादक ख। ४. निराकरणकारणं उ] 
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करनेवाला है मथवा अपने-अपने यथार्थं स्वरूपसे सहित जीव पृदूगल आदि 
छह द्र््पोका उपदेया करनेवाला है । सर्वेभ्यो हितं सार्वं! इम व्युत्पत्तिके अनुसार 
सव जीवोका टित करनेवाला है मौर कुत्सितः पन्थाः कापथं तस्य घटनम्‌! इस 
विग्रहुफे अनुसार कुत्सित मागं जौ मिध्यादर्गनाद्रिक हुं उनका निराकरण 
करनेवाला टै | णास्त्रको यह्‌ सच विदोपताएं उसके आप्तप्रणीत्त दोनेपर ही 
निद्ध हो सकतीं 

विङ्गोपा्थं--णास्त्रफी प्रामाणिकता वक्ताक्रौ प्रामाणिकता पर निर्भर र 
है इर्साशये य्ह शास्त्रका पहछा विटेपण दिप्रागग्राह क्रि वह्‌ आप्तोपन्न दै 
वीतराग सर्वज्ञ देवके दवारा म्व्रथम उपनात तथा उपदिष्ट ह 1 आप्तके वचनन 
सर्वमान्य होनेसे अनुल्ल द्ुनोय दोति है, प्रत्यक्ष ओर परोक्ष प्रमाणक वाघामे रहित 
होते ह तत्त्वोका यथां उपदे कम्ते है, प्राणिमाव्रक्रा हित करते ह ओर संपारमें 
प्रचलित मिध्यमागंका निराकरण करते हं। जो शास्य इन सभी विरेपताओसे 
सहित होता है वही सच्चा शास्त्र है गीर उसी श्रद्धानसे सम्यग्दगंनकी प्राप्ति 
होती है।॥ ९1 

अथेदानीं श्रदधानगोचरस्य तपोभृतः स्वरूपं प्ररूपयन्नाहु-- 

विपयाश्ञावशातीतो निररम्भोऽपरिग्रहः 


"ज्ञानध्यानतणारत्नस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥ १८ ॥ 

विषयेषु स्लग्बनितादिष्वाक्रा आकांक्षा तस्या चक्षमधोनत्ता । तदतीतो विपया- 
काक्षारहितः । “निरारम्भः' परित्यक्तकूष्यादिन्यापारः 1 अपरिग्रह" ाह्याम्यन्तरपरि- 
ग्रहरहितः । ज्ञानध्यानतषोरत्नः' ज्ञानध्यानतकांस्येव रत्नानि यस्य एतदगुणविन्िष्टो 
यः स तपस्व गुरः श्रश्नस्यते' इ.नाघ्पते 1 १० ॥ 

व्‌ इसके वाद सम्यग्दशंनके विपयभूत तपोभुत -गुरुका स्वरूप वतलाते 
हए कहत ह-- 

विपयाश्नेति--{ यः ] जो ( विषयाज्ञावश्ञातीतः ) विपयोकी आशाके 

वशसे रहित हो, ' निराम्भः } आरम्भ रहित हो, ( अपरिग्रहः ) परिग्रहरहित 
हो भौर ( ज्ञानध्यानतपोरत्नः ) ज्ञान, ध्यान तथा तप रूपी रत्नोसे सहित हो 
( सः ) वह्‌ ( तपस्वी ) गुरु ( प्रशस्यते ) प्रशंसनोय है] 1 

टीकाथः - स्पर्लनादि इच्द्रियोके विषयभूत माला तथा स्त्री आदि विपयोकी 
आकांक्षा सम्बन्धी अधीनता जिनको नष्ट हो गई है अर्थात्‌ जिन्होने इन्द्रि 





१. (ज्ञानव्यानतपोरक्त इत्यपि' प्रसिद्धः 1 


१-१० ] रत्नकरण्डकश्रावकाच।र २२ 


विषयोपर पुणं विजय प्राप्त करली है, जो खेतो आदि व्यापारका परित्याग कर 
जो बाह्य ओर आस्यरन्तर परिग्रहुसे रहित हँ तथा ज्ञान, ध्यान ओर 
तपको ही जो रत्नोके समान श्रेऽठ समञ्चकर उन्हीं री प्राप्निमें रीन रहते हैं वटी 
तपस्वी अर्थात्‌ गुरु प्रशंसनीय हृति ह | 
विशेषाय --गुरुका मुख्य कायं ज्ञान, ध्यान भौर तपद्चरण है अर्थात्‌ 
स्वाध्यायके द्वारा अपने ज्ञानको वदाना. योग भौर कषाय जनित चञ्चलताको 
दूर कर धम्यं तथा शुक्छध््रानमे छीन होना है ओर अनगन, ऊनोदर, वृत्तिपरि- 
संख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन तथा कायक्लेश इन छह वाह्य तों 
एवं प्रायस्त्वित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सयं ओर ध्यान इन छह अन्तरद्ख 
तपोको रक्तिं अनुसार धारण करताही गुरुका पमुख कायं है। इन कार्योको 
रत्नोकी तरह्‌ श्रेष्ठ समजन्ञकर इन्हीके संचयमे वे राततदिन रीन रहते हं । अथवा 
"रत्नः" के स्थानपर "रक्तः" पाठ भी मित्ता है । उस पक्षम यह्‌ अर्थं होता है कि 
वे ज्ञान, ध्यान ओर तपमें रगे होते ह--अपनो पूणं शक्ति इन्दीं कायोमिं र्गाते 
है परंतु इन तीनोमे लोनता तव तक नहींहो सम्रती जव तक कि पारग्रहु 
विद्यमान रहता है क्षेत्र, वास्तु, घन-घन्य सम्पदा भादि अचेतन ओर दामीदास 
तथा वाहन आदि सचेत्तनके भेदसे बाह्य परिग्रह दो अधवा दस प्रकारकारहै 
तथा मिथ्यात्व, क्रोध मान, माया, खोभ ओर हास्य, रति, अर्ति, दोक, भय, 
जुगुप्सा, स्वोचेद, पुरुषवेद तया नपुंसकवेदके भेदसे अन्तरद्धं परिग्रह चौदह 
प्रकारका है । ज्ञान, ध्यान ओर तपमें लीनता प्राक्त करनेके ।लए गुरुको इन 
सभी प्रकारके परिग्रहोका पणं त्याग करना पड़ता है । यह अपरिग्रह दला तव 
तक नहीं हो सकती जव तकं कि उस परिग्रहको बढानेवारे चेतौ तथा व्यापार 
आदि आरम्भोंका त्याग नहीं किया जात्ता, इसरखिये अपरिग्रह ददा प्राप्त करनेके 
लिए गुरुको सव प्रकारके आरम्मोका त्याग केरना पडता है। यह्‌ 
निरारम्भ दशा भौ तव तक नीं हौ कतौ, जव तकं कि इन्द्रिय 
सम्वन्धी ।वषयोको अवीनतासे मुक्त नहीं हुभा जाता 1 स्पशंनादि पांच इन्द्रियो 
ओर मनके पिषयोको मिलाकर सव्र षययोक्ता संख्या अट्ठाइन होती हँ अर्थात्‌ 
आर प्रकारके स्पश, पांच प्रकारके रस, दो प्रकारके गन्ध, पच प्रकारके रम, सात 
प्रकारऊे स्वर आर मनका ।वपय एक इस तरह अट्ञाइम प्रकारके विपय ह 
इनके प्राप्त करनेकी आङक्षाक्रां ?िष गला कर्ते हं । निरारम्न द्वा प्राप्त 
करनेके लिए उस विषयालाका अवीनतासे दुर रहना पड़ता है । 
तक विषयाको आशा नहीं छटती तव तक आरम्भ नहं दढता, जद तकत आारम्न 
नहीं छटता, तव तक्र परिग्रह नही छता ओर जव तक पर्प्िह्‌ नहीं घूट्ता तव 


जयचवा उद 


२२ समन्तभद्र-भारती [ १-१० 


करनेवाला है अथवा अपने-अपने यथाथं स्वरूपसे सहित जीव पुद्गल भादि 
छह द्रव्योंका उपदेश करनेवाला है । सर्वेभ्यो हितं सार्वं" इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
सब जीवोका हित केरनेवाखा है ओर (कुत्सितः पन्थाः कापथं तस्य घटरनस्‌' इस 
विग्रहुके अनुसार कुत्सित मागं जो मिथ्यादर्शनादिक हूं उनका निराकरण 
करनेवाला है । शास्व्रकी यह्‌ सव विशेषताएं उसके आप्तप्रणोत्त होततेपर ही 
मिद्ध हो सकती है । 

विक्ञेषाथं--शास्ती प्रामाणिकता वक्ताकी प्रामाणिकता पर निभेर रहती 
& इसशिये यहाँ शास्वका पहला विशेषण दिया गया है करि वहु आप्तोपन्ञ है 
बीतराग सवंज्ञ देवके हारा सवंप्रथम उपज्ञात तथा उपदिष्ट है । आप्षके वचन 
सवंमान्य होनेसे अनुल्ल द्खनीय होते है, प्रत्यक्ष ओर परोक्ष प्रमाणकौ बाघामे रहित 
होते है तत्त्वौका यथार्थं उपदेश करते है, प्राणिमात्रका हित करते है ओर संमारमें 
प्रचलति मिथ्यमागंका निराकरण करते ह । जो शास्त्र इन सभी विरोषताओसे 
सहित होता है वहौ सच्चा शास्त्र है ओर उसी श्रद्धानसे सम्यग्दशंनकी प्राप्ति 
होती दहै॥९॥ 

अथेदानीं श्रद्धानगेचरस्य तपोभुतः स्वरूपं प्ररूपयन्नाह-- 
विपयाशावशातीतो निरारम्भोऽपरिग्रदः । 


`क्ञानध्यानतपारतनस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥ १८ ॥ 

विषयेषु सम्वनितारिष्वाश्चा आफाक्षा तस्या वश्चमधीनता । तदतीतो विपया- 
काक्षारहितः । "निरारम्भः" परिव्यक्तकृष्यादिन्यापारः । 'भपरिग्रहो" ब्राह्याभ्यन्तरपरि- 
प्रहुरहितः। श्ञानध्यानतपोरत्नः' ज्ञानध्यानतपास्येव रत्नानि यस्य॒ एतदुगुणविशिष्टो 
यः स तपस्वो गुरः "प्रञस्यते' इष्यते ॥ १० ॥ 

अव इसके वाद सम्यर्दशेनके विषयभूत तपोभृत-गुरुका स्वरूप वताते 
हुए कहते है 

विपयाशेति-[ यः ] जो ( विषयाश्चावज्ञातीतः ) विषयोकी भाशाके 

वशसे रहित हो, ' निराम्भः ) आरम्भ रहित हो, ( अपरिग्रहः ) परिग्रहरहित 
हो ओर ( ज्ञानध्यानतपोरत्नः ) ज्ञान, ध्यान तथा तप रूपी रत्नोसे सहित हो 
( सः ) वह्‌ ( तपस्वी ) गुरु ( प्रशस्यते ) परशंसनोय दै 1 ५ 

टीका - स्पर्शनादि इन्द्रियोके विषयभूत माला तथा स्त्री आदि विपयोकौ 
आकांक्षा सम्बन्धौ अधीनता जिनकी नष्ट हो गई है अर्थात्‌ जिन्दौने इन्द्रि 





१. 'ज्ञाननघ्यानतपोरवत इत्यपि प्रसिद्धः 1 


१-१० ] रट्नकरण्डकश्रावकाच।र २३ 


विषयोपर पूणं विजय प्राप्त करली है, जो खेतो आदि व्यापारका परित्याग कर 
चुके ह, जो वाह्य ओर आभ्यन्तर परिग्रहसे रहित है तथा ज्ञान, ध्यान ओर 
तपको ही जो रत्नोके समान श्रेष्ठ समञ्चकर्‌ उन्होरी प्राप्िमें रीन रहते ह वही 
तपस्वी अर्थात्‌ गुरु प्रशंसनीय हाते हे । 
वि्ञेषाथं -गुरुका मुख्य कायं ज्ञान, ध्यान भौर तपद्चरण है अर्थात्‌ 
स्वाध्यायके द्वारा अपने ज्ञानको वदाना, योग ओर कषाय जनित चजञ्चलताको 
दुर कर धम्यं तथा शुक्लध्यरानमें रीन होना ह सौर अनल्लन, ऊनोदर, वृत्तिपरि- 
संख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन तथा कायक्ले इन छह वाह्य तपों 
एवं प्रायदिचत्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सयं भौर ध्यान इन छह अन्तरद्ख 
तपोको शक्ति अनुसार धारण करना ही गुरुका पमुख कार्य है । इन कार्यको 
रत्नोकी तरह श्रेष्ठ समज्ञकर इन्हीके संचयमे वे रातदिन रीन रहते हँ । भथवा 
“रत्तः' के स्थानपर "रक्तः" पाठ भी मिलता है | उस पक्षम यह्‌ अथं होतादहैकि 
वे ज्ञान, ध्यान ओर तपमें रगे होते ह--अपनी पूणं शक्ति इन्हीं कार्योमि कगाते 
है पस्तु इन तीनोमे लोनता तव तक नहींहो सक्ती जव तक कि पारग्रहु 
विद्यमान रहता है| क्षेत्र, वास्तु, घन-धन्य सम्पदा भ्रादि अचेतन भौर दामीदास 
तथा वाहन आदि सचेतनके भेदसे वाह्य परिग्रह दो अध्वा दस प्रकारकाहै 
तथा मिथ्या, क्रोध मान, माया, खोभ ओर हास्य, रति, अरति, लोक, भय, 
जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद तया नपुंसकवेदके भेदसे अन्तरद्ध परिग्रह चौदह 
प्रकारका है। ज्ञान, ध्यान ओर तपमें ोनता प्राप्त करनेके ।लए गुरुको इन 
सभी प्रकारके परिग्रहोका पृणं त्याग करना पड़ता है । यह्‌ अपरिग्रह दगा तव 
तक तीं हौ सकती जव तक कि उस परिग्रहुको वढानेवारे चेतौ तथा व्यापार 
आदि आरम्भोका त्याग हीं किया जाता, इर्साल्ये अपरिग्रह दशा प्राप्त करनेकं 
लिए गुर्को सब प्रकारके आरम्भोका त्याग करना पडता है। यह्‌ 
नियरम्भ दशा भौ तव तक नदीं हो कतौ, जव तक क्रि इन्द्रिय 
सम्बन्धी ।वषयोको अधीनततासे मुक्त नहीं हुमा जाता स्पर्शनादि पांच इन्द्रियो 
ओर मनके विषयोक्तो मिलाकर सत्र िषयोक्ता संख्या अट्‌ठाईन होती है अर्धात्‌ 
आठ प्रकारके स्पृशं, पांच प्रकारके रस, दो प्रकारके गन्ध, पाच प्रकारके नस, सात 
प्रकारे स्वर्‌ आर मनका वषय एक इस तरह अट्ञाइंम प्रकारके विषय ह- 
इनके प्राप्त करनेकी आङाक्षाक्रो पिषयाशा कहते ह । निरारम्भ दया प्राप्त 
करनेके लिए उक्ष विषयाशाङा अधीनतासे दूर रहना पड़ता ह । अपवा जव 
तक विषयाकौ आशा नहीं दटतौ तव तक आरम्भ नहीं दूटता, जव तक जारम्न 
नदीं दछटता, ततव तक परिग्रह नही छटता ओर जव तक पर्प्रह नहीं घृता तव 


२४ समन्तमद्र-भारपती - { १-१९१ 


तक ज्ञान, ध्यान, तपे लीनता नहीं हो सकती । अतएव इनमें खीनता प्राप्त 
केरनेके {लए गुरुको सर्वप्रथम विषर्योकी आकांक्षाका परित्याग करना होता 
है । जेनागममे पांच महाव्रत, पाच समिति, पञ्वेन्धिय दमन, छह आवश्यक्न 
सौर भूमिशयन मादि देष सात्‌ गुण इन अदाईस मृलगुणोको धारण करनेवाले 
गुरुको हो सद्गृर माना गया है। उसीकी श्रां ही सम्यग्द्घन होताहै। 
इसं तरह सम्यग्दर्शनमे विषयभूत देव, शास्त्र भौर गुरुका सामान्य स्वरूप कहा 
ह ॥ १०॥ 

इदानीमुक्तलक्षणदेवागमगुरविषयस्य.सम्यग्द् नस्य निःश्ंकितत्वगुणस्वरूपं 
प्ररूपयन्नाह्‌,-- 


इदमेवेदुशयेव तत्वं चान्यन्न चान्यथा । 
इत्यकम्पायसाम्भोवन्सन्मारगेऽसंशया सुचिः ॥ ११ ॥ 


“सचि: सम्यग्दर्नं 1 "असंज्ञयाः निकंकितत्ववमेपिता । किषिक्चिष्टा सती ? 
प्जकम्पाः निञ्चन्मा 1 किचत्‌ ? “आयतताम्भोवत्‌” असि भवमायसं तच तेदम्भदच 
पानीयं तदिव तद्त्‌ खद्धादिगतानीयवदित्यथः क्व १ साकूम्पेत्याह्‌- सन्मे" तकार 
समु्रोत्तरणा्थं सद्धुरमुग्यते अन्वेष्यत इति सन्मार्गे प्रप्तागमगुरुप्रगहस्तन्मिन्‌- 
केनोत्टेखेनेत्यषटु- 'इदमेवाप्तागमवपत्विलक्षणं तत्वं । दक्ञमेवः उक्तभकारेणेव लक्षणेन 
लक्षितः 1 नान्यत्‌" एवस्मान्न्नं न 1 (न चान्यथा" उक्तततक्षणादन्यथा परपरिकल्पिन- 
लक्षणेन छक्लितं, "न च' नैव तद्घटते इत्येवमुल्लेखेन 1 ११ ) 

अव सम्यग्दर्नक्रे निःशङ्कितत्व नामक्र गुणक्रा स्वरूप वतलाते हृए 
कहते ह- 

इदयेवेति--( तत्त्वं ! आप्त, आगम ओर तपस्वी रूप त्व अथवा 
जीवाजीवादि त्व ( इदमेव यहा है ( ईदुश्षमेव ) एसा ही है ( मन्यत्‌ न, 
अन्यनहीहै च) ओर ( अन्ययान अन्य प्रकार नहीं है (इति) इस तरह 
( सन्मां ) आप्त, आगम भौर गुर्के प्रवाहे अथवा समीचीन मोक्षमा्गकि विपयमें 
' आयसाम्भोवतु ) रोके पानोके समान ( अकथ्या ) निर्वल रचिः) श्रद्धा 
( असंशया । निःगङ्नस् गृण { अस्ति ] है ! 

टीकायं--“तद्धिः मूग्यते भन्विष्यते इति सन्मागंः माप्रागमगुर्रवाहः तस्मिन्‌ 
इस व्युत्पत्तिके अनुार संस.रसमुद्रसे पार होनेक ल्य सत्पु रोके दवारा जिसकी 


१. क्व खा अकम्पेत्याह्‌ घ० | 


१-१२] रत्तकरण्डकश्रावकाचार २५ 


खोज की जाय वह॒ सम्मागं है, इस तरह सन्मागंका अथं आप्त, आगम ओौर गुरुका 
प्रवाह है [ मथवा 'संडचासो मागः सन्मागःः इस व्यत्पत्तिके अनुसार मोक्षका 
समीचीन मागं सम्यग्दशेन, सम्यग््ञान ओर सम्यक्चारित्र है ] सुचिका सथं 
सम्यग्दर्शन अथवा श्रद्धा है क्योकि श्रद्धा, रुचि, स्पशं ओर प्रतीति ये सव 
सम्यण्दर्शनके नामान्तर कहे जाते हैँ । जिस प्रकार तर्वार आदि पर चढाया 
हुआ लोहिका पानी अकम्प-निश्चर होता है उसी तरह सन्मागंके विषयमे 
तततत-भआप्त, आगम ओर तपस्वी अथवा जीवाजीवादिका स्वरूप यही है, एेसा 
ही है, अन्य नहीं है ओर अन्य प्रकार नहीं है एेसी जो भकम्प-निर्चल श्रद्धा 
है वही सम्यदशेनका निःशद्कितत्तव गुण अथवा निःशङ्धुतक्त अद्ध कहखाता है । 

विक्ञेषाथं--इस ग्रन्थमें सम्यग्दशेनका विषय आप्त, भागम भौर गुरुको माना 
गया है तथा म्रन्थान्तयोमे जीव, अजीव आदि तत््वोको सम्यग्दरोनका विषय 
वताया गया है इसलिये "ततव यही है, एसा हीह, अन्य प्रकार चहींरहै' इस 
प्रकारकी जो दृह्‌ श्रद्धा है वही सम्यग्दशेनका निःशङ्धतत्त्व नामका गुण दै । 
प्रत्यक्ष तथा अनुमान आदि प्रमाणोके द्वारा साध्य पदार्थोकि विषयमे तो संशय 
होता नहीं है किन्तु सूक्ष्म, अन्तरित ओौर दूरवर्ती पदार्थो के विषयमे कदाचित्‌ 
संशयकी संभावना रहती है । पर सम्यग्दृष्टि मचुष्य एेसे पदार्थोके विषयमे 
आगमको प्रमाण मानकर संशयको उत्पन्न नहीं होने देता! वह्‌ एेसे पदार्थोको 
वीतराग-सवज्ञ-देवकी भाज्ञामात्रसे स्वीकृत करता है । सम्यग्दष्टि जीवक यह्‌ 
श्रद्धाविषयक ददता तलवार आदिपर चड़ाये हुए रोहैके पानीके समान निङ्चल 
रहती है, वह्‌ किसी भी प्रकारके लौकिक भौर पारलौकिक प्रलोभनोसे विचलित 
नहीं होती । कु ग्रन्थकारोने सात प्रकारके भयोँसे सन्मागंविषयक श्रद्धामें 

चञ्चलता नहीं होनेको सम्यग्दडंनका नि.शङ्धुितत्तव गुण माना ।॥ ११॥ 
इदानीं निष्कांक्षितत्वगुणं सम्यण्दशञने दशयच्ाह- 
कमंपरवशे सान्ते दुःखैरन्तरितोदये । 


पापचीजे सुखेऽनास्था श्रद्धानाकाटक्षणा स्मरता ॥ ४२ ॥ 
'अनाकोक्षणा स्मृता" निष्कांक्ितत्वं निष्ठितं । कासौ ? “घद्धा' 1 कपूता ? 
"भनास्था' न विद्यते आस्था लाङ्वतदुद्धि्यस्यां 1 अथवा न ञास्या अनास्पा । तस्यां 





१. सकलमनेकान्तात्मकमिदमुक्तं वस्तुतत्त्वमाखिलर्तः 1 
किम्‌ सत्यमसत्यं वा न जातु पङ्कति कतंव्या ॥ २३॥ 
--प्रुपायर्िददुपाय) 


२६ समन्तभद्र-भारती [ \-१२ 


तया वा श्रद्धा अनास्या्चद्धा सा +चाप्यनाकाक्षणेति स्मृता 1 क्व अनास्याऽरुचिः ? 
सुखे" वंपयिके । कथंभूते ? “कर्मपरवशे' कर्मायत्ते । तथा सान्ते" अन्तेन विनाशेन 
सह्‌ वर्तमाने 1 तया “इुःखरन्तरितोद्ये' इुःखंर्मानिसशारीररम्तरित उदयः प्रादुभविो ` 
यस्य । तथा "पापवीजे' पापोत्पत्तिकारणे ॥ १२ ॥ 

अव सरयग्दशंनमें निःकादिक्षतत््व गुणको दिखाते हए कहते है 

कर्मेति- ( क्मपरवल्ञे ) कमकरि अधीन ( सान्ते ) अन्तसे सहित 

{ दुःखः अन्तरितोदये ) दुःखोसे मिधित भथवा वाधित भौर ( पापवीजें ) पाप- 
के कारण ( सुखे ) विषयसम्बन्धी सुखमें जो ( अनास्था शद्धा ) अरुचिपूणं 
श्रद्धा है वहं ( अनाकाङ्क्षणा ) निःकाङ्क्षितच्च नामका गुण ( स्मृता ) माना 
गया है | 

टीकार्भ--अनास्था-श्रद्धाका व्याख्यान दो भ्रकारका है । ^न विद्यते आस्था 
शाहवतवुद्धियंस्यां सा अनास्था जिसमें नित्यत्वकी वुद्धि नहीं है, -ठेसा समास- 
केर अनास्थाको श्वद्धाक विशेषण बनाया गया है । 


इस पक्षम नास्था ओर श्रद्धा इन दोनों पदोको असमस्त-समास रहित स्वी- 
करत किया गया है! ओर दूसरे पक्षमें "न आस्था अनास्था अरुचिरित्यथः, तस्यां 
तया वा श्रद्धा अनास्थाश्रद्धा--अरचिमें अथवा भरुचिके द्वारा होनेवाटी श्रद्धा, 
एेसा समास कर अनास्था भौर श्रद्धा इन दोनों पदोको समस्त-समास सहित 
स्वीकृत किया है। इसका अर्थं होता है-अरुचिपूवं श्रद्धा । विषयसम्बन्ी सुख कमेकि 
अधीन है कर्मकरी उदयादि अवस्थाके अनुसार होता है, अन्तसे सहित है, इसका 
उदय मानसिकं तथा शारीरिक दुःखो मिला रहता है मथवा इसका उदय 
उपयुक्त दुःखोसे वावित रहता है, तथा पापका कारण है -अशुभकमकि वन्ध 
का निमित्त है एसे सुखमें जो शाश्वत वुद्धिसे रहित शद्धा ह वहु सम्यग्दशंनका 
निःकाक्षिततत्व गुण है मथवा उपयुक्त विपयसम्बन्धी सुखमें जो अरुचिपृणं श्रद्धा 
है वह सम्यग्दरोका निःकाडिक्षतत्व नामका गुणै 

विदेपायं--सम्यग्दरांन वारणकर उसके फलस्वरूप किसी सांसारिक सुख- 
की आकांक्षा नहीं रखना सम्यग्दशंनका निःकांक्षितत्वगुण रहै । इस गुणका 
धारक जीव विचार करता है कि मँ जिस सांसारिक सुखकी आकांक्षा करता 
हुं वह्‌ मेरे मधीन न होकर कर्मोकि अवीन है, कमोकि तीव्र, मन्द उदयके समय 
घटता वदता रहता है । अन्तसे सहित है, संसारं इन्दर भौर चक्रवर्तकि सुखकी 





१. सां चानाकाद्धुणोति घ० ! 
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प्रधानता है परन्तु वह्‌ भी अवधिपृणं हौनेपर नष्ट हौ -जाता है 1 इस सांसारिक 
सुखके वी चमे अनेक शारीरकि तथा मानसिक दुःख मिच्ित्त हँ यथवा वाधा 
उत्पन्न करते रहते हैँ । साथ ही पापवन्धका कारण है" इसलिये उसे अलादवत- 
अनित्य समन्नकर उसकी इच्छा नहीं करना चाहिये अथवा इस अस्वाधीन 
विनस्वर सुलकी क्या इच्छा करना है । मेरा लक्ष्य तो मोक्नका शाद्वत सुखं 
प्राप्त करनेका है 1 इस सांसारिक सुखके प्ररोभनसे सूच दुर रहना चाहिये । एसा 
विचार कर सम्यग्दृष्टि जीव अपने निःकांक्षितत्वे गुणको सव बनाता 
हैः ।। १२॥ 
सम््रति नितिचिकित्सायुणं सम्यग्दशंनस्य प्रर्पयन्नाह-- 
स्वभावतोऽशुचौ काये रतनत्रयपविधिते । 
(4 ^ श £^ [98 षि क केर 
सरयुप्सा गुणप्रीतिमेता [सविचकत्पता ॥ १३२॥ 
'निद्विदिकषित्सता सता' अम्युपता । कपौ ? 'निजु युप्ा' विचिकित्साभावः । 
क्व ? काये! एिविक्िष्टे ? 'स्वभावतोऽश्युचौ' स्वरूपेणापवित्निते । दुत्येमूतेऽपि काये 
“रतनन्रयपतितिते' रत्नन्रयेण पविच्रिते पूज्यतां नोते । एुतस्तयापरूते निनुगुप्ता भवती. 
त्पाहु--युणप्रौतिः' यतो गुणेन रतनत्रयावारभूतमुक्तिताधकत्वलक्षणेन प्रीतिमनुष्यद- 
रोरमेवेदं मोक्षप्राधकं नान्यहेवादिक्षरीरमित्यवुरागः । ततस्तत्र निजुगप्तेति 1 १३॥ 
अव सम्यग्दशंनके निविचिकित्सा गुणका निरूपण करते हुए कहते ह-- 
स्वभावत इति--( स्वभावतः ) स्वभावसे ( अशुचौ } अपवित्र, किन्तु 
{ रत्नत्रयपविच्चिते ) रत्न्ये पवित्र ( काये ) शरोरमें ( लिजुगुप्ता ) रल्यनि- 
रहित ( गुणप्रोतिः ) गुणोसे प्रेम करना ( निविचिफित्सिता ) निविचिकित्सामुण 
( मता ) माना गया है 
टीका्थ--"निगंता विचिकित्सा यस्मात्‌ स निविचिरित्वः, तस्य नादो 
निविचिकित्सता--स विग्रहुके अनुसार विचिकित्सा ग्लानिको कहते है, जो 
१. सपरं वाधासहिदं विच्छिण्ण बंधकारण विसमं। 
ञं रदियेहि डं तं सोक्खं दुक्छमेवं तया॥७६॥ 
"~~ भवचनन्नार 
२, एह्‌ "जन्मनि विभेवादीन्यमुप्र पङ्धित्दकेयदत्दादोन्‌ । 
एकान्तवाददूपितपरसमयानपि च नाकारसेत्‌ ॥ २४॥ 


न 
सर्पाप 
प धु रष्मय 
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ग्छानिसे रहित है उसे 'निविचिकित्स कहते हँ गौर उसका जो भविरहैउसे 
निविचिकित्सता कहते है । मनुष्यका यह्‌ शरीर स्वभावसे ही अपवित्र है अर्थात्‌ 
माता-पिताके रजवीयंरूप अरुद्ध उपादानसे निमित्त होनेके कारण अपवित्र है । 
परन्तु सम्यग्दशंन, सम्यग्ञान ओर सम्यक्चारित्रूप रत्नत्रयकै द्वारा पवित्रताको 
प्राप्त कराया जाता है-पूज्यताको प्राप्त कराया जाता है 1 एेसे शरीरमें गुणके 
कारण अर्थात्‌ "यह्‌ मनुष्यका रारीर ही रत्नत्रयके आधारभूत मोक्षका साधक 
है, अन्य देवादिकका शरीर मोक्षका साधक नहीं है ।' इस विशिष्ट गुणके कारण 
जो ग्लानि रहित प्रीति होती है वहु 'नि्िचिकित्सता' नामका गुण 
माना गया है । 


विक्ञेषाथे--मनुष्यका अपवित्र शरीर भी रत्नत्रयके द्वारा पूज्यताको प्राप्त 
हो जाता है यह्‌ विचार कर मुनियोकिं मलिन शरीरमें ग्लानि नहीं करना, किन्तु 
मोक्षकी प्राप्ति इसी शरीरसे होती है अन्य देवादिकके ररीरसे नहीं, इस 
गुणके कारण उसमे प्रीति रखना (निविचिकित्सा' गुण है! नुगुप्सा,' यह 
नाकषायका एक भेद है, इसके उदये मलिन पदार्थोमिं रलानि होती है । 
स्यष्दृष्टि जीव पदार्थके वाह्यरूपकी भोर द्‌ष्टिन देकर उसके अन्तररूपको 
ओर दृष्टि देता है । ईस अन्तर्‌ द्श्कि कारण ही वहु शरीरके ग्लानिजनक 
रूपसे विमुख हो उसके गुणोमें प्रोति रखता है? ॥ १३ ॥ 


. अघुना सहशंनस्यामूढटृष्टित्वगुणं प्रकाशयस्चाह-- 
कापथे पथि दुःखानां कापथस्थेऽप्यसम्मतिः | 
असंपृक्तिरलुत्कीर्तिरमूढा ` दुष्टिरुच्यते ॥ १४ ॥ 


अमुढा दुष्टिरमूढत्वगुणवििष्टं सम्यग्दर्शनं । का ? “असम्मतिः' न विते मनसा 
सम्मतिः ्रेयःसाघनतया सम्मननं यत्र दृष्टौ । कव ? कापथे" कुत्सितमागें भिथ्याद- 
नाद । कथंसूते ? "पथि मागे ] केषां ? इुःलानां' । न केवलं तत्रैवासम्मत्तिरपि तु 
“कापयस्थेऽपि' मिथ्यादर्येनादयाघारेऽपि जीवे । तथा “भसंपृक्तिः" न विद्यते सम्पृक्ति 
कायेन नखच्छोटिकादिना२ भङ्गुलिचालनेन श्चि रोघूननेन वा प्रशंसता यत्र । “भनुत्कोति 


१. क्ुच्तृष्णसीतोण्णप्रभृतिपु नानाविवेपु मेषु । 
द्र्येपु पुरीपादिपु विचिकित्सा नैव करणीया ॥ २५ ॥ 
-पुरुपार्थ० 
२. नखच्छाटिकादिना प्रशंसा घ० । 
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न विद्यते उत्कीत्तिरुत्कीर्तनं वाचा संस्तवनं यत्र । मनोवाकका्येसिथ्यादर्शनादीनां तद्तां 
चाप्रश्ंसाकरणममूढं सम्यग्दरलंनमित्यर्थः ॥ १४ ॥ 


आगे सम्यग्दरंनके अमूढदृष्टित्व गुणका प्रकट करते हए कहते ह- 


कापथ इति--(यादृष्टिः) जो दृष्टि ( दुःखानां ) दुःखोके ( पथि) 
माग॑स्वरूप ( कापथे ) मिथ्यादशनादिरूप ` कुमागंमे भौर ( कापयस्थे अपि) 
कूमागंमें स्थित जीवम भो ( असम्मतिः ) मानसिक सम्मतिसे रहित (असंपुक्तिः) 
शारीरिक संपकंसे रहित ओर ( अनुत्कीतिः ) वाचनिकं प्रगंसासे रहित है वह्‌ 
( जमूढा दृष्टिः ) मूदता रहित दृष्टि अर्थात्‌ अभूढ दृष्ट नामका गुण ( उच्यते ) 
कहा जाता है| 


टीकार्थ--"कृत्सितः पन्थाः कापथम्‌" इस व्युत्पत्तिके अनुसार कापथकां 
अथं कुमागं होता है । मिथ्यादशेनादिक, संसारके मागं होनेसे वमागं कहलाते 
है, एेसे कुमागंमें तथा इस कूमागंमें स्थित मिथ्यादशनादिके माधारभूत किसी 
जीवक विषयमे मनसे एेसी सम्मति नहीं करना कि यह्‌ कल्याणका मागं ह 
ररीरसे-नखोकी चुटकी वजाकर, अङ्गुलियां चलाकर, जथवा मस्तक हिलाकर 
उसक प्रशंसा नहीं करना तथा वचनसे उसको स्तुति नहीं करना भमूटदुष्टि 
गुण कहता है । 


विश्ेषा्थ--लौकिक चमत्कारपृणं कुमागमें भौर कुमागंमे स्थित होनेपर 
भो फलते फूलते हए किसो कुमागंस्थ-- मिथ्यादृष्टि जौवको देखकर उसके 
विषयमे मनमें एसा भाव नहीं लाना कि यह्‌ मागं अच्छा ह अथवा इस मायका 
पालन करने वाला मनुष्य अच्छा है, शरीरसे उसको प्रदंसा नहीं करना भीर 
वचनसे उसकी स्तुति नहीं करना अमूटृष्टित्व नामका गुण है । सम्यग्दृष्टि जोव 
भ्रदधाडु तो होता है पर अन्ध्रद्धालु नहीं होता । चह  भरत्येक कायं, विचार- 
पूवक ही करता है। किसी मिथ्यामागीं जीवको फंटता-फूलता हुजा देखकर 
वह्‌ एसा विचार करता है कि इसका यह्‌ वैभव पूर्वोपाजित पुण्यकर्म॑का फल 
है न कि वतंमानमे सेवित मिथ्यामागंका, इस सिथ्यामागंकी उपासनाक्ा फल 
जव इसे प्राप्त होगा तव इसकी भौ संकटापन्न ददा होगी ओर समोचीन मार्गा 
आश्रय करतेपर अपनी उतंमान कारको संकटापन्न ददाको देखकर एना 
विचार नही करना चाहिये कि समीचीने मार्गका आश्रय करना व्यं ह दिन 
एेसा विचार करना चाहिये कि इस समय मेरे पूर्वोपारित पापक्मंका एट 
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चर रहा है, उसके कारण मेरो संकटापन्न दशा है । समीचीन माग॑के याश्चयका 
फ तो सुखख्प ही होता है दुःखरूप नहीं १ ॥ १४॥ 


अथोपगूहनगुणं तस्य प्रतिपादयन्नाह-- 


स्वयं बुद्धस्य मास्य वालाशक्तजनाश्रयामू । 
ज © 
वाच्यतां यतपरमाजन्वि तददन्त्ुपगृहनम्‌ ॥ १५ ॥ 


तदुपगरहनं वदन्ति यत्प्रमार्चन्ति निराकरर्वन्ति प्रच्छादयन्तीत्यर्थः । कां ? "वाच्यता" 
दोषं । कस्य ? 'मागस्य' रत्नत्रयलक्षणस्य । फिविज्िष्टस्य ? “स्वयं शुद्धस्य! स्वभाग्तो 
निर्मलस्य 1 कयंमूतां ? "वालाक्ञक्तजनाश्रया" वाखोऽज्तः, अशक्तो त्रताद्नुष्ठानेऽसमथः 
स चासौ जनश्च स॒ माश्रयो यस्याः । मयमर्थ--टिताहितचिवेकविकलं व्रतायचुष्ठानेऽ- 
सप्र्थंजनमाध्नित्यागतस्य रत्नन्रये तहति बा दोपस्थ यतु प्रच्छादनं तदुपगूहुनमिति ।१५। 


इसके आगे सम्यग्दंनके उपगूह॒न गुणका प्रतिपादनं करते हुए कहते है 


स्वयमिति--( स्वयं ) स्वभावसे ( शुद्धस्य ) निमंल ( मा्ंस्थ ) 
रत्तत्रथरूप मागंकी ( चालाशक्तजनाश्रधाम्‌ } अन्नानी तथा असमथं मनुष्योके 
आश्चयसे हयोनेवारी ( वाच्यत्तां ) निन्दाको (यत्‌ ) जो ( प्रमाजंन्ति ) प्रमाजित 
करते ह-द्रुर करते ह ( तत्‌ ) उनके उस प्रमाज॑नको ( उपगूहनम्‌ ) उपगृहन 
गुण ( वदन्ति ) कहते ह । 


टीकाथं--रत्तत्रयरूप मोक्षका मागं स्वभावसे नम॑ हँ परन्तु कदाचित्‌ 
यन्नानी जथवा ब्रतादिके आचरण करने्मे जसमथं मनूुष्योके हारा उसमें यदि 
कोई दोप उत्यच्च होता है--खोकापवादका अवसर आत्ता है तो सम्यग्दृष्टि 
जीवे उसका निराकरण करते हँ अर्थात्‌ उस ॒दोपको दिपाते ह । उनकी इस 
क्रियाको उपगृूहुन गुण कहते ह । जो हित गीर अहित्तके विवेकसे रहित है एस 
अनानी जीवको वाल कहते टै तथा बाल्यावस्था, वृद्धावस्था या रूणावस्थाके 
कारण जो व्रतोका निरत्तिचार पालन करनेमे असमथ है उसे अशक्त कहते ई 1 
एसे वार गीर अ्चक्त मनुप्योके वाश्चयसे रलत्रय भौर रलेव्रयके धारक 
पुरुपमे भये हुए दोपका प्रच्छादन करना सम्यग्दृष्टिका कतव्य है । 


१. लोके शास्वरामासे समयामासे च देवताभासे । 
नित्यमपि तत्वरचिना कर्तन्यममूटदृष्टित्वम्‌ ॥ २६ ॥ 
~ पृरपार्य० 
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चिलेषाथं-धमं ओर धमके धारक जीवोकी निन्दासे दूर रहना सम्य- 
ग्दषटिका प्रमुखं कतंव्य है । सम्पग्दृष्टि जीव कभी किसीको गिरानेका अभिप्राय 
नहीं रखता । धर्मात्मा जीवोका यदि कोई दोष उसकी दृष्टम माता है तो उन्दँ 
्रेमपुवैक एकान्तम समञ्लाक्रर उस दोषको दुर करनेका प्रयत्न करता है 1 यदि 
इस प्रकारका प्रयत्न करनेपर भी कोर धृष्टतावश अपना दोष नहीं छोडता 
हितो मार्गकी रक्नाके लिए उसके उस दोषको प्रकेट भी करता है! । इस अद्धका 
द्ूसयनाम उपवृंहण भो है जिसका मथं मत्मगुणंको वृद्धि करना होता है।१५॥ 


अथ स्थितीकरणगुणं सम्यग्द्चनस्य दशंयन्नाहु- 
दरनाचरणाद्रापि चरतां धमंवत्सकेः | 
प्रसयवस्थापनं प्राज्ञः स्थितीकरणपच्यते ॥ १३ ॥ 
प॑स्थितीकरणं' अस्थितस्य दर्शनादेश्चलितस्य स्थयितकरणं स्थित्तीकरणमुच्यते ! 
कः ? प्राज्ञस्तद्विचक्षणैः 1 कि तत्‌ ? श्रत्यवेस्थापन' दरञनादोौ पूर्ववत्‌ पुनरप्यवस्यापनं । 
केषां ? "चलतां" । कस्मात्‌ ? दक्शनाच्चरणाद्वापि। कस्तेषां प्रत्यवस्थापनं ? 'घ्मवत्सलैः' 
घर्मवात्सल्ययुक्तैः 1 १६ ॥ 
भव इसके बाद सम्यग्दशं नके स्थितिकरण गुणको दिखलाते हुए कहते ह-- 


दरोनादिति--, धमेचत्सलेः ) धमम॑स्नेहौ जनोके वारा (दशनात्‌) सम्य- 

ग्दशेनसे ( वा ) अथवा ( चरणात्‌ अपि) चारित्रसे भी ( चलतां ) विचलित 
होते हुए पुरुषोका ( प्रत्यवस्थापनं ) फिरसे पहटेको तरह स्थित किया जाना 
( स्थितिकूरणं } स्थितिकरण गुण ( उच्यते ) कहा जासा है । 

ठोकाथंः --'स्थितीकरणम्‌'मे जो “च्वि प्रत्यय हुभा है वह्‌ अभूत ताव 
अथमे हुआ है इसलिये ( अस्थितस्य स्थितिकरणं स्थितीकरणं' ) एेसा उका 
विग्रह होता है । अस्थित--दशंन आदिसे विचलति होते हुए पृरूपका फिरसे 
स्थित कर देना स्थितीकरण है । कोई जीव वाह्य आचरणका यथायोग्य पाटन 
करता हुआ भी दशंन--घ्रदधासे भरष्ट है, कोई जीव श्रद्धासे दद्‌ होता हजा 
शारीरिक अशक्ति या प्रमादके कारण वाह्य जआचरणपे भ्रष्टहं ओर फोर जीव 


१. धर्मोऽभिवधंनोयः सदात्मनो मादवादिभावनया 1 
परदोपनिगृहुनमपि विषेयमुपवृ हयगुणार्थम्‌ ॥ २७ ॥ 
--प्रपा्पर 
२. सितस्य करणं घ । 
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कर्मोदयकौ तीत्रताके कारण श्वद्धा भौर आचरण दोनोसे भरष्ट है । इनन तीनां 
प्रकारके जर्नोका, धमेसे स्नेह रखने वाले पुरपोके दारा फिरसे उसी घर्मे 
स्थित क्रिया जाना स्थितीकरणगुग कहलाता है । 


विशेषार्थं :--घमंसे स्नेह रखने वाले पुरुष सदा इस वात्तका ध्यान रखते है 
करि हमारा कोई सहधर्मी वन्धु, घमंकी श्रद्धा गौर आचरणसे विचकित तो नहीं 
हो रहा है । यदि एसा आभास उन्हें मिरुताहै तो वे पूणं प्रयत्ने अर्थात्‌ 
उपदेलसे, शारीरिक सेवासे गौर घनादिककी सहायतासे उस विचक्िति होते 
हए वन्वुको फिरसे धमे स्थित करते ह 1 उनकी इस क्रियाको स्थितीकरणगुण 
कते है । इम स्थित्तौकरणगुणके वारा ही सहधर्मी वन्धुओंका संगठन 
स्थिर रहता है यहं स्थितीकरणगुण दूसरोके लिए ही नहीं है किन्तु अपने लिए 
भी दहै] परोषह या उपसगके कारण कदाचित अपने परिणाम धम॑से विचकित 
हो र्हेहों तो उस ` समय परीपह गौर उपसगं सहन करने वाके पूवं ` 
पुण्य पुरुपोकि चरित्रका स्मरणकर अपने भापक्रा भी स्थितोकरण करना 
चाहिए? ॥ १६ ॥ 

अथ वात्सल्यगुणस्वरूपं दशने प्रकटयन्नाह- 

स्वयृथ्यान्य्रति स॒द्धावसनाथापेतकैतवा । 
प्रतिपत्तियंथायोग्यं वात्सल्यमभिलप्यते ॥ १७ ॥ 

"वात्सल्यं! सवर्िणि स्नेहः । "अभिक्तप्यतेः प्रतिपाद्यते । कासी ? श्रतिपत्तिः' 
पुजाघ्रशंसतादिल्पा । कथं ? भ्ययायोग्यं योग्यानतिक्रमेण मज्जलिकरणाभिमुखगमन 
प्रशंसावचनोपकरणसम्प्रदानादिलक्षणा । कान्‌ प्रति ? सस्वगुय्यान्‌" जनान्‌ प्रति । कयं 
भुता ? (सद्भूमवसनाया' सद्भूादेनावक्रतया सहिता चित्तपुविकेत्यर्थः । मत एव “गपेत- 
कंतवा' अपेतं विनष्टं कंतवं माया यस्याः ॥ १७ 11 

यागे सम्यग्द्ंनके वात्सल्यगुणका स्वरूपं प्रकट करते हृए कहते हँ - 

स्वयुथ्यानिति-( स्वगुण्यान्‌ प्रति } भपने सहधर्मा वन्वुओंके समूटमे 
रहनेवारे खोगोक प्रति (सद्धावसनाया) अच्छे भावोते सहित मौर (भपेतकेतवा) 
मायासे रदित ( ययायोग्यं ) उनकी योग्यताके भनुसार ( प्रतिपत्तिः ) आादर- 
सत्कार जादि करना ( वात्सल्यं ) वात्सल्यगुण ({ अभिरुप्यते ) कटा जाता दै । 


१. कामक्रोवमदादिपु चयितुमृदितेपु वर्त्मनो न्याय्यात्‌ 1 


श्रुतमात्मनः परस्य च युकेत्या स्थितिकरणमपि कार्यम्‌ ।॥ २८ ॥ 
-पुरपार्य० 
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त 


टीकां - स्वये भवाः स्वयथ्यास्तान्‌" इस व्युत्तपत्तिके अनुसार अपने 
सहधर्मीं भाइयोके समूहुमे जो रहते हँ उन्हें स्वयुथ्य कहते हुं । एते लोगो 
प्रति सद्धातरसे सहित अर्थात्‌ सरलतासे सहित्त--मनायोग पूवं ओर मायाचारसे 
रहित उनकी योग्यताके अनुसार जो प्रतिपत्ति होती है हाथ जोड़ना, संमुख 
जाना, प्रदंसाके वचन कहना तथा उपकरण आद्कि देने रप जो प्रवृत्ति होती 
है वह्‌ वात्सल्यगुण कहनाता है 1 "वत्सलस्य भावो वात्सल्यं" इस व्युत्पत्तिक 
अनुसार वात्सल्यका अथं सहवर्मौ भाईयोके प्रति धार्मिक स्नेहका होना ह 1 

विशेषार्थ--सह धर्मी भारईयोके प्रति कपटरहित आन्तरिक स्तेहं हना 
वाटसल्यगुण है । इस गुणक कारण, जव कोई सहधर्मी वन्वु अपने समीप आत्ता 
है तव उसे हाथ जोडना, सन्मुख जःकर स्वागत करला , प्ररंसाके वचन कहना, 
पादी, कमण्डलुं तथा लास्तररूप उपकरण देना आदि सन्मानसूचक प्रवृत्ति होती 
है । गृहस्थ सम्यग्दुष्टि मो अपने सहपर्मौ वन्ुभके सुख-दं खमे संमिलिति होकर 
उनके प्रति हादिक स्नेह प्रकट करता है । उनपर कदाचित्‌ कोई संकट आता 
तो चक्तिभर उस सकटका निवारण करता है । परस्परके प्रेमभावसे अपने संग- 
ठनको सुदु रखता है 1 ॥ १७ ॥ 

अथय प्रभावनागुणस्वरूपं दलनस्य निरूपयन्नाह्‌- 

अज्ञानतिमिरव्या्िमपाङ्त्य यथायथम्‌ । 
निनशासनमाहात्म्यप्रकाञ्ञः स्यासप्रभावना ॥ १८ ॥ 

“प्रभावना' स्यात्‌ 1 कासौ ? "जिनक्नात्तनमाहात्म्यप्रकाश्नः' 1 & जिनलाप्तनत्य 
माहात्म्यभ्रकाश्ञस्तु ^ & तपोज्ञानाद्यतिलयप्रकटीकरणं 1 कयं ? “यपाययं' स्नपनदान~ 
पुजाविघानतपोमंत्रतंत्रादिविषये आत्महाक्त्यनतिक्रमेण ! कि षत्दा ? “अपाहन्य' 
निराकृत्य 1 रां ? "अन्ञानत्तिमिरव्याप्ति षष जिनमतात्परेषां यत्स्नपनदानादिदिष्येऽ- 
ज्ञानमेव तिभिरमन्यकारं तस्य व्याप्ति & भ्रसरम्‌ ॥ १८ ॥ 


अव सम्यग्दशंनके प्रभावनागुणका निरूपण करते हुए कहते ह॑- 
अज्ञा ।ति--( अल्तनतिमिरव्यापिम्‌ अज्ञानरूपो अन्धक्रारके रिन्ता- 





१. अनवरतमहिसायां हिवसुखर्कष्मो निदन्धरे धमे । 
सर्वेष्वपि च सधर्मतु परमवात्सत्यमाडम्बम्‌ ॥ २९॥ पएरपार्यः 
२. घ पुस्तके "तु" नास्ति 1 सम्पादनादिलक्षपा ख) 
पुष्पमध्यगतः पाठः छ-पुस्तके नास्ति । 
४ 
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रको ( अपाव्य ) दूरकर ( यथायथं ) अपनी शक्तिके अनुसार ( जिनश्यासन- 
माहात्म्यप्रकाश्ः ) जिनशासनके माहाटम्यको प्रकट करना ( प्रभावना ) प्रभा- 
चनागुण ( स्यात्‌) है। 

टीका्थं--जेनधमंके अत्तिरिक्त अन्य धर्मावरुम्वि्योमिं, अभिषेक, दान, 
पूजाविधान, तप, मन्त्र तथा तन्त्र आदिके विषयमे जो गनज्ञानरूप अन्धकारे 
फल रहा है उसे अपनी शक्तिका उल्लद्भुन न कर दुर करते हए, भिनशासनकी 
महिमा प्रकटं करना--उसके तप तथा ज्ञान आदिका अतिशय वतलानां प्रभा- 
वना गङ्धहै। | व 

विक्ञेषाथं--अन्य लोगौके, जिनधमं विषयक अज्ञानको दूर केर उन 
धमका वास्तविक ज्ञान कराना प्रभावना है | आज दैव, शास्त्र भौर गुरुके स्वरूप- 
को ठेकर जनसाधारणमें भन्ञान छाया हभ है} रागी, द्वेषी देवोकी आरा- 
धना की जाती है, वीतराग जिनेन्द्रदेवकी नग्न सूतिका विरोध किया जाता है, 
जिन-शास्त्रौमे वणित अहिसाधमंका उपहास किया जात्ता है भौर नग्नमुद्राके 
धारक निग्र॑न्थ गुरुओकि नगरप्रवेश आदि पर आपत्ति की जाती है । इन सवका 
मूलक्रारण अज्ञानमाव है । सम्यग्दुष्टि जीव लोगोके इस अनज्ञानभावको दरूरकर 
जिनशासनकौ महिमाकरो प्रकट करता है । साथः ही इस वातका ध्यान, रखता 
है किहमारा कोई माचरणटेसानहो कि उसके कारण जैनेधमंका भपवाद 
होनेका प्रसङ्क जाजावे । वह सदा एेसा भाचरण करता है कि उसे देखकर लोग 
जैनवमंके प्रति आस्यावान्‌ होते ह । सम्यग्दुष्टि पुरुप रत्नत्रयके तेजसे मात्माको 
प्रभावित करता है मौर दान, तप, जिनपूजां मौर विद्याके अतिशयसे जिनधममेकी 
प्रभावना वदता है^॥ १८॥ 

इदानीमुक्तनिःशंकितत्वादय्टगुणानां मध्ये कः केन गुणेन प्रधानत्तया प्र- 
टित इति प्रदञ्ञंयन्‌ इलोकटयमाह-- 


तावदञ्नचोगेऽङ्के ततोऽनन्तमतिः स्पृता । 
उदायनस्वतीयेऽपि तुरीये रेवती मता॥ १९॥ 
ततो जिनेन्द्रमक्तोऽन्यो वारिपेणस्तततः परः । 

विष्णुश्च वजनामा च गेषयोठ्ष्यतां गताः ॥ २० ॥ 





१. त्मा प्र भावनीयो रत्नत्रयतेजसा सततमेव 1 
दानतपोजिनपूजाविदयातिवारयेद्चव जिनवर्मः ॥ --पुरुपा० ,. 
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तावच्छब्दः कऋमवाची, सम्यरदर्शानस्य हि निःशंकितत्वादीन्यष्टांगान्युक्तानि तेपु 
मघ्ये प्रथमे निःज्ंकितत्वेऽगस्वरूपे तावल्लक्ष्यतां दृष्टान्ततां गतोऽज्जनचोरः स्मृतो 
निश्चितः । द्ितीयेऽगे निष्काक्षितत्वे ततोऽज्जनचोरादन्यानन्तमति्लक्ष्यतां गता मता । 
तृतीयेऽ निविचिकित्सत्वे उदयनो लक्ष्यतां गतो मतः । तुरीये चतुरथऽद्खे अमूढदृष्ित्वे 
रेवती लक्ष्यतां गता मता । ततस्तेम्यश्चतुर्थम्णोऽन्यो जिनेन््रभक्तभेप्ठी उपमूहने लक्ष्यतां 
गतो मतः 1 ततो जिनेन्द्रभक्तात्‌ परो वारिषेणः स्थितीकरणे लक्ष्यतां गतो मतः । 
विष्णुश्च विष्णुक्रुमायो वच््रनामा च वच््रकुमारः शेषयोवत्सिल्यप्रभावनयोलक्ष्यतां गतौ 
मतौ । गता इति वहुवचननिदंशो द्ष्ठान्तभूतोक्तात्मव्यक्तिवहुत्वापेक्षया । 


भव ऊपर कहे हुए निःशङ्कतत्वादि आठ गुणौके मध्यमे कौन पुरुप किस 
गुणके द्वारा प्रसिद्ध हुआ है यह्‌ दिखलाते हुए दो श्लोक कहते ह-- 


तावदीति-{ तावत्‌ ) क्रमसे [ प्रथमे } प्रथम अद्धमे (अञ्ञनचोरः) 
अञ्जन चोर [ स्मृतः ] स्मृत है ( ततः ) तदन्तर द्वितीय अङ्धमे (अनन्तमती) 
भनन्तमती । स्मृता ) स्मृत है ' तुतीये मपि अद्ध) तृतीय अद्धमे (उदयनः) 
उदायत नामका राजा [ मतः | माना गया है ( तुरौये ) चतुथं अद्ध॒में (रेवती) 
रेवती रानी ( मता ) मानी गई है ( ततः ) तदन्तर पञ्चम अद्खमे ( जिनेन््र- 
भक्तः । जिनेन्ध्रभक्त सेठ (ततः अन्यः ) उसके वाद पष्ठ अद्धुमे ( वारिषेणः) 
वारिषेण राजकुमार ( ततः परः ) उसके वाद ( शेषयोः ) सप्तम भौर अष्टम 
अद्धमे ( विष्णुश्च ) विष्णुकूमार मुनि भौर \ वच्रनामा च ; वच्कुमार मुनि 
( लक्ष्यतां गताः ) प्रसिद्धिके प्राप्त हुए हं । 


टीफाथं-सम्यग्दशंनके जो निःशङ्तत्व भादि आठ अद्ध कहै गवेहं 
उनमेसे पहर निःशङ्धित अङ्गम अञ्जन चोर, दूसरे निःकाड्क्ितत्व अद्धमें 
अनन्तमती रानी, तीसरे निविचिकित्सत्व अद्धमें उदायन राजा, चौधे अमूट- 
द्ष्टित्वअङ्खमे रेवती रानी, पांचवे उपगूह॒न भङ्खमं जिनेन्द्रमक्त सेठ, द्वे 
स्थितीकरण अद्धमे वारिण, सातवे वात्सल्य अद्धमे वष्णुकुमार मुन ओर 
भखवे प्रभावना अङ्धमे वखकरुमार मुनि प्रास्ताद्धको प्राप्त हुए है । 

तत्र निशश्षकितत्देऽजनचोरो दृ्टान्ततां गतोऽस्य कथा । 

यथा--घन्यतरिदिश्वलोमो सुरृतेफमंदतादमित्रभदिचुः पभदेदो संजातौ उान्योन्पस्य 
धमपरोक्षणापमन्रयातौ । ततो यमदग्नित्तान्यां तेपत्तष्चल्तिः 1 मगघदेते राजगु 
मगरे जिनदत्तषेष्ठो एतोपवासरः शूष्णदतुदंशष्यां या्रौ हमक्ताने शर्पोत्सनेद त्पिरो 


१. दष्टान्तभूतोक्तत्वाद्‌ व्यक्ति घ० \ २. स्दडत घर । ३. उमदग्ति घर । 


= 
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दष्टः । ततोऽनितप्रभदेवेनोक्त दरे तिष्ठंतु मदीया मुनयोऽमुं गृहस्थं ध्यानाच्चालयेति, 
ततो विदुस मदेवेनानेकधा कृतोयतर्गोपि न चलितो ध्यानातु । ततः प्रभाते सायामुपसं- 
हत्य प्रशस्य चाकाज्ञगामिनी विद्या दत्ता तस्म, कथितं च तवेयं सिद्धाऽन्यस्य च 
पंचनमस्कारार्चनारावनविधिना सेत्स्यतीति । सोमदत्तपुष्पवदटुकेन चंकदा जिनदत्तश्रेष्ठी 
पृष्टः--क्व भवान्‌ प्रातरेबोत्याय त्रजतीति । तेनोक्तमङत्रिमचैत्यालयवंदनार्माक्त करतु 
ब्रजामि । ममेत्यं विद्यालाभः संजात इति कथिते तेनोक्तं मम विदां देहिः येन त्वया 
सह्‌ पुष्पादिकं गृहीत्वा वंदनाभक्ति करोमीति 1 ततः भेष्ठिना तस्योपदेजञो दत्तः । तेन 
च कृष्णचतुर्दश्यां इमशाने वटयवृक्षपूद॑ज्ञाखायामष्टोत्तरज्ञतपादं दर्भश्िक्यं बन्धयित्वा 
तस्य तदे तोक्ष्णसर्वशस्त्राण्युष्वमुखानि धूत्वा गंघयुप्पादिकःं दत्वा श्िक्यमध्ये प्रविष्य 
पण्ठोपवासेन पंचनमस्कारानुच्चायं छुरिकयेकंकं पादं छिदताऽधो जाज्वल्यमानप्रहरण- 
समूहमालोकय भीतेन तेन संवतितं --यदि ेष्ठिनो वचनमततयं भवति तवा मरणं 
भवतीति ज्ञकिततमना वारंवारं चटनोत्तरणं करोति । एतस्मिन्‌ प्रस्तावे प्रजापालस्य 
राज्ञः कनकाराज्ञीहारं दृष्ट्‌वांजनसुंदर्या विक्तासिन्या रा्रावागतोजनचोरो भणितः। 
यदि मे कनकारास्पा हरं ददासि तदा भर्ता त्वं नान्यथेति 1 ततो गत्वा रात्री हारं 
चोरयित्वांऽजनचोर मागच्छन्‌ हारो्योतेन ज्ञातोऽगरक्षेः कोटुपालं्च धियर्माणो हारं 
त्यकत्वा प्रक्ष्य गतः, वरते वदुकं दृष्ट्वा तस्मान्म॑त्रं गृहीत्वा निःकषंकितेन तेन 
विधिनैकवारेण सर्वश्षिक्यं चिननं कषस्त्रोपरि पतितः सिद्धया विद्यया भणितं --ममादेशं 
देहीति । तेनोक्तं --जिनदत्तश्रेष्ठिपाइवे मां नयेति ! ततः सुदशंनमेखुचेत्याल्ये जिनदत्तस्याग्र 
नीत्वा स्थित्तः3 । पुरवेवृत्तातं कथयित्वा तेन भणितं-- यथेयं सिद्धा भवदुपदेश्षेन तया 
परलोकसिद्धावप्युपदेहोति । ततश्चारणमुनिसन्निघौ तपो गृहीत्वा फलासे केवलमुत्पाद्य 
मोक्षं गतः | १ ॥ । 


अञ्जन चोरकी कथा 


भरन्वन्तरि ओर विरवलोमा पृण्यकर्मंके प्रभावसे अमितप्रभ भौर विदयुलखरभ 
नामके देव हुए । ओर एक दूसरेके घर्मको परीक्षा करनेके लिए. पृथिवीलोकपर 
आये । तदनन्तर उन्होने यमदमग्नि ऋपिको तपसे विचलित किया 1 मगघ देशके 
राजगृह नगरमें जिनकत्त नामका सेठ उपवासका नियम लेकर कृष्ण पक्षक्री चतु- 
दंशीकी राधिको इमसानमें कायोत्सगंसे स्थित था । उसे देखक्रर अमितप्रभ देवने 
विदयुत्प्रभमे कहा कि हमारे मुनि दर रहै, इस गृहस्थकरो ही तुम ध्यानसे विचलित 
करो! तदनन्तर विदुतप्रम देवने उसपर अनेक प्रकारके उपसगं किये, फिर भी वह्‌ 


१. तस्म नास्ति घ पुप्तके । २. गृहुःष्यमाणः इति पाठंत्तरम्‌ । ३ धृत इत्यन्यत्र । 
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ध्यान्से विचलित नहीं हुआ । तदनन्तर प्रातःकाल अपनो मायाको समेटकर 
विद्युतप्र भने उसको बहुत प्रशंसा की भौर उसे भआकाशगामिनौ विद्या दा। 
विद्या प्रदान करत समय उससे केहा कि तुम्हँं यह्‌ विद्या सिद्धो चुक्रादै, 
दूसरेके लिए पञ्चनमस्कार मन्त्रकी अर्चना ओर आराघनाको विधिसे सिद्ध 
होगी 1 जिनदत्तके यहां सोमदत्त नामका एक ब्रह्मचारौ वटु रहता था, 
जो जिनदत्तके लिए फूल लाकर देता था] एक दिन उमने जिनदन सेठ्पे पू 
कि आप प्रातःकाल ही उठकर कर्हां जातेहं? सेवने कहाकि म अउकरत्रिम 
चैत्याक्थोंकी वन्दनाभवित करनेके ल्य जाता हूं । 'मुञ्े इस प्रकारमे आकाश 
गामिनी विद्याका लाम हुभाहै' सेके एेसा कटरनेपर सोमदत्त वटुने कहा कि 
मुक्ञे भी यह्‌ विद्या देओ. जिसमे पँ भो तुम्हारे साय पृष्पादिक लेकर वन्दना 
भक्ति करूंगा । तदनन्तर सेठने उसके लिए विद्या सिद्ध करनेको विधि वतरा | 


सोमदत्त वदने कृष्ण पक्षती चतुर्दभीको रात्रिको इमशानमें वटवक्षकरौ पूवं 
दिशावाली शाखापर एकसौ भाठ रस्सियोका एक मूजका सींका वाधा, उसके 
नीचे सव प्रकारके पेने शस्त्र ऊपरकी ओर मुखकर रक्खे । पड्चात्‌ गन्ध, पूष्प 
आदि देकर सींकेके वीच प्रविष्ट हो उसने वेला--दो दिनके उपवासक्रा नियम 
लिया | फिर पञ्चनमस्कार मन्वरका उच्वारणकर द्ुरीसे सीकेकी एक एक 
रस्सीको काटनेके किए तैयार हुभा । परन्तु नीचे चमक्ते हए शम्त्रोके समूहुको 
देखकर वह्‌ डर गया तथा विचार करने लगा फि यदि चठके वचन अमत्य हुए 
तो मरण हो जावेगा । इस प्रकार णद्धिन चित्त होकर वह सीकेपर वार-वार 
चदने ओर उतरने लगा । 


उसी समय राजगृही नगीम एक भञ्जन सुन्दरी नामको वेद्या रहती पो । 
एके दिन उसने कनकप्रभ राजाकी कनकारानीका हार देखा । राच्रिको जव 
अङ्जन चोर उ वेश्याके यहां गया तव उसने कहा कि यदि तुम मुसे कनका 
रानोका हार दे सक्ते होतो मेरे भर्ता वन सक्ते हो अन्यथा नटीं । तदनन्तर 
अज्जन चोर रात्रिम हार चुराकरञआ रहाथाकि हाग्के प्रकारामे वहु जान 
च्या गया । अंगरक्षकों ओर कोटपालने उसे पकडना चाहा परन्तु वह हार 
छोडकर भाग गया । वटवृक्षे नोचे सोमदत्त वटुकको देखकर उने उसने सद 
समाचार पृछा तथा उसे मन्त्र टकर वहु सौच्पर चद्‌ गपा उनम 
निःशाद्ुत होकर उस विधे एक ही वारमे सीकेकौ सद रान्सपां काटदीं 
ज्यों ही वह्‌ शस्प्रोके उपर गिरने टगात्यौंहो विदा सिड हौ यर्‌! निढ द्र 
विदाने उससे कहा कि मुते आज्ञा दो । अजल्जन चोरे बहम मुते {नदत 
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सेठके पास ले चरो 1 उस समय जिनदत्त सेठ सुदर्शन मेरके चैत्याल्यमें स्थित 
थां 1 विद्याने अञ्जन चोरको छे जाकर सेरके आगे खडा कर दिया 1 अपना 
पिछला वृत्तान्त कहू कर अञ्जनचोरने सेठसे कहा कि आपके उपदेशसे मुज्ञ 
जिस प्रकार यह्‌ विद्या सिद्ध हुई है उसी प्रकार परलोककी सिद्धिके ल्यिभी 
भाप मृञ्ञे उपदेश दोजिये । तदनन्तर चारण छद्धिधारी मुनिराजके पास दीक्षा 
छेकर उसने कैलास पर्व॑त पर तप किया भौर केवलज्ञान प्राप्तकर वहसे मोक्ष 
प्राप्त किया । 
निःकांक्षितच्वेऽनंतमतीहष्टातोऽस्याः कथा । 

अंगदेशे चंपानगर्य्या राजा वसुवघंनो रा्ञी लक्ष्मीमती । श्रेष्ठी प्रियदत्तस्तद्भर्या 
अंगवतो पुत्यनंतमती । नेंवीश्वरष्टम्यां धेष्ठिना घर्मकीर््याचार्यपादमूलेऽष्टदिनानि 
ब्रह्मचयं गृहीतं । क्री श्याऽनंतमती च ग्राहिता । अन्यदा संप्रदानकालेऽनतमत्योक्त--तात | 
मम त्वया ब्रह्मचर्यं दापितमरतः कि विवाहेन ? भेष्ठिनोक्तं क्रीडया मया ते ब्रह्यच्यं 
दापितं । ननु तात { घरमे ब्रते क्रा क्रौडा। ननु पुत्रि ! नंदीश्वराष्टदिनान्येव व्रतं 
तव न सर्वदा दत्तं! सोवाच ननु त्तातं { तथा भदट्रारकेरविवक्षित्त्वाविति । इहं जन्मनि 
परिणयने मम निवृत्िरस्तीत्युक्त्वा सकलकलाविज्ञानशिक्षां कुवती स्थिता । यौवनभरे 
चैत्रे निजोद्याने आंदोलयंतो विजयाघंदक्षिणश्रेणिकिघ्चरपुरविद्याघरराजेन कुःलमंडित- 
नाम्ना सुकेशीनिजभा्यया सहं गगनतले गच्छता दृष्टा । किमनया विना जीवितेनेति 
संचित्य भार्या गृहे घृत्वा श्ीघ्रमागत्य विलपंती तेन सा नीता । आका गच्छता भार्या 
दष्ट्वा भतिन पर्ण॑लघुविद्याः१ समप्यं महाटव्यां मुक्ता । तत्र च तां सदन्तीमालोक्य 
भोमनाम्ना भित्लराजेन निजपत्किकायां नीरवा प्रघानराज्षीपदं तव ददाति मामिच्छेति 
भा. त्वा रात्रावनिच्छतीं भोवतुमारब्घा । प्रतमाहारम्येन वनदेवतया तस्य ताडनाधुपतर्गः 
छतः! देवता काचिदियपिति भीतेन तेनावासितसार्यपुष्पकनाम्नः सार्थवाहस्य समर्पिता । 
सार्थवाहो लोभं दर्ायित्वा परिणेतुकामो न तया वाञ्छितः । तेन चानीयायोध्याया 
कामसेनाङ्ष्टिन्याः समपिता, कथमपि वेश्या न जाता । ततस्तया स्िहराजस्य राज्ञो 
दशिता तेन च रात्रौ हठात्‌ सेवितुमारग्धा । नगरदेवतया तदुब्रतमाहातम्येन तस्योपसर्गः 
छतः । तेन च भीतेन गृहान्निःसारिता 1 ददती सयेदं सा कमलश्नीक्षांतिकया२ श्रावि- 
केति मत्वाऽतिगौरवेण घृता 1 मथानंतमतीशोकविस्मरणा्यं प्रियदत्तघ्ेष्ठी वहुसहायो 
वंदनाभक्ति कर्वन्न योध्यायां गतो निजश्यालकजिनवत्तेष्ठिनो गृहे संध्यासमये प्रविष्टो ` 
रात्रौ पुत्रीहुरणवार्ता कथितवान्‌ 1 प्रभाते तस्मिन्‌ वंदनाभक्ति कतुं गते अतिगौरविते- 
्राघरूणकनिनित्तं रसवतीं कतु गृहे चतुष्कं वातुं कुशला कमलधीक्षांतिकाउ धाविका 
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जिनदत्तभार्यया आकारिता । साच स्वं कृत्वा दसतिकां गता। वंदनार्भाक्ति एत्वा 
आगतेन प्रियदत्तश्रेष्ठिना चतुष्कमालोक्यानंतमतीं स्मृत्वा गह्वरितहुदयेन गद्गदित- 
वचनेनाश्रपातं कुर्वता भणितं--पया गृहमंडनं छृतं तां मे दशायेति । त्तः सा आनीता 
तयोश्च मे्ापके जाते निनदत्तशरेण्ठिना च महोत्सवः एतः । अनंतमत्या चोक्तं तात ! 
इदानीं मे तपो दापय, दष्टमेकस्मिन्नेव भवे संसारवचित्यमिति । ततः कमलश्रीक्षांति- 
फापाष्वे तपो गृहीत्वा वहूना कालेन विधिना भूत्वा तदात्मा सहूल्लारकल्पे देवौ 
जातः ॥ २ ॥ 
अनन्तमतीकी कथा 

अङ्ग देश्चकी चंपानगरीमें राजा वसुवधंन रहते थे । उनको रानीका नाम 
लक्ष्मी मती था । प्रियदत्त नामका सेठ था, उसकी स्त्रीका नाम अंगवती था ओर 
दोनोके अनन्तमती नामकी पुत्री थी। एकवार नन्दीक््वर-अष्टाह्लिक पवंकी 
अष्टमीके दिन सेठने धर्मकोि आचा्यके पादम्‌लमे आठ दिन तकका ब्रह्मचयं 
व्रत लिया । सेठने क्रीडावश्च अनत्तमतीको भी ब्रह्मचयं त्रत लिवा दिया | 

अन्य समय जव अनन्तमतीके विवाहुका अवसर आया तव उसने कहा कि 
पिताजी { भापने तो मुज्ञ ब्रह्मचय॑त्रत दिलाया था, इसलिये विवाहसे क्या 
प्रयोजन है ? सेठने कहा-रमेने तो तुते क्रीडावश ब्रह्म चयं दिलाया था । अनन्त- 
मतीने कहा कि ब्रतरूप धर्मके विषयमे क्रीडा क्या वस्तु है ? सेठने कहा- 
पुत्रि ! नन्दीइ्वर पवंके आठ दिनके लिये ही तजे ब्रह्मचयं त्रत दिलाया था, न 
कि सदाके लिये । अनन्तमतीने कहा कि पिताजी ! भद्रारक महाराजने तो वैसा 
नहीं कहा था । इस जन्ममे मेरा विवाह त्याग है । एसा कहकर वह समस्त 
कलाओके विज्ञानकी रिक्षा ठेती हुई रहने लगो । 

एक वार जव वह्‌ पूर्णं यौवनवती हो गई तव चैत्र मासमे अपने घरके 
उदयानमे सुला सूल रहौ थी । उसी समय विजयाधे पवंतकी दक्षिण श्रेणोमे 
स्थित किन्चरपूर नगरमे रहनेवाला कुण्डलमण्डित नामक विद्याधरोका राजा 
अपनी सुकेशो नामक स्त्रीके साथ माकाशमें जा रहाथा। उसने उत्त 
अनन्तमतोको देखा । देखते ही वह्‌ विचार करने र्गा कि इसके विना डोवित 
रहनेसे ष्या प्रयोजन है ? एेसा विचारकर वह्‌ अपनी स्दौको ता घरं छाड जाया 
ओर शीघ्र ही आकर विलाप करती हुई अनन्तमतीको ह्रलेगया। उव वह्‌ 
आकारमे जा रहा था तव॒ उसने पनी स्तो सुकेश्लीको वापिस आती देखा । 
देखते ही वह्‌ भयभीत हो गया ओौर उसने पणंर्पु दिया देकर अनन्तमतोको 
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महाअटवीमे छोड दिया । वहां उसे रोतो देख भोम नामक भीलोका राजा 
अपनी वसतिमें ठे गया ओर मेँ तुम्हं प्रधान रानीका पददेताहूं तुम मुज्ञ 
चाहो" एमा कहकर रात्रिके समय उसके न चाहुनेपर भी उपभोग करनेके किए 
उद्यत हु । त्रतके माहातम्यसे वन देवताने उस ॒भीखोके राजाकी अच्छी 
पिटाई को । "यह्‌ काई देव हैः एेसा समज्ञकर भीलोका राजा उर गया ओर 
उसने वह अनन्तमती बहुनसे वनिजारोके साथ उह्रे हए पुष्पक नामक प्रमुख 
वनिजारेके ।ल्ये दे दी 1 प्रमुखे वनिजारेने लोभ दिखाकर विवाह करनेकी इच्छा 
की, परन्तु अनन्तमततीने उसे स्वीकृत नही किया | तदनन्तर वह्‌ वनिजारा उसे 
खाकर अयोध्याकी कामसेना नामको वेश्याको सौप गया। कामसेनाने उसे 
वेश्या चनाना चाहा, पर वह्‌ किसी भी तरह वेश्या नहीं हुई । तदनन्तर उस 
वेश्याने सिहूराज नामक राजाके लिये वह अनन्तमतो दिखाई ओर वह्‌ राजा 
रात्रिमें उसे" वलपूवेक सेवन करनेके लिये उद्यत हुआ, परन्तु उसके ब्रतके 
माहात्म्यसे नगर देवत्ताने राजाके ऊपर उपसग किया, जिससे उरकर उसने उसे 
घरसे निकार दिया । | 


खेदके कारण अनन्तमती रोती हई वटो थी कि कमलश्र नामकी जाधिकाने 
"यह श्राविका है" एेसा मानकर बडे सम्मानके साथ उसे अपने पास रख किया | 
तदनन्तर अनन्तमतीका शोक भुलानेके लिये प्रियदत्तसेठ बहुतसे खोगोके साथ 
वन्दना भवित करता हुमा भयोध्या गया, ओर भपने साङे जिनदत्त सेठके घर 
संध्याके समय पटहंचा 1 वहाँ उसने रात्रिके समय पुत्रीके हुरणका समाचार कहा । 
प्रात काल होनेपर सेठ प्रियदत्त तो वन्दना भक्ति करनेके लिये गये 1 इधर जिन- 
दत्त सेठकरी स्त्री ने अत्यन्त गौरवशाली पाहूुनेके निमित्त उत्तम भोजन वनाने 
भौर घरमे चौक पूरनेके ल्यि कमलश्रो आरधिकाकी श्राविकाको बुखुवा लिया । 
वह्‌ श्चाविका स्रव काम करके अपनी वसत्तिकामे चरी गई । वन्दना भक्ति करके 
जव प्रियदत्त सेठ वापिस आये तव चीक रेखकर उन्दुं अनन्तमतीका स्मरण'हो 
माया, उनके हृदय पर गहरी चोट कगौ । गदुगद्‌ वचनो अश्रुपात करते हुए 
उन्होने कहा कि जिसने यह्‌ चौक पूरा है उसे मृन्ले दिखाओ । तदनन्तर वह्‌ 
श्राविका बुलाई गई । पिता ओर पृत्रोका मेल हौनेपर जनदत्त सेठने वहुत 
भारी उत्सव क्रिया । अननन्तमतीने कहा कि पिताजी { अव मृञ्े तप दिला 
दो, मैने एक ही भवमें संसारकी विचित्रता देख खो ह । तदनन्तर कमलश्री 
आ्थिकाके पास दीक्षा लेकर उसने वहुत काल तप किया 1 अन्तमें संन्यासपूर्वक 
मरणकर उसकी मात्मा सहस्रार स्वगंमे देव हुई । 
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निविचिकित्सिते उदहायनो दष्टांतोऽस्य कथा 

एकदा सौघमेन््रेण निजसभायां सम्यक्त्वगुणं व्यावर्णयता भरते "वत्सदेशे रौरकपुरे 
उद्ायनमहाराजस्य निविचिकित्सितगरुणः प्रशंसितस्तं परीक्षितुं वासतवदेव उदुंवरकुष्ठ- 
कुथितं मूनिरूपं विहृत्य तस्यैव हस्तेन विधिना स्थित्वा सर्वमाहारं जलं च मायया 
भक्षयित्वातिदुर्मघं वहुवमनं कृतवान, । दुरगवभगान्नण्टे परिजने प्रतीच्छतो रान्ञस्तह- 
व्याज्च भ्रभावत्या उपरि छितं, हाह्‌। ! विरुद्ध आहारो दत्तौ मयेत्यात्मानं निदयतस्तं 
च ्रक्षाल्यतो मायां परिहूत्य प्रकटीकृत्य पुरववृत्तान्तं कथयित्वा प्रक्षस्य चतं, स्वर्ग 
गतः । उदहायनमहाराजो वघ॑मानस्वामिपादमुले तवोगृहीत्वा मुक्ति गतः । प्रभावती च 
तपसा ब्रह्मस्वर्गे देवो वभ्रुव । 


उदायन राजाकी कथा 

एकवार अपनी समामे सम्यग्दशंनकरे - गुणोका वर्णन करते हुए सौधर्मन््ने 
वत्स देशके रोरकपुर नगरके राजा उदायन महाराजके निविकि।चत्सित गुणको 
वहुत प्रशंसा कौ । उसकी परीक्षा करनेके लये एक वासव नामक्रा देव भाया । 
उसने विकियासे एक एसे मुनिका रूप वनाया जिसका शरीर उदुम्बर कुस 
गिति हो रहा था । उस मुनिने विधिपूर्वक खड़े होकर उसो राजा उदहायनके 
हाथमे दिया हुआ समस्त आहार ओर जल मायासे प्रहुण किया 1 पदचात्‌ 
अत्यन्त दुगंन्धित वमन कर दिया । दुगंन्धके भयस परिवारके सव रोय भाग 
गये, परन्तु राजा उदायन अपनी रानी प्रभावतीके साथ मुनिकी परिचर्या करता 
रहा । मुनिने उन दोनोके ऊपर वमन कर दिया। हाय हायमेरे हारा 
विरुद्ध आहार दिया गया है' इस प्रकार अपनी निन्दा करते हुए राजाने मुनि- 
का प्रक्षालन किया ¦ अन्तमे देव अपनी मायाको समेटकर भसली रूपमे 
प्रकट हुआ भौर पहलेका सव समाचार कहकर तथा राजाको प्रद्रा कर स्वगं 
चला गया 1 उदायन महाराज वधंमान स्वामीके पादमूलमे तप ग्रहण कर मोन 
गये ओर रानी प्रभावती तपके प्रभावसे ब्रह्मस्वरभमें देव हुई । 

। अमूढदृष्टित्वे रेवती दृष्टान्तोऽस्य फया! 

विजयार्धदक्षिणधेण्यां मेघकूढे नगरे राजा चन्द्रप्रभः। चन्दररोरपुप्राय राग्यं 
दत्वा परोपकारार्थं चन्दनानप्त्य्थं च फियतीष्िा दधानो दक्षिपमपरायां गत्य 
गुप्ताचार्ससमोपे क्षुल्लको जातः । तेनेकदा यन्दनाभवत्यर्घमृकत्तरमयुरायां उलितेन गृप्ता- 
` चार्म पृष्टः कि फस्य फथ्यतेर ? भगवतोक्तं सुदतमुनेर्दन्दना वरणराजमटहारानरेदन्या 
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आश्ञीवदिऽ्च कथनीयः ! चपुष्टेनापि ^ तेन एतावदेवोक्तं । ततः क्षुरल्केनोक्तं । भव्य- 
सेनाचार्मस्यै कादेशांग्घारिणोऽन्येषां च नासावि भगवान. न गृह्णाति तन किचित्क्रारणं 
भविष्यतोति सम््रधार्म तन्न रत्वा सुत्रततमुनेभेहारकीयां चन्दनां कथयित्वा तदीयं च 
विक्लिरष्टं वात्सल्यं दृष्ट्वा मव्यसेनवसत्तिकां गतः । तत्र गतस्य चर भव्यसेनेन संभा- 
वणषपि न कृतं । कुण्डिकां गृहीत्वा, भव्यसेनेन सह्‌ वहिभू मि गत्वा विकरर्वंणया 
हूरितकोमलतुणांद्ुरच्छसो मार्गोऽग्रे दश्रितः 1 तं दृष्ट्वा “आगमे किंते जीवाः 
कथ्यन्ते'' इति भणित्वा तत्रारुचि3 कृत्वा तृणोपरि गतः शौचसमये कण्डिकायां ज्लं 
नास्ति तथा विकृतिश्च क्वापि न दुश्यतेऽत्तोऽत्र स्वच्छसरोवरे प्रश्ञस्तश्रत्तिकया शौचं 
कृतवान. । ततस्तं मिथ्यादुष्दि ज्ञात्वा मव्यसेनस्थाग्व्यसेननाम कृतं } तत्तोऽन्यस्मिन. 
दिने पूर्वस्यां दक्षि पसरनस्थं चतुर्मुखं यज्ञोपवीताद्‌ पेतं देवासुरवन्यमानं ब्रह्मरूपं 
दशितं । तन्न राजादयो भेष्यसेनादयहच जना गताः} रेवती सु कोऽयं ब्रह्मनाम देवः 
इति भणित्वा लोक्तेः प्रर्गमाणापि न गता । एवं दक्षिणस्यां दिशि गरुडारूढं चतुभज 


च गदाशंलादिधारकं बाभुदेवरूपं 1 परिचमायां दिज्ञि वृषभारूटं सधंचन््रनटाजूटगौरी- ` 


गणोषेतं शेकररूपं । उत्तरस्यां दिश्चि समवसरणमध्ये प्रातिहार्याष्टकोपेतं सुरनरवि्या- 
घरमुनिवुन्दवस्यमानं पर्यकस्थितं तीर्थकरदेवरूपं दशितं । तत्र च सर्गलोका गताः । 
रेवती तु लोकैः प्रर्थमाणापि न गता ननैव वासुदेवाः, एकादकोव रुदाः, चतुविंशतिरेव 
तीर्थकरा जिनागमे कयित्ताः। ते चातता; कोऽप्यये मायावील्युवत्वा स्थिता । भर्पादने 
चयविलायां व्याधिक्षीणञ्चनीरक्षुटलकरूपेण रेवतोगृहप्रतोलीसमीपमिं मावामू्ुपा 
पतितः । रेवया तमाकण्यं भकत्योत्थाप्य नीत्वोपचारं कृत्वा पथ्यं कारयितुमारन्धः । 
तेन च सर्वमाहारं मुक्त्वा दुर्गन्धवमनं कृतं ! सदवनीय हा ! विरूपकं मयाऽपथ्यं दत्त- 
मिति रेवत्या चचनमाक्तण्यं तोषान्मायामुपसंहृत्य तां देवीं वन्दपरित्वा गुरोराशोर्वादि 
ूर्ववृत्तान्तं कथयित्वा ऊोकमध्ये त्रु अमूढदृष्ित्वं तस्या उच्चैः प्रशस्य स्वस्थाने गतः} 
वरुणो राजा शिवकीतिपुत्राय राज्यं दत्वा तपो गृहीत्वा मटेन््रस्वर्गे देवो जातः) 
रेवस्यपि तपः कृत्वा न्नद्यस्वर्गे देवो वभूव । 
रेवती रानीकी कथा 


विजयां पर्वतकी दक्षिण श्रेणी क्म्बन्धी मेधकूट नगरका राजा चन्दप्रभ, 
अपने चन्द्ररोखरं पुत्रके लिये राज्य देकर, परोपकार तथा वन्दना-भक्तिके चये 
कुछ विद्याभोको धारण करता हुआ दक्षिण मथुरा गया भौर वहाँ गुप्ताचार्यके 
समीप क्षुट्लक हो गया } एके समय वह क्षुल्लक, वन्दना-भक्तिके लिये उत्तर 
मथुराकी ओर जाने ठया । जाते समय उसने गुक्ताचार्यसे पचा कि क्या किसोपे 


१. व्रिःपृष्डेनाप्येतावदेनोक्तं घ० 1 २ चर" नास्ति षे पृदस्तके । ३. मागमे । 
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कुछ कहना है । भगवान्‌ गुप्ताचाय॑ने कहा कि सूत्रत मुनिको वन्दना ओर 
वरुणराजकी महारानी रेवतीके चछ्िये आशीर्वाद कहनेके योग्य है । क्षुल्लकने 
तीन वार पृदा फिर भी उन्होने इतना ही कटा 1 तदनन्तर क्षुल्लकने कहा किं 
वहाँ ग्यारह अद्धुके धारक भव्यसेनाचाय तथा अन्य धर्मात्मा लोग. भी रहते 
ह उनका आपन्ताम भी नहींर्ते द उसमें कू कारण अवद्य होगा एेसा 
विचार कर क्षुल्लक उत्तर मथुरा गया । वहां जाकर उसने सुत्रत मुनिकरे ल्य 
भद्रारककी वस्दना कही 1 सुत्रत सुनिने परम वात्सल्य भावं दिखलाया 1 उतत 
देखकर वह्‌ भन्यसेनकौ वसतिकामें गया 1 क्षुल्लकके वहाँ पहुंचनेपर भव्यसेनने 
उससे संभाषण भी नहीं किया । भव्येन, शौचके च्थि वाहर जारैथेसो 
क्षुल्लक उनका कमण्डलु लेकर उनके साथ वाह्य भूमिमें गया ओर विक्रिथासे 
उसने आगे एसा मागं दिखाया जोकि हरे ह्रे कोमल तृणोके अकूरोमे 
आच्छादित था] उस मागंको देखकर कषुल्लकने उ्हा भौ करि `आगममे ये सव 
जीव कहे गये हँ ॥ मव्यसेन आगमपर अरचि-अश्रद्धा दिखाते हुए तुणणोपर चले 
गये । क्षुल्लकने विक्रियासे कमण्डलुका पानी सुखा दिया । जव शगुद्धिका समय 
आया तव कमण्डलुमे पानी नहीं है तथा कहीं कोई विक्रिया भी नहीं दिखाई 
देती है यह्‌ देख वे आइचयंमे पड गये । तदनन्तर उन्दने स्वच्छ सरावरमें उत्तम 
मिद्ीसे शुद्धि की1 इन सव क्रियाओोसे उन्हें मिथ्यादृष्टि जानकर क्षुल्ल्कने 
भन्यसेनका अभनग्यसेन नाम रख दिया । 


तदनन्तर दूसरे दिन पूवं दिशामे प्यासनपर स्थित्त, चारमुरखोते सहित, 
यज्ञोपवीत भादिसे युक्त तथा देव भौर दानवोसि वन्दित ब्रहाका खूप दिखाया । 
राजा तथा भव्यसेन भादि लोग वहां गये परन्तु रेवतोरानी लोगो प्रेरित्त होने 
पर भी नहीं गई । वह यही कहती रही कि यह्‌ ब्रह्य नामका देव कौन ह ? टसी 
प्रकार दक्षिण दिशामे यरुडके ऊपर आरूढ, चार भुजाओसे सहित, तया गदा 
शद्रः आदिके धारक नारायणका रूप दिखाया । पदिचम दिशामें कैटपर्‌ आरट 
तथा अधंचन्द्र, जटाजूट, पावती ओर गणोये सहिते यद्धुरका रूप दिताया । 
उत्तर दिशामे समवसरणके मध्यमे आठ प्रातिहा्योसि सहित, नर, नर, विद्याधर 
ओर मुनियोके समूहसे वन्यमान, पर्यकासनसे स्थित तोर्पद्धुर देवया सप 
दिखाया 1 वहां सव लोग यये, परन्तु रेवती सनी लोगोके याया प्रेरपादयी 


जानेपर भो नही गई । व्ह यदी कहती [६ कि नारायणनौ हहत ह, रद्र 
ग्यारह ही होति ह जीर ती्दुःर चौवोन होते ह एना जिनागममे बहा यय | 


भोरवेसवदह्यचुकेरहंपहतोकोर्‌ मायदोरहै। 
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दूसरे दिन चयक समय उसने एक एेसे क्षुल्लकेका रूप वनाया, जिसका 
शरीर वौमारीसे क्षीण हौ गया था वहु रेवती रानीके घरक समीपवर्ती मागमे 
मायामयी मूछसि पड़ रहा 1 रेवती रानीने जव यह समाचार सूना तव वह 
भक्तिपूवके उठाकर ठे गई, उसका उपचार किया भौर पथ्य करानेके लिए उद्यत 
हुई । उस कषुल्लकने सव आहार कर दुग॑न्धसे युक्त वमन कर दिया । रानीने 
त्रमनको दूरकर कहा कि हाय मैने प्रकृत्तिके विरुद्ध अपथ्य आहार दिया । रेवती 
रानीके उक्त वचनं सुनकर श्रुल्लकने संतोपसे सव मायाको संकोच कर उसे 
गृप्ताचायंको परोक्ष वन्दना कराकर उनक्रा अशोर्वाद कहा गौर छोगोके वीच 
उसकी गमूढदुष्टिताकी खूव प्रशंसा को | यह्‌ सव कर क्षुल्लक अपने स्थाक्तपर 
चला गया । राजा वरुण रिवकीतति पुचरके लिये राज्य देकर तथा तप ग्रहुणकर 
माहिन्द्र स्वगंमें देव हुभा तथा रेवती रानी भी तपकर ब्रह्म स्वग मेँ देव हुई । 

उपगहने जिनेन्द्रभक्तो दृष्टान्तोऽस्य कथा 

सुराष्टरदेशे पाटलिपुत्रनगरे राजा यजोघरो" राज्ञ सुसीमा पुत्रः सुवीरः सप्तव्य- 
सनाभिभूतस्तयाभूततस्करपुरुपसेवितः । पूर्वदेशे गौडविपये तास्रलिप्तनगर्यां निने 
भक्तश्रेष्ठिनः सप्ततलप्रासादोपरि वहुरक्षकोपयुक्तपाठ्वनाथप्रतिमादछचत्रयोपरि विक्िष्ट- 
तरानरध्यवैदूर्थमणि पारपर्येणाकण्यं लोभात्तेन सुवीरेण निजपुरपाः पृष्टाः त मणि कि 
कोऽप्यानेतु शक्तोऽस्तीति । इन्द्रमुकुटमणिमप्यहमानयामीति गलर्गाजतं कृत्वा सूर्यनामा 
चौरः कपटेन क्षुरलकौ शभूस्वा अतिकायव्लेश्ोन ग्रामनगरक्षोभं कूर्वाणः क्रमेण ताम्र 
लिप्तनगरीं गतः 1 तमाकण्यं गत्वाऽलोक्य बन्दित्वा संभाष्य श्र्लस्य च क्षुभितेन 
जिनेन्रभक्तश्नेष्टिना नीत्वा पार्वनाथदेवं दर्शयित्वा मायया अनिच्छन्नपि स तत्र मणि- 
रक्षको धृतः । एकदा क्षस्लकं पृष्ट्वा शरेष्ठौ समूद्रयात्रायां चितो नगराद्वहिनिर्गत्य 
स्थितः । स चौरकुल्लको गृहुजनमूपकरणनयनव्यग्रं ज्ञात्वा मवंराने तं मणि गृहीत्वा 
चलितः । मणितेजसा मार्गे कोटरपाछदृष्यो चर्तुमारन्धः । तेभ्यः पलायितुमसमथः 
श्रेष्ठिन एव शरणं प्रविष्टो मां रक्त रक्षेति चोक्तवान्‌. । कोषटपालानां कलकलमाकर््य 
पर्यालोच्य तं वीरं जञात्वा दर्दानोपहासप्रच्छादनायं भणिते श्रेष्ठिना मदचनेन रत्नमने- 
नानीतमिति विरूपकं भवद्भिः कृतं यदस्य महातपस्विनश्चीरोदधौपणा छता । ततस्ते 
तस्य वचनं प्रमाणं कृत्वा गताः । स च शघ्ठिना रात्री निर्वाटितः । एवमन्येनापि 
सम्पग्दुष्टिना समयन्ञानपुरुपादागतदर्शनदोपस्य प्रच्छादनं कर्तव्यं । 

जिनेन्रभक्त सेठकी कथा 

सुराष्ट्र देशके पाटलिपुत्र नगरमे राजा यशोधर रहता था । उसरी 

रानीका नाम मुस्ीमाथा। उन दोनक्रि सुवीर नामका पुत्र था1 सुवीर 





१. ययोच्वजो घ० । २. तस्य प्रणामं कृत्वा घ० । 
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सप्तन्यसनोसे अभिभूत था तथा एसे ही चोर पुरुप. -उसकी सेवा करते 
थे! उसने कानों कन सुना कि पूर्वं गौड देशकी ताग्रलिक्त नगरों जिनेन््र- 
भक्त सेठके सतखण्डा महृकके ऊपर अनेक रक्षके सहित श्रीपाद्व॑नाथ 
भगवानूकी प्रतिमाके ऊपर जो छत्रत्रय ल्गा है उसपर्‌ एक विरेष 
प्रकारका अमूल्य वैदुर्य॑मणि संलग्न है । लोभवश्च उस सुवीरने अपने पुरूपोसे 
पुछा कि क्या कोई उस मणिको खानेके लि समथं है? सूयं नामक चोरने 
गला फाड़कर कहा कि यहु तो क्याहै मै इन्द्रके मुकुटका मणि मी ला सक्ता 
हं । इतना कहुकर वहु कपटसे क्षुल्लक वन गया मौर भलत्पधिकर कायक्छेशे 
ग्राम तथा नगरोमे क्षोभ करता हुजां क्रमसे तास्रलिप्त नगरी पहुंच गया । 
परशंसासे क्षोभको प्राप्त हुए जिनेन्द्रभक्त सेठने जव सुना तव वह॒ जाकर ददन 
कर, वल्दनाकर तथा वार्तालापकर उस कषुल्लकको अपने घर ठे आया । उसने 
पाश्वंनाथ देवके उसे दशंन कराये गौर मायासे न चाहते हुए भो उसे मणिका 
रक्षक बनाकर वहीं रख लिया | 

एक दिन क्षुल्लकसे पुचकर सेठ समुद्र याघ्राके लिये चखा भौर नगरसे 
बाहर निकलकर ठहर गया । ब्रह चोर क्षुल्लक घरके लोगोको सामान टे जानेमे 
व्यग्र जानकर आधीरात्तके समय उस मणिको लेकर चलता वना | मणिके 
तेजसे मार्गमे कोतवाखोने उसे देख लिया ओर पकडनेके लिये उसका पोटा किथा। 
कोतवालोसे बचकर भागनेमे भसमथं हुजा वह्‌ चोर क्षृल्लक सेख्करा ही शरणमे 
जाकर कहने रगा कि मेरो रक्षा करो रक्षा करो 1 कोतवालोका कल कल ण्य 
सुनकर तथा पूर्वापर विचारकर सेठने जान ल्या कि यह्‌ चोर है परन्तु घम॑का 
उपहास वचानेके लिये उसने कहा कि यह मेरे कहनेषे हौ रत्न लाया है, अप 
लोगोने अच्छा नहीं किया जो इस महा तपस्वीको चोर घोपित किया | तदनन्तर 
सेठके वचनको प्रमाण मानकर कोततवार चरे गये जौर सेठने उसे राचिके समय 
निकाल दिया 1 इसी प्रकार अन्य सम्यण्दृष्टिको भी असमथ ओर अन्ञानो जनोतनि 
आये हुए घमंके दोषका आच्छादन करना चाहिये । 

स्थितोकरणे वारिषेणो दृष्टान्तोऽस्य फपा 

मगधदेश्षे राजगृहूनगरे राजा ेणिको राज्ञ चेलिनी पुरो वारिणः उत्तमध्रादशः 

घतुरदपां रान्न फूतोपवासः इम्षाने कायत्सिगे ण स्पितः । तस्िष्रेव दिने उद्ानिकवदां 


 । टसम - 


गतया सगपयुन्दरीविलासिन्या श्रोरोतिधेप्ठिन्या ^ परिहितो दिन्यो हात्ते दष्टः 1 हतस 





१, उयेष्ठिना घ० | 
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दृष्ट्वा किमनेनालद्धारेण विना नीवितेनेति संचिन्त्य शय्यायां वतित्वा सा स्थिता । 
रात्रौ समागतेन तदासर्तेन विद्युचटरेणोकतं प्रिये ! किमेवं स्थितासीति । तयोक्तं 
श्नीकीतिश्रेष्ठिन्या हारं यदिमे ददासि तदा जीवामित्वं चमे भर्ता नान्येति श्रत्वा 
तां समुदीय भधरात्रे गत्वा निजकौशलेन तं हारं चोरयित्वा निर्गतः । तदुद्योतेन 
चौ रोऽपमिति ज्ञात्वा गृहुरक्षकः कोटपारु्च ध्ियमाणो पलायिवुमसमर्थो वारिपेण- 
कुमारस्याग्रे तं हारं वुत्वाऽदृश्यो नूत्वा स्थितः । कोटपालैरच तं तथालोकय श्रेणिकस्य 
कयितं देव ! वारिपेणहचौर इति । तं श्रुत्वा तेनोक्तं मूर्वस्यास्य मस्तकः गृह्यतामिति । 
मातगेन योऽस्ति: लिरोग्रहणा्ं वाहितः स कण्ठे तस्य पुष्पमाला वभूव । तमतिज्ञयमा- 
करण्यं श्रेणिकरेन गत्वा वारिपेणः श्नमां कारितः 1 लव्याभयप्रदानेन विचयुच्चीरेण राज्ञो 
निजवृत्तान्ते कथिते बारिपेणो गृहे नेतुमारग्धः । तेन चोक्तं मया पाणिपात्रे भोक्तव्य- 
भिति । ततोऽसौ सुरसेन मुनिसमीपे मुनिरमभूत्‌ 1 एकदा राजगृहस्मीपे पलाडकृटग्रामे 
चर्यायां स प्रविष्टः । तत्र श्रेणिकस्य, योऽग्निभुतिमंत्री तय्युत्रेण पुष्पडालेन स्यापितं, 
चर्या कारयित्वा स सोमित्लां निजभार्यां पृष्ट्वा प्रभुपुत्रत्वादुब्ालसखित्वाच्च स्तोकं 
मार्गानृत्रजनं कतुं वारिपेणेन सह निर्गतः । भ्रात्मनो व्याघुटना्यं क्षीरवक्षादिकं दरशेयन्‌ 
मुहुमुहवन्दनां कुर्वन्‌ हस्ते धृत्वा नीतो विश्िष्टवर्मश्नवणं कृत्वा वैराग्यं नीत्वा तपो 
ग्राहितोऽपि सोभिल्लां न विस्मरति । तौ द्वावपि दादश्यवर्पाणि तीर्थयात्रां एत्वा 
व्घपानस्वामिसमवसरणं गतौ । त्र वर्घमानस्वामिनः भृथिव्याश्च सम्बन्विगीतं 
देवंर्गीयमानं पुष्पय्डालेन श्रुतं 1 यथा 
“मइलकरुचेली दुम्मनी नहि पविस्ियएण) 
कट्‌ जीवेसड घणिय, घर “उज्ंते हियएण ॥“ 


एतदात्मनः सोमित्लायाइच संयोज्य उक्कण्ठितक्चलितः । स॒ वारिपेगेन नात्वा 
स्विरोकरणारं निजनगरं नीतः । चेलिन्या तौ दृष्ट्वा ब्रारिपेणः कि चारित्राच्चलितः 
आगच्छतोति संचिन्द्य परीक्षणार्थं सरागवीतरागे द्र आसने दत्ते । वीतरागासने वारि- 
पेणेनोपविषयोक्तं मदीयमन्तःपुरमानीपतां । ततश्च लिन्या महादेव्या दाचिशद्भार्याः 
.सालङ्कारा आनीता 1 ततः पुष्पडालो वारिषेणेन भणित स्तियो मदीयं युवराजपदं च 
तवं गृहाण । तच्छ स्वा पुष्पडालो अतीव छम्नितः परं वैराग्यं गतः! परमार्यन तपः 
क्तु ग्न इति ।* 


१. श्रेष्ठिनो हारं घ० 1 २. सूरदेवमुनि घ० । ३. दृष्टवा घ० | ४. खान ख । 
५. नाहर वषियएण ख । ६. उज्छंगी घ० 1 ७. इतोग्रं व” पृ स्तके भविकः पाठः 
"ततो वारिपेणमुनिः मुक्तिं गतः पुष्पडाटश्च स्वर्गे देवो जातः ।* 
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` वारिषेणको कथा 


मगध -देशके राजगृह नगरमे राजा श्रेणिक रहता था । उसकी रानोका नाम 
चेलिनी था । उन दोनोके वारखिषिण नामका पुत्र था । गारिपैण उक्तम श्रावक 
था । एकवार वह्‌ उपवास धारणकर चतु्दशीकी रात्रिम उमशानमें कायोत्सर्गसे 
खडा था। उसो दिन वगीचेमें गई हुई मगवसुन्दरौ नामक वेदयाने श्रीकीति- 
सेठानीके द्वारा पिना हभ हार देखा । तदनन्तर उस हारको देखकर दस 
भाभूषणके विना मृ्ञे जीवनसे क्या प्रयोजन है" एेसा विचार कर वह शय्यापर 
पड़ रही । उस वेर्यामें आसक्त विदयुच्चोर जव रात्रिक समय उसके घर भाया 
तव उसे शय्यापर पड़ी देख बोला कि प्रिये इस तरह क्यो पडी हो ? वेद्यान 
हाकि ्यदिश्री कीति सेठानीका हार मन्ते देतेहो तोम जीवतत रहम भौर तुम 
मेरे पति हाओगे अन्यथा नहीं । वेद्याके यह वचन सुनकर तथा उसे आर्वास्तन 
देकर विद्युच्चोर आधोरातके समय श्रकौति सेठानीके घर गया भीर धपनो 
चतुरा्ईसे हार चुराकर बाहर निकल आया । हारे प्रकाशसे यह चोर है" एसा 
जानकर गृहके रक्षको तथा कोतवारोने उसे पकडना चाहा । जव वहु चोर 
भागनेमें असमथ हो गया त्तव वारिषेण कुमारे भागे उस हारको डालकर 
छिपकर वैठ गया ! कोततवारोने उस हारंको वारिषेणके भगे पड़ा देखकर 
राजा श्रेणिकसे कहं दिया किं राजन्‌ | वारखषिण चोर रहै 1 यहं सुनकर राजान 
कहा किं इस मूखंका मस्तक छेदकर लाओ । चाण्डालने वारिपेणका मस्तक 
कोाटनेके ल्यि जो त्तर्वार चलाई वह्‌ उसके गलेमें पूलोकी माला वन गर्द । 
उस अतिशलयको सुनकर राजा श्रेणिकने जाकर वारिपेणसे क्षमा कया । 
विदुच्चोरने अभयदान पाकर राजासे जव अपना सव वृत्तान्त कटा तव वहं 
वारिषेणको घर छे जाने के ल्यि उद्यत हुआ । परन्तु दारिपेणने कटा कि जवं 
तो सँ पाणिपाच्रमे भोजन करूगा अर्थात्‌ दिगम्बर मुनि वनुंगा । तदनन्तर वट्‌ 
सूरसेनगुरुके समीप मुनि हो गया। 
एक समय वह मुनि राजगृहुके समीपवर्ती पलाशकूट प्राममे चयमिः दियं 
प्रविष्ट हुए । वहम राजा प्रेणिकके अग्निभूति मंतरोके पुत्र पृष्पड.ट्ने उन्दर 
पड्गाहा । चर्या करानेके वाद वहु अपनी सोमिल्टा नामवः रवो ए 
स्वामीका पुत्र तथा वाल्यकालका मित्र होनके कारण बुद्ध दुर तदः मेगनेदेः लि्‌ 
वारिपिणके साथ चला गया । नपने खौटनेके अभिप्राये चह धीरदुध्न अदिस) 
दिखाता तथा बारवार मुनिको वन्दना करता धा | परन्तु मुनि हाप पट्टकम्‌ 
उसे साधके गये ओर धर्मका विरिष्ट उपदेश सुनाकर तया वैरस्य उएलाङर्‌ 
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उन्होने उसे तय ग्रहण करा दिया! तप॒ धारण करनेपर भी वह्‌ सोमिल्ला स्वरीको 
नहीं भूलता था । 

पुष्पडार गोर वाखििण-दोनों हौ मुनि वारह्‌ वषं तक तीथंयाव्राकर भगवाच्‌ 
वर्धमान स्वामीके समवसरणमें पचे । वहाँ वधंमान स्वामी भौर पृथिवीसे 
सम्बन्ध रखने वाला एक गीत देवोके दवारा माया जा रहा था उसे पुष्पडालने 
सुना । गीत्तका भाव यह्‌ था कि जव पति प्रवासको जाता है तव स्त्री चिन्न 
चित्त होकर मैरी कुचैली रहती है परन्तु जव वह्‌ घर छोडकर ही चकर देता है 
तव वह्‌ कंसे जीवित रह्‌ सकती है । 

पुष्पडालने यह्‌ गीत भपने तथा सोमिल्छाके सम्बन्धमे लगा लिया 
इसलिये वह्‌ उत्कण्ठित होकर चलने खगा } वारिण मुनि यह्‌ जानकर उसका 
स्थितीकरण करनेके ल्यि उसे अपने नगर ठे गये! चेखिनीने उन दोनों 
मुनियोको देखकर विचार किया कि वारिपेण क्या चारित्रे विचलित होकर 
आर्हा है? परीक्षा करतेके लिये उसने दो आसन दिये-एक सराग 
मौर दुसरा वीतराग) वारिषेणने वीतराग आसनपर वैटकर कटा कि 
हमारा मन्तःपुर बुलाया जावे । महारानी चेलिनीने आभूषणौसे सजी हुई 
उसकी वत्तीस स्त्रियां वुलाकर खडी कर दीं । तदनन्तर वारिपेणने पुष्पडालसे 
कहा किये स्त्रियां भौर मेरा युवराजं पद तुम ग्रहण करो । यदहं सुनकर पुष्पडाख 
सत्यन्त॒ छज्जित होता इभा उच्छृष्ट वैराग्यको प्राप्त हुमा परमा्थसे तप 
करने खगा] ` 

वात्सत्ये विष्णुकरुभारो दष्टन्तोऽस्य कथा 

मवन्तिदेशे उज्जयिन्यां 'धीवर्मा राजा, तस्यं बलिन हुस्पतिः प्रल्हादो नमुचिश्रति 
चत्वारो मंत्रिणः । तत्र॑कदा समस्तधरुतावारो दिव्यक्ञनी सप्तश्चतमुनिसमन्विततो 35- 
कम्पनाचा्यं * आगत्योद्यानके स्यितः" । समस्तसंधश्च वारितः राध्जादिकेऽप्यायते केनपि 
जल्पनं न कर्तेग्यमन्यया समस्तसंघस्य नाशो भविष्यतीति । राज्ञा च घवलगृ “हास्य- 
तेन पुजाहुस्तं नगरीजनं गच्छन्तं दृष्ट्‌वा मंत्रिणः पृष्टाः क्वायं खोकोऽकालयात्रायां मच्छु- 
तीति । तैसक्तं क्षपणका वहवो वहिर्याने आयातास्तत्रायं जनो याति । क्यमपि तान्‌ 
दृष्टुः गच्छाम इति भणित्वा राजापि तत्र मंत्रि्मन्वित्तो गतः । प्रत्येके सर्वे वन्दिताः! 
न च केनापि भश्ञीवदो दत्तः! दिव्यानुष्ठनिनातिनिस्पुहास्तिष्ठन्तीति संचिन्त्य 





१. श्रौवमों घ० २. तस्य राज्ञी श्रीमति: घ० 1 ३. समन्विता घ० ४. यकम्पना- 
मार्याः घ० ५. स्थिताः घ० ६. राजन्यकेऽप्यायाते घ० ७. धवलगृहुस्थितेन ध० । 
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व्याधुटिते रान्न मंनिभिदुष्टामिभ्रायैरपहासः छतः वलीवर्दा एते न किचिदपि जानन्त 
मूर्वा दम्ममौनेन स्थिताः! एवं ब्रुवाणेरगच्छद्धूिरप्रे चर्यां कृत्वा भ्रुतसागरमुनि- 
मागच्छन्तमालोवयोक्तं “अयं तरूणवलीवर्द; पुर्णकुक्षिरागच्छति ।"* एतदाकर्ण्य तेन ते 
राजा्रऽनेकान्तवादेन जिताः 1 अकम्पनादार्यस्य चागत्य वार्ता कथिता । तेनोक्त 
सर्वसंघस्त्वया मारितः यदि वादस्याने गत्वा रात्रौ त्वमेकाको तिष्ठसि तदा संघस्य 
जीवितव्यं तव शुद्धिश्च भवति । ततोऽपतौ तत्र मत्वा कायोत्सर्गेण स्यितः । मंत्रिभिः 
तिरज्नितः कुद रात्री संघं सारयितु" गच्छद्धिस्तमेकं मुनिमाक्ोक्य येन परिभवः कृतः 
स एव हंतव्य इति पर्यालोच्य तद्वधार्थं युगपच्चतुभिः द्धा उदूमूर्णाः 1 कपितनगर- 
देवतया तथैव ते कीलिता: । प्रभाते तथैव ते सर्वलोकेदृष्टाः। रुष्टेन राजा प्रमागता इति 
न मारिता गर्दभारहोणादिकं कारयित्वा देशान्निर्घाटिताः । अय कुठांगलदेशे हस्ति 
नागपुरे राजा महापवो राज्ञी लक्ष्मोमती पुत्रौ पद्मो दिष्णुश्च । स एकदा पाप राज्यं 
दत्वा महापद्मो विष्णुना सह्‌ भुतसागरचंदाचायंस्य समोपे मुनिर्जातः । ते च वरलिप्रनृतय 
मागत्य पद्यराजस्य मंन्निणो जाताः कुम्भपुरदुगे च सिहवलो राजा रगबलात्‌ 
पद्ममण्डलस्योपद्रवं करोति । तद्प्रहणविन्तया पदं दुवलमालोकय वलिनोक्तं {क देव ! 
दीर्बल्ये फारणमिति । कथितं च राज्ञा । तच्छत्वा आदे याचायित्वा तत्र गत्वा बुदधि- 
माहात्म्येन दुर्गं भंक्‌तत्वा स्िहूबल गृहीत्वा व्यायुटचागतः । तेन पन्नस्यासतौ समर्पितः । 
देव ! सोऽयं ह्वल इति । वुष्टेन तेनोक्त वादितं वरं पायेति । वलिनोक्तं यदा 
प्रार्थयिष्यामि तदा दीयतानभिति । अय कतिपयदिनेषु विहुरन्तस्तेऽकम्पनाचार्यादयः सप्त 
श्नतयतयत्तत्रागताः । परक्षोभाद्वलिग्रमृतिभिस्तान्‌ परिज्ञाय राजा एतदुक्त इति पर्या 
लोच्य भयात्तम्मारणाथं पद्यः पर्ववरं प्राथितः सप्तदिनान्य्मारं राज्यं देहीति । ततोश्सो 
सप्तदिनानि राज्यं दत्वाऽन्तःपुरे भ्रविश््य स्थितः 1 वलिना च जातपनमिरौ कयोत्त- 
गेण स्थितान्‌ मुनोन्‌ वृत्यावेष्टच मण्डपं कृत्वा यक्त: फतुमारव्यः 1 उच्दिष्टस्सावच्छा- 
गादिजीवककेवरेध्‌ मश्च मुनीनां मारणायमुपत्तगः ङतः । मुनयश्च द्विविघसन्पात्तेन 
स्थिताः । अय नियिक्लानगर्यामर्घसात्र वहििनिर्तधुतसागरचनद्रादप्येण आटे 
, धवणनक्ष्ं फम्पमानमालोदयावविज्ञानेन जात्वा रणितं महामुनोनां महानुपसरगो पतते \ 
तच्छ्रत्वा पुष्पधरनाम्ना वि्यापरषुल्छ्केन पृष्टं नगदन्‌ ! इव केषा मुनोनां म्पसम 
वर्तते ? हस्तिनापुरे अकम्पनाचा्यदीनां सप्त्ातयतोनां 1 उप्तम; पं न्ति ? 
धरणिरूषणगिसौ विष्णुकुमारमुनि0िकिर्या सम्पत्त स्तिष्ठति स्त नाायति । एतदार्प्यं 
तत्समोपे गत्वा क्षुल्लकेन विष्णुकुमारस्य सद॑स्मिन्‌ वृत्तान्ते पिते मम कि द्द्िसा 
्ररदधिरस्तीति संचिन्त्य तत्पयोक्षापं हस्तः प्रसारितः 1 स विरि भितत्य द्रे सतः । 
ततस्तां निर्णोय तन्न यत्वा पपराजो भेयितः ! {5 त्वया दुनोनासुरलयः एरर 1 
भवतु फेनापोदहं न एतं । तेनोदतं कि करोनि मया पूर्दमस्य दे दत्त एत । लत 
छ 
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विष्णुकुमारमूनिना वामनब्राह्यणरूपं घृत्वा दिन्यघ्वनिना प्राध्ययनं एतं 1 वतिनोकतं 
कि तुमं दोयते । तेनोक्तं भुमेः पादत्रयं देहि । ग्रहिलब्राह्मण वहुतरमन्यत्‌ प्रार्थयति 
वारं वारं लोकंर्भण्यसानोऽपि- तावदेव याचते । ततो हस्तोदकादिविधिना भुमिपादन्रये 
दत्ते तेनकपादो मेरौ दत्तो द्ितीयो मानुपोत्तरगिरौ त्रृतीयपादेन देवविमानादीनां क्षोभं 
कृत्वा बलिृष्ठे तं पादं दत्वा बालि वद्ध्वा मुनौनाभरुपसर्गो निवारितः । ततस्ते 
चत्वारोऽपि" मंचिणः पद्मस्य भयादागत्य - विष्णृकुमारभूनेरकंम्पनाचर्यदीनां च पदषु 
लग्नाः ! ते मंत्रिणः: श्रावक्ताइच जाता इति 1२ 
विष्णुकुमार मुनिको कथा 

अवन्ति देशकी उज्जयिनी नगरीमें श्रीवर्मा राजा राज्य करता धा | उसके 
वलि, वृहस्पति, प्रह्लाद बौर नमुचि ये चार मन्त्री थे । वहाँ एक समय शास्तरौ- 
के आधार, दिव्यज्ञान तथा सात सौ मुनियोसे सहित अकम्पनाचायं आकर 
उद्यानमे ठटर गये । अक्रम्पनाचायंने समस्त संधको मनाकर दिया कि राजा- 
दिकंके आने पर किसीके साथ वार्ताङाप न किया जावे, अन्यथा समस्त संवका 
नाक्च हौ जावेगा । 

राजा अपने घवलगृह परं वैठा था, वहसे उसने पूजाकौ सामग्री हाथमे 
छेकर जाते हए नागरिकको देखक्रर मन्वियोसे पूछा किये लोग कहां जा रहै हः 
यह्‌ यात्राका समयतोहे नहीं! मन्तियोने कहा कि नगरके वाहिर उद्यानमें 
वहुतसे नग्न साधु भये हैँ वदींयेलोग जारहेर्ह। राजनेक्हा किहमभी 
उन्हं देखनेके लिये चरते है । एेप्ता कहकर राजा मन्त्रियों सहित व्हा गया । 
एक एक कर समस्त मुनियोकी वन्दना राजान की, परन्तु किसीने भी भाशी- 
वदि नहीं दिया । "दिव्य अनुष्ठानकरे कारण ये साधु अव्यन्त निःस्पृह है एसा 
विचारकर जव राजा खटा तो खोटा अभिप्राय रखनेवाङे मन्तरियोने यह्‌ कहं 
कर उन मुनिर्योका उपहास क्रिया किये वैल है, कुछ भी नहं जानते ह, मूं 
है इसील्यि छलसे मौन लेकर वैठे ह! एेप्ता कते हए मन्त्री राजाके साथ 
जा रहै थे कि उन्न अगे चर्याकर बाते हुए श्रुतसागर मुनिको देख! 1 देखकर 
कहा कि यह्‌ तरुण वैल पेटभर कर मां रहा है ।' यह्‌ सुकर उन मुनिने 
राजाके मन्त्रियोसे शास्त्राथंकर उन्हें हरा दिया । वापिस भाकेर मुनिने यहं सव 
समाचार अकम्पनाचार्यये कहा । अकम्पनाचायं ने कहा कि तुमने समस्त संघ- 
१, चत्वारो मंत्रिणः पद्मश्च । 
२. घ पुस्तके इतोऽग्रेविकः पाठः "्यन्तरदेवः युघोपबीणावयं दत्तं विष्णुकुमारपादपूजायं 1* 
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को मरवा दिया 1 यदि चास्त्रार्थके स्थान पर जाकर तुम रात्रिको अकेले खड़े 
रहतै हो तो संघ जीवित रह सकता है भौर तुम्हारे भपराधको बुद्धि हो सक्रती 
है 1 तदनन्तर श्रूतसागर मुनि वहाँ जाकर कायोत्सगंसे स्थित हो गये। 
अत्यन्त रञ्जित भौर क्रोधसे भरे हुए मंत्री रात्रिम समस्त संघको मारने- 

केल्यिजा रहै थे कि उन्होने कायोत्सग॑से खडे हुए उन मुनिको देखकर विचार 
क्रिया कि जिसने हुमलोगोका पराभव क्िय्राहै वही मारके योग्यदहै।एेसा 
विचार कर चारों मंत्रियोने मुनिको मारनेके लिये एक साथ खद्धु ऊपर उठाये । 
परन्तु जिसका आसन कम्पित हुमा था एसे नगरदेवताने भाकर उन सवको 
उसी अवस्थामें कीर दिया | प्रातःकार सव लोरगोने उन मन्त्रियोको उसी प्रकार 
कीलित देखा । मन्त्रियोकी इस कुचेष्टसे राजा वहुत क्रुद्ध हृभा, परन्तु ये मंत्री 
वंगापरम्परासे चले आ रहे हँ यह विचार कर उन्दँं मारा तो नहीं सिफं गर्दभा- 
रोहण आदि कराकर निकाल दिया 1 

तदनन्तर कुरुजा गल्देशके हस्तिनागपुर नगरमे राजा महापद्म राज्य करते 
थे । उत्को रानीका नाम लक्ष्मीमती था, उनके दो पुत्र थे-परद्म गौर विष्णु । 
एकर समय राजा महापद्म, पद्यनामक पुत्रको राज्य देकर विष्णु नामक्र पत्रक 
साथ श्रुतसागस्चन्द्र नामक आचार्यके पास मुनिहो गये। वे वलि आदिक, 
आकर पदयराजाके मन्त्री वन ग्ये। उसी समय कुम्मपुगके दुरम 
राजा सिहवल रहता था । वह्‌ अपने दुर्गके वल्से राजा पद्मके देणमे उपद्रव 
करता था} राजा पद्म उसे पकडनेकी चिन्तामे दुरवंल होता जाताया। उत्ते 
र्वं देख एक दिन वलिनि कटा कि देवे ! दुर्वलताका क्या कारण ? राजाने 
उपे दु्ंलतकिा कारण वताया 1 उते सुनकर तथा आज्ञा प्राप्त कर वलि वर्ह 
गया ओौर अपनो बुद्धिके माहात्म्यसे दुगंको तोडक्रर तथा सिट्वटको टेकर 
वापिस आ गया 1 उसने राजा पद्मको यह्‌ कट्कर्‌ सिहटयटको सौपदियाविः 
यह्‌ वही सिहवल है 1 राजा पदयने संतुष्ट होकर कहाकि तुम अपना वार्टित 
वर मांगो । विने कहा कि जव मांगूगा तेव दिया जावे । 

तदनन्तर कु दिनोमे विहार करते हए वे अकम्पनाचायं आदिसातसं 


[४ (न 
कच १ =+ न~ 


मुनि उसी हस्तिनागपुरमे जाये 1 उनके जति हौ नगरमे दहेटचक मच गर्‌ | दल्दि 
आदि मन्त्रियोते उन् पहिचान कर विचारक्ियाकिराया एनका गक । एव 


भयसे उन्होने उन मुनियोको मारनेके लिये राजा पययमरे सपन्य पदुगेदा वर साया 
कि हमखोगोको सात दिनका राञ्य दिया जावे । तदनन्तर यञ पन्च उन्दने 


दिनफा राज्य देकर अन्तःपुरमे चखा गया} टपर ददने आतायननिरि पर्‌ 
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कायोत्सगंसे खड हए मुनिर्योको वादी वेष्टित कर मण्डप लगा यन्न करना 
शुरू किया । जुठे सकौरे, वकरा आदि जीवोके कठेवर तथा धूम भाक्किं हारा 
मुनियोको मारनेके ल्य वहत भारी उपसगं किया ! मुनि दोनों प्रकारका 
संन्यास लेकर स्थिर हौ गये । 

तदनन्तर मिविानगरीमे भधीरातके समय वाहिर निकले हुए श्रुतसागर- 
चन्द्र भाचायंने भआकारमें कंपते हुए श्रवण नक्ष्रको देखकर भवधिक्नानसे 
जानकर कहा कि महामुनियोके कपर महान्‌ उपपर्म हो रहा है 1 यह्‌ सुनकर 
पुष्पधर नामक विद्याधर क्षुल्छकने पृछा कि करटा किनपर महान्‌ उपसर्ग हो 
रहा दै ? उन्दने कहा कि हस्तिनागपुरमे अकम्पनाचायं जादि सात सौ मुनियों 
पर 1 "उपसर्ग कैसे नष्ट हौ सकता है" रेरा क्षुल्लक द्वारा पूजे जाने पर कहा 
कि वरणिभूपण पवत पर विक्रिया ऋद्धिके धारक विष्णुकूमार मुनि स्थित है, 
वे उपसर्गको नष्ट कर सक्ते हँ 1 यह्‌ सुन क्षुल्लकने उनके पास जाकर सव 
समाचार कहा । मुञ्चे विक्रियाक्रद्धिहै क्या? एेषा विचारकर विष्णुकूमार 
मुनिने अयना हाथ पसारा तो वहु पवंतको मेदकर दूर तक चला गया । तद- 
नन्तर विक्रियाका निर्णय कर उन्होने हस्तिनागपुर जाक्रर राजा पद्मते कहा 
कि तुमने मुनियोपर उपसर्ग क्यों कराया ? आपके कुलम एेसा कायं किंसीने 
नही किया । राजा पञ्मने कहा कि क्या कं मने पहरे इसे वर दै दिया था । 

तदनन्तर विष्णुकुमार मुनिन एक वौने ब्राह्मणका प वनाकर उत्तम शब्दों 
हारा वेदपाठ करना शुरू क्रिया 1 वलिने कहा क्र तुम्हं क्या दिया जावे ? वौने 
बराह्मणे कहा कि तीन उग भूमि दभो] "पगले ब्राह्मण] देनेको वहुतहै 
जौर कुछ मांग" इस प्रकार वार्वार लोगोकि कहे जने पर भी वहं तीन.डग 
भूमि ही मागता रहा 1 त्दनन्र हाथमे संकल्पका जक लेकर जवे उसे विधि- 
पु्वंक तीन डग भूमि दे दी गई तव उसने एक्र पैर मेर पर रक्खा, दूसरा पैर 
मानूपोत्तर पवंत पर रक्ला यौर तीसरे पैरके द्वारा देवविमानों भादिमें क्षोभ 
उत्पन्न कर उसे वल्को पीठपर रक्खा तथा वलिको वांधकर मुनियोका उपसर्ग 
दूर किया 1 तदनन्तर वे चारों मन्त्री राजा पद्मके भयसे जाकर विष्णुकरुमार 
मुनि तथा अकम्पनाचायं भादि मुनियोके चरणोमें संखग्न हुए--चर्णोमें गिर 
कर क्षमा मांगने खगे । वे मन्त्री श्रावकं वन गये! 

प्रभावनायां चच्रकुमारो हृष्टन्तोऽस्य कया 

हस्तिनापुरे वल राजस्य पुरोहितो गव्डस्तत्पृत्रः सोमदत्तः तेन सक्रचश्चाल्नाणि 

पठित्वा महिच्छुतरपुरे निजमामसुभुतिपाद्वे गत्वा भणितं । माम } मां दुर्मुखराजस्य 


१-२० ] रत्तकरण्डकश्रावकाचार ५३ 


` दर्शयेत्‌ । नर च गर्वितेन तेन र्तः । ततो ग्रहिलो भूत्वा सभायां स्वयमेव तं दष्ट्वा 
आज्ीर्वादं दत्वा सर्वे्ञास्त्रकुकशल्त्वं प्रकाद्रय मत्रिपदं उव्ववान्‌ । तं तथाभ्ूतमालोकय 
सुभुतिमामो यज्ञदत्ता पुत्रीं परिणेतुं दत्तवान्‌ । एकदा तस्या गभिण्या२ वर्षाकाले 
मास्रकलभक्षणे दोहुलको जातः । ततः सोमदत्तेन तान्ु्ानवने सन्वेपयता यद्राश्नवृक्े 
सुमित्राचार्यो योगं गृहीतवांस्तं नानाफलः फलितं दृष्ट्वा तस्मात्तान्यादाय पुरपहुस्ते 
प्रेषितवान्‌ 1 स्वयं च धमं शरुत्वा निविण्णस्तपो गृहीत्वा आगममधीत्य परिणतो भूत्वा 
नाभििरौ तपनेन स्थितः । यज्ञदत्ता च पुत्रं प्रसुता तं वृत्तान्तं भुत्वा वंधुस्तमीपं 
गता । तस्य रश ज्ञात्वा चन्धुभिः सह्‌ नाभितिरि गत्वा तमातपनस्यमालोकयाति- 
फोपात्तत्वादोपरि वालकं धुत्वा दुर्वचनानि दत्वा गृहं गता। मनर प्रस्तावे दिवाकर- 
देवनामा विद्याघरोऽमरावतीपुर्याः पुरन्दरनाम्ना लघुभ्रात्रा राज्या्निर्घाटितः । सक्लत्रो 
मुनि वन्दितुमायातः । तं वालं गृहीत्वा निजभार्यायाः समप्यं वच्करुमार इति नाम 
कुत्वा गतः । स च वच््रकरुमारः कनफनगरे५ विमलवाहुननिजमेयुनिकसमीपे सर्वविद्या- 
पारगो युवा च परमेण जातः। अथ गरुडवेगाद्धवत्योः पुरी पनवेगा हिमन्तपरवते 
प्र्ञाप्ति वियां सहाश्रमेण साघयन्तौ पवनाकम्पितवदरीवच्रकटफेन लोचने चिद्धा। 
ततस्तत्पीडया चलचित्ताया विदा न सिद्धचति । त्तो उच्क्रुमारेण च तां तथा दृष्ट्वा 
विज्ञानेन कण्टक उद्धृतः । ततः स्थिरचित्तायास्तस्या विद्या सिद्धा । उक्तं चतया 
भवत्प्रसदेन एषा विद्या सिद्धा, त्वत्रैव मे भत्त्युदत्वा परिणीत: । चच््ङ्ुमारेणोक्तं 
तात } अहं फस्य पुत्र इति सत्यं कथय, तस्मिन्‌ फयिते मे भोजनादौ प्रदृत्तिरिति । 
ततस्तेन पूर्ववृततान्तः स्वः सत्य एव फयितः । तमावण्यं निजगुर द्रष्टुं यन्पुभिः सह्‌ 
मथुरायां क्षत्नियगुहायां गतः] तत्र च सोमदत्तगुरोदिवाफरदेवेन वंदनां एवा वृत्तान्तः 
फयितः । समस्तवन्धन्‌ महता कष्टेन विसुञ्य वच्रकुमारो सुनिर्जातः। त्रान्तरे 
मयुरायामन्या फया--राजा पूतिगन्ध रातत उष्लि1९ सा ख सम्यग्दुष्टिरतीष 
लिनघमंप्रभावनायां रता । नन्दोदवराष्टदिनानि प्रतिय जिनेन््ररययाद्रं घ्रीन्‌ दारान्‌ 
फारयति । त्रैव नगर्या भेष्ठो सागरदत्तः धेष्टिनो समुद्रता पूद्रौ दरिद्र 1 षते 
सागरदत्तं दरिद्रा परगृह लिक्िप्त्ति्‌यानि नक्षन्तो घर्या प्रदिष्टेन यूनिद्रयेम्‌ दृष्टां 
ततो लपुपुनिनोक्तं हा ! वराकी महता षष्ठेन जीदतोत्ति। तदाद्यं व्ेष्टुनिनोत्तं 
अत्रवास्य राज्ञः पषटूरात्तौ यत्ल्भा भेविष्प्तीति। भिक्षां सता एमघोदंददेने तदन. 
माकण्यं नान्यया सुनिभाठितसिति संदिनन्य स्वदिटापरे तां नीद्या< मृष्टाटारः पोता) 


५. भ्‌ है ने ४ ॐ 
१. दयमते ख, ग, दसय घर 1 र.न.ख.य. तेन चं यतित न द्धिः ८९1 


॥ 


३. गरपिण्याः मूखपाटः 1 ४. तंख.य} ५.तिसि,ख,नयदपनर्‌ पर । ९. उर 


ग \ ७. भिर: पर । 
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एकदा यौवनभरे चैत्रमासे मान्दोलयन्तौं तां राना दृष्ट्वा मतीव विरहावस्था गतः । 
ततो संत्रिभिस्तां तदर्थं वंदको याचितः । तेनोक्तं यदि मदीयं धर्म राजा गृहात तदा 
ददामीति । तत्सवं कृत्वा परिणीता । पटमहादेवी तस्य सातिवल्लभा जाता । फात्गु- 
ननन्दीक्वरयात्रायामुविला ` रययात्रानहरेपं दृष्ट्वा तथा भाणतं देव ! मदीयो 
चुद्धरथोऽघुना पूरा प्रथमं च्रमतु । राज्ञा चोक्तमेवं भवत्विति 1 तत उप्रिला वदति 
मदीयो रथो यदि प्रयमरं प्रमति तदाहुपरे मम प्रवृत्तिरन्यया निवृत्तिरिति प्रतिज्ञा 
गृहीत्वा क्षत्नियगहध्यां सोमदत्तचायपादवें गता । तरिमिन्‌ प्रस्तावे वच््कुभारमुनेर्वन्द- 
नाभकूत्य्थ॑मायाता दिवाकरदेवादयो विदयाधरास्तदीयवृत्तान्तं च श्रुत्वा वच्कुमारमुनिना 
ते भणिताः । उविलायाः प्रतिज्ञाख्ढाया रथयात्रा भवद्भिः कर्तव्येति । ततप्तं्बुंदासी 
रथं भङ्ध.वा नानाविभत्या उविलाया रथयात्रा कारिता । तमतिश्षयं दष्ट्वा प्रतिबुद्धा 
बुद्ध दासौ मन्ये च जना जिनधर्मेरता जाता इति ॥ २० ॥ 


वच््रकुमार मुनिकी कथा 


हस्तिनागपुरमें वल नामक राजा रहता था ! उसके पुरोहितका नाम गरुड 
था 1 गरुड्के एक सोमदत्त नामका पृत्र था । उसने समस्त शा!स्त्रौका अध्रयन- 
कर अहिच्छत्रपुरमें रहनेवाले जपने मामा सुभूतिके पास जाकर कहा किमामा 
जी ! मुञ्चे दुमुंख राजाके दरशन करा दो 1 परन्तु गर्वे भरे हए सुभूतिने उसे 
राजाके दन नकीं कराये ।! तदनन्तर हठघर्मीं होकर वह्‌ स्वयं ही राजसभां 
चखा गया } वहा उसने राजाके दशेनकर आशीर्वाद दिया भौर समस्त शास्ो- 
की निपुणताको प्रकटकर मन्त्रिपद प्राप्त कर ज्या! उसे वेषा देख सुभूति । 
मामाने पनी यज्ञदत्ता नामकी पुत्री विवाहनेके व्यि दे दी। 


एक समय वह्‌ यज्ञदत्ता जव गर्भिणो हुई तव उप वर्पाक्रालमें भाम्रफल. 
खानेका दोहछा हुआ 1 तदनन्तर वाग-वगीचोमे भाश्नफरोको खोजते हुए 
सोमदत्तने देखा कि जिस आग्रवृक्षके नीचे सुमिव्राचा्यने योग ग्रहण कियाद 
वह्‌ वृक्ष नानाफलसे फला हभ है । उसने उस वृक्षसे फक लेकर आदमी. 
के हाथ घर भेज दिये मौर स्वयं धमे श्रवण कर संतारे विस्त हो गया तवा 
तप धारणकर भागमकरा अध्ययन करने कमा । जत्र वह॒ अव्ययन कर परिपक्व 
हो गया तव नाभिगिरि पवंत पर आतपन योगसे स्थित हौ गया । 

इवर यज्ञदत्ताने पूरको जन्म दिया । पतिक मुनि होनेका समाचार 
सुन कर वह अपने माईके पास चटी गई ! पुरक शुद्धिको जानकर वह्‌ धपने 
माहूयोके साय नाभिगिरि पर्वत पर गई | वहां भातपनयोगमें स्थित सोमदत्त 
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मुनिको देखकर मत्यधिक क्रोधके कारण उसने वह॒ वालक उनके पेरोके ऊपर 
रख दिया भौर गाल्ियां देकर स्वयं घर चरी गई । 

उसी समय अमरावती नगयीका रहुनेवाखा दिवाकरदेव नामका विद्यावर 
जो कि अपने पुरन्दर नामक छोटे भाईके दारा राज्यसे निका दिया गया धा, 
अपनी स्वरीके साथ मुनिक्री वन्दना करनेके ल्य भाया था! वह्‌ उस वारुकको 
लेकर, अपनी स्त्रीको सौपकर तथा उसका वच्करुमार नाम रखकर चला गया | 
वह्‌ वज्रकुमार कनकं नेगरमें विम वाहन नामक मपने मामाके समीप समस्त 
विद्याओमिं पारगामी होकर क्रम-क्रमसे तरुण हो मया । 

तदनन्तर गरुड्वेग ओर अ द्धवतोको पुत्री पवनवेगा हिमन्त पवंतपर बडे 
श्रमसे प्रज्ञप्ति नामकी विद्या सिद्धकर रहौ थौ। उसी समय वायुस कम्पित 
वेरीका एक पैना कांटा उसकी भाखमें जा र्गा 1 उसको पीड़ासे चित्त चञ्चल 
हो जानेसे विद्या उपे सिद्ध नहीं हो रही थी 1 तदनन्तर वजरकूमारने उसे वेसा 
देख कुशलतापूरवंक वह्‌ कांटा निकार दिया ! कांटा निकल जानेसे उसका चित्त 
स्थिर हो गया तथा विदा सिद्ध हो गरई। विद्या सिद्ध होने पर उसने कठा कि 
आपके प्रसादसे यह विद्या सिद्ध हुई है इसयिये आपही मेरे मर्ता है । एेसा 
कहकर उसने व्कुमारको विवाह लिया । 

एक दिन वच्रक्रुमारने दिवाकरदेव विद्याधरसे कहा कि तात। म 
किसका पुत्र हूं सत्य किये, उसके कटने पर ही मेरी भोजनादिमें प्रवृत्ति होगी । 
तदनन्तर दिवाकरदेवने पहलेका सव वृत्तान्त सच-सच कहु दिया । उसे 
सुनकर वह अपने पिताके दर्शन करनेके लिये भारईयोके साथे मथुरा नगरीक 
दक्षिणगुहामे गया । वहां दिवाकरदेवने वन्दना कर॒ वच्करुमारके पिता 
सोमदत्तको सव समाचार कहु दिया । समस्त भार्दूयोको वडे कष्टे विदाकर 
व्रकुमार मुनि हो गया । 

इसी वीचमें मथुरामे एक दूसरो कथा घटी । वर्ह पूतिगन्ध राजा करता 
था। उसको स्त्ीका नाम उविलाथा। उविला सम्य्दष्टि तथा जिनधर्मदा 
प्रभावनामें अत्यन्त कोन धी । वह्‌ प्रतिवपं आष्याह्भिक परव॑मे तीन दार जिनेन्द्र 
देवकी रथयात्रा कराती धो । उसो नगरीमें एक सागरदत्त सेठ र्हेता धा. 
उसकी सेठानीका नाम्‌ समुद्रदत्ता धा । उन दोनोके एक ददिद्रा नामी पयो 
हुर 1 सागरदत्तके मर जानेपर एक दिन ददा दर्रेके घरमे फक हए मातङ 
सीय खा रही धी 1 उसो समय चपि य्यि प्रविष्टहृएदोमुनियोन उतेरदना 


करते टुए देखा । तदनन्तर द्योटे मुनिने पडे मुनिसे बहा कि हाय देचारी च्ड 
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कषटसे जोवन विता रहौ है । यह सुनकर वडे मुनिन कहा कि यह इमो नगरोमें 
राजाकौ प्रिय पट्सानो होगो | भिक्षाके च्य भ्रमण करते हुए एक वीद्धसाधुने 
मुनिराजके वचन सुनकर विचार किया कि मुनिका कथन अन्यथा नहीं होगा, 
इसल्यि वहु उसे अपने विहारमें ठे गया. ओर वर्ह अच्छे भाहारसे उसका 
पालन-पोषण करने कगा | । र 

एक दिन्‌ भर जवानीमें वहु चेत्रमासके समय ज्ूला चूर रही थी करि उसे, 
देखकर राजा अत्यन्त विरहावस्थाको प्रप्त हो गया] तदनन्तर मन्तियोंमे 
उसके लिये वौद्ध साधुसे याचना कौ ] उसने कटा कि यदि राजा हमारे धमं- 
को ग्रहणकरं तोमेंइसेदे दंगा] राजाने वहु सव स्वीकृत कर उसके साथ 
विवाह कर लिया 1 ओर वह्‌ उसको अत्यन्त प्रिय पटररानी वन गई । 

फाल्गुन मास्षकी नन्दीरवर यातरामें उविछाने रथयात्राक्रौ तैयारी कौ । उसे 
देख, उस पटरानीने राजासे कहा कि देव { मेरा वृद्ध भगवानुक्रा स्थ इस समय 
नगरमे पहले घूमे । राजाने कह दिया कि एेसा ही होगा । तदनन्तर उविला 
नेका छि यदिमेरा रथ पहले धूमता है तौ मेरी जाहारमें प्रवृत्ति होगौ, 
अन्यथा नहीं । एसी प्रतिज्ञा कर वह क्षत्रिथगुहामे सोमदत्त अचायंके पास 
गई । उसी समय वजक्रुमारं मुनिकी वन्दना-भव्तिके लिये दिवाकरदेव आदि 
विद्याधर आये ये । वचजकूुमार मुनिने यह्‌ सव वृत्तान्त सुनकर उनसे कहा कर 
लाप रोगों प्रतिन्ञापर आश्द उविलाकी रथयात्रा कराना चाहिये । तद- 
नन्तर उन्हनि वुद्धदासोका रथ तोड़ कर वड़ो विभूतिकरे साथ उविकको रथ- 
यात्रा कराई । उस अत्तिशयको देखकर प्रतिवोधको प्राप्त हुई वृद्धदासी तथा 
अन्य लोग जैनधमेमें रीन हो गये ।॥२०॥ 

ननु सम्यग्दर्लनस्याष्टभिरङ्धैः ध्ररूपितैः क प्रयोजनं ? तद्विकलप्याप्यस्य 
संसारोच्छेदनसामण्यंसंभवादित्यादक्याह्‌- 

नांगदीनमलं छेत्तु दशनं जन्मसन्ततिम्‌ । 
न हि मन्त्रोऽक्षरल्यूनो निहन्ति विपवेदनां ॥ २१ ॥ 

"ददन" कत्र 1 “जन्मघन्तति' संसारभ्रवन्धं । चेत्तु" उच्येदयितुं "नालं" न समर्यं 1 
कर्यशरूतं सत्‌, 'संगहोनं संगेनिःशंकितत्वादिस्वर्पेर्हीनं विकलं 1 सस्यवार्थस्य समर्य- 
नार्य दृष्टन्तमाह-- न ही" स्यादि । सर्पादिदष्टस्य प्रघृतसर्वाग विपवेदनस्य तदपहुरणार्थ 
रुक्तो मं्ोऽङ्रेणापि न्युनो हीनो निहि" नैव.“निहन्ति स्फोटयत्ति+ चिपवेदनां । 
ततः सम्यग्द्ंनस्य संसारोच्येदतावनेऽष्टाद्कोपेतत्वं युक्तमेव, त्रिमूढापोदत्व वत्‌ ।. 


--------------~~----~---- 
१. स्फेटयति घ० 1 


१-२१ 1 रत्नकरण्डकश्रांवकाचांरं ५७ 


भव कोई आशद्धा करता है करि सम्यग्दर्शनके आठ मद्खोके निरूपण 
करनेका क्या प्रयोजन है क्योकि अद्खोसे रहित भी सम्यग्दनमें संसारका उच्छेद 
करनेकी सामथ्ये हो सकती है । इस आसद्काके उत्तरमें आचायं कहते ह- 


नाङ्दीनमिति-( मद्धहीनं ) भद्धोसे दीन ( दनं ) सम्यग्दरंन 
( जन्मसन्ततिम्‌ ) संसारक सन्तत्तिको ( छेत्तु ) छेदनेके लिये ( अलं न ) समर्थं 
हीं है । ( हि ) क्योकि ( अक्षरन्यूनः ) एक अक्षरसे भी हीन ( सन्नः ) मन्त्रं 
( विषवेदना ) विषकी पीडाको ( न निहन्ति ) न्ट नहीं करता है । 


टीका्थ-ऊपर जिन नि शङ्कितत्वं आदि भङ्धोका वणन किया गयादै 
उनसे हीन सम्यग्दर्शन संसारकी सस्तति--जन्म-मरणकी सन्ततिको नष्ट करनेके 
चयि समथं नहीं है । इसी अर्थ॑का समर्थन करनेके छिये मल्वरका दृष्टान्त दिया 
है । जैसे किसी मनुष्यको सर्पने काटा ओौर विषकी वेदना उसके समस्त शनीरमें 
फरु गई । उस विषवेदनाको दूर करलेके लिये मन््रवादी मन्तरका प्रयोग करता 
है परन्तु उस मन्तरमे एक अक्षर कम वोलता है तो एसे मन्त्रे विपको वेदना 
दूर नहीं होती । विषकी वेदना दूर करनेके ल्य पूणं मन्त्र ही समध होता दै । 
इसी प्रकार संसारका उच्छेद करनेके लिये आठ अद्धो पूणं सम्यर्दर्भन ही 
समथं है, एक दो अद्धोसे विकर सम्यग्दशन नहीं । 


विशेषाथ--जिस प्रकार मनुष्यके शरीरम दो पैर, दो हाध, नितम्ब, पृष्ठ, 
उरस्थल ओर मस्तक ये आठ अद्ध होते ह जर न आठ जदो टी मनुप्य अपना 
काम करनेमे समथ होताहै उसो प्रकार सम्यगदशंनके भी निःतद्धुतत्व, निःकाटिक्ष 
तत्व, तिविचिकित्सस्व, अम॒ठदषित्व, उपग्हून, स्थितोकरण, वात्सल्य जर्‌ प्रना- 
वनाये आठभङ्कहं! रन आठ अद्धोके हारा ही सम्यम्दानकौ पृणता हतौ 
ओर सम्यग्दशंन संसारकी सन्ततिके छेदने स्प अपने काममे समपं हेता ६! जव 
तक सचुष्य शद्ुश्लोल रहता है तवतक वह्‌ किसी काममे जागे नहीं वदता परन्तु 
शुके दुर होते हौ उसका पैर आगे वद्ते लगता है। दो पैरमि सवस पटे 
दाहिना पैर अगे वद्ता है रसव्ि निःपद्धत अस्घ्को मनुष्यङेः दाहिनि रदी 
उपमा दी जातो है ! मुष्क वाया पैर किसी आवांक्षाके दना ही दाहिने 
पैरफे पठे चर देता है एसलिये निःकां षित अपके लिय दयि पैरकी उपमा द 
जातो है । सरोरके म मूत्रादि पदा्पोकि साफ करनेके द्यि सरुष्दद सया 
दाप किसी रखानिके बिना आगे जाता रसन्िपै निदिडिदि्सित अस 
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ल्ि वयि हायक्रो उपमा दौ जतीदहै। शरोरके किपो अंगपर कोई आपत्ति 
आती है तो उसके निवारणाथं मनुष्यका दाहिना हाथ सवते पहले उस मद्धकी 
सहायता करता है इसलिये स्थितीकरण बंगके लिये दाहिने हाथकी उपमा दौ 
जाती है! खोटे कार्थोति वचनेके लिये मनुष्यकी पीठ सहायक होती है अर्थात्‌ 
खोटे कार्योकी योर पीठ देनेसे मनुष्य पापसे वच जाता है इसल्यि खोटे कारयोपि 
मानसिक, वाचनिक भौर शारोरिक असहथोग करानेवारे अमूढदृष्टितव अंगके 
लये पीठकी उपमा दो जाती है । जिस प्रकार मनुष्य अपने नितम्बको प्रकट 
करनेमे कञ्जाका अनुभव करतादहै, उसे प्रकट नहीं करता, इसी प्रकार 
सम्यग्दृष्टि जीव किंसोके दोपोको प्रकट करनेमे कज्जाका अनुभव करता है उसे 
वह प्रकट नहं करता इसलिये उपगूहुन अद्धके लिये नितम्बक्ौ उपमा दौ जाती 
है । मनूुष्यका जिसके साथ सेह होता है वह उसे अपने उरःस्थक ( छाती) 
से लगाता है इसलिये वत्सल्य अद्धके छ्य उरःस्थलकी उपमा दी जाती है 
मौर जित प्रकार मनुष्य अपना शिर उठाकर भर्थात्‌ मुख दिखाकर लोगोको 
भपनी भोर आ्कपित करता है उशी प्रकार प्रभावना जंगके दारा सम्यण्दृ्ट 
मनुष्य दूसरोको समीचीन घर्मंकी भोर भाकपित करता है इसलिये प्रमावना 
अंगके लिये शिर--मस्तककी उपमा दो जाती है 1 अपना अपना कायं करलेके 
चिये जिस प्रकार मनूष्योके भ्ठ. यद्धं बावदयक हँ उसी प्रकार अपना अपना 
कायं करनेके चिये सम्यग्दल्ंनके माठों भद्ध मावश्यक हैँ ! वसे तो निःशद्धितत्व 
आदि मां अंग निज गौर परकी अपेक्षा दो दो प्रकारके ह परन्तु विरोपताकी 
उपेक्षा जव विचार करते हँ तो निःशङ्धुितित्व, निःकांक्षितत्व, निविचिकित्सतव, 
मौर अमूढदुष्टित्व इन चार अंगोका स्वसे सम्बन्य मधिक जान पड़ता है भौर 
उपगूहुन, स्थितीकरण, वात्सल्य मौर प्रभावनां इन चारका सम्बन्व समटि-- 
समाजसे अधिक जान पड़ता है । व्यक्तिगत स्वकीय उद्रतिके सिये प्रारम्भिक 
चार अद्धोका होना अत्यन्त मावद्यक दै गौर सम्टि--समाज सम्बन्धी उन्नतिके 
किय उपगूहन आदि चार यंगोका होना अत्यन्त भावद्यक है । जिस समाजमें 
एक दूसरेके दोप देखे जाते हं, कोई किसीकी सहायता नहीं करता, कोई किसीके 
सुख-दुःखमे सम्मिलित्त होकर आत्मीयता नहीं प्रकट करता गौर न समीचीन 
कार्येक्ता प्रसार करता है वह खमाज वहुत शीघ्रनष्ट हो जाता है परन्तु इसके 
. विपरीत जिस समाजमे दोप देखनेको अपेक्षा गुण देखे जाते ह, विपत्ति पड़नेपर 
एक दुसरेका सहयोग किया जाता है । सवके साथ भआत्मीयभाव रखा जाता 
ओर समीचीन कार्योकरा प्रसार किया जाता ह वहु समाज संसारम चिरकाटतक 
जीवितं रहता है 1 २१ ॥ 


१-२२ ] रत्नकरण्डकश्रावकाचार ५९, 


फानि पुनस्तानि त्रीणि मूढानि यदमूढत्वं तस्य संसारोच्छेदसायनं 
स्यादिति चेदुच्यते, लोकदेवतापाखंडिमूढभेदात्‌ च्रीणि मूढानि थवन्ति। तत्र 
लोकमूढं तावहशंयताह- 


आपगासागरस्नानयुचयः सिकताश्मनाम्‌ 
गिरिपातोऽग्निपातथ् रोकमूटं निगद्यते ॥ २२ ॥ 

“लोकमूदं' लोकमूढत्वं ! {कि ? “आपगास्तागरस्नानं' सापगा नदी सागरः समुद्रः 
तत्र भ्रेःसाघनाभिप्रयेण यत्स्नानं न पुनः क्रीरपरक्षाठनानिप्रायेण । तया 'उच्दयः' 
स्तूपविधानं ! फेषां ? स्ििकताश्मनां' सिकता वादका, अऽमानः पाषाणास्तेपां । तथा 
“निरिपातो' भृगुपातादिः । 'अग्निपातश्च' अग्निप्रवेशलः। एवमादि सर्वं लोकसं (निगयते" 
प्रतिपाद्यते ॥ २२ ॥ 

अव केसा सम्यग्दर्शन संसारफे उच्छेदका कारण होता है ? यहु वतलानेके 
लिये कहा जाता है शत्रिमूढापोदं' तीन प्रकारको मूढताओंसे रहित । उन 
मूढताभोमे लोकमूढताको दिखलति हुए कहते दै- 

आपरगोत्ति--( मापगासागरस्नानं ) धमं समक्षवर नदी भीर्‌ मुद्र 
स्तान करना, ( सिकताश्मनां ) वाटूं भीर पत्थयोका ( उच्यः) दिर फरता 
( गिरिपातः ) पर्वतस्े गिरना (च) भौर (अग्निपातः) अग्निम पटना 
( लोकमूटं ) लोकमूढता ( निगदयते ) कटी जातौ ट 1 

टीकार्थ--लौकिक कायमिं मूढता--मूखतावय प्रवृत्ति ठरला खोद्रम्रता 
कराती है । जैसे कल्याणका साधन समस्सकर समुद्र लोर गदा, यमूना, नर्मेद 
आदि नदियोमे स्नान करना, बालू मौर पवंतोके देर्‌ टगाकर स्तुष वनानां 
हिमा्य आदि पवंतोसे भुगुपात करना अर्थात्‌ उनकी ऊंचौ चोटीमे दुक 
आत्मघात करना, ओर पत्तिक मर जानेपर सतो वननेके लिये जोवित हो सर्निमें 
प्रवेश करना इत्यादि कायं टोकमृदता कहते है ¦ 

विक्ञेषा्थ--अन्ध ध्रद्धादु होकर प्रयोडनना विचार लियि दिना साश्िः 
कार्यं करना लोकमृढता है! उसे लोवमे पनिद ६ नस्नानन्मुत्तिः" 
गंगामे स्तान करनेसे मुक होती टै एस प्रररौ प्रश्वद्ियोने प्रनादिन रर्‌ 
समद्र जीर नदियोमे स्नाने करना सोकम्‌रताट। पयोर परद्मारनद रियम 
स्नान करना रोकम्रता नही रै) मामे दाद्‌ अदः तनेने वदा 
काठिनार्का अनुभव कर बिसी परोपकारी मानवे उम टमू रददुयदर एड 
देर कगवा दिषा\ दुसरे व्यक्ति उसडो रत नदवङ् नसवर सत स 
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लगे कि वालृकै ठेर कगानेसे स्वगं मिलता है । मागमे पत्थर अधिकं होनेसे 
अने जानेमें कष्टका अनुभवकर किसी दयालु मनुष्यने मागि उन पत्थरोको 
वोनकर एक ढेर खगा दिया, दृसरे दशंक इस भावनाको न सम्चकर पत्थरोके 
ठेर कगानेमें पुण्यको प्राप्ति होती है एेसा मानने लगे! इसी प्रकार प्वतोसे 
गिरना, अग्निम जना, पानीमे इवना आदि कार्यको पुण्य समक्षकर करना 
लोकमूढता है । सम्यण्दष्टि मनुष्य इस मूढतासे दूर रहता दै ॥ २२॥ 


देवतामृटं व्याख्यातुमाह-- 


वरोपरिप्याश्ावान्‌ रागं पमलीमसाः । 
देवता युपासीत देवतामूदमच्यते ॥ २३ ॥ 


देवतासु (तद्ुच्यते' 1 "यदुपासीतः भाराधयेत्‌ । काः देवताः" । कथंभूताः 
"रागद्रेषमलीमसाः' रागदं षाभ्यां मलीमसा मलिनाः । किविशिष्टः ? (भाश्ञावान्‌' 
ेहिकफलाभिलाषी । कथा ? "वरोपलिप्तया' वरस्य वाञ्छितिफलस्य, उपलिप्सया 
प्राप्तुमिच्छया 1 नन्वेवं भावकादीनां क्षासनदेवतापुजाविधानादिकं सम्यग्दनम्लानता- 
हेतुः प्राप्नोतीति चेतु एवमेततु यदि वरोपलिप्तया कुर्थात । यदा तु शासनसक्तदेवता- 
त्वेन तासां तत्करोति तदा न तन्म्लानताहैतुः । तत्‌ कुर्वतश्च दक्शनपक्ष-पातादरमया- 
चितमपि ताः प्रयच्छन्त्येव । तदकरणे चेष्टदेवताविेषातु फलप्राम्तिविघ्नतो क्षटिति 
न सिद्धचति। न हि चक्रवतिपरिवारापूजने सेवकानां चक्रवतिनः सकाशात्‌ तथा 
फलभ्राप्तिदृष्टा ॥ २३ ॥ 


अव देवतामूढ-देवमूढताका व्याख्यान करनेके ल्यि कहते है 
वरोपलिप्सयेति-( बरोपकिप्या ) वरदान प्राप्त करनेकी इच्छासे 
( आशावान्‌ ) आशासे युक्त हौ ( राणद्रेषमलोमसाः ) रागदेपसे मलिन 


( देवताः ) देवकी ( यत्‌ ) जो ( उपासीत ) आराधना की जाती है [तत्‌] 
वह ( देवतामुटढं ) देवमूढता ( उच्यते ) कही जाती हं । 


रीकाथं--एेहिकफलकी इच्छा रखनेवाला जो पुरुप वाञ्छित फलकी 
आशासे रागी-ेपी देवको उपासना करता है उसका वेसा करना देवमूढता 
कहखाती है 1 यहां कोई प्रदन करतारहैकि यदिरएेसाहैतो श्रावक आदिका 
श्ासनदेवोंकी पूजा भादिका करना सम्यग्द्शंनकी मलिनताका कारण प्राप्त 
होता है । इसका उत्तर यह्‌ दै कि यदि यह्‌ कायं वर-~वाच्छ्ति फल प्राप्त 
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करनेकी इच्छसे किया जाता है तो जवद्य ही सम्यर्दशंनकी मलिनिताका 
कारण है । परन्तु जैन श्ासनमें निरत देवता होनेके कारण जव उनकी उपासना 
की जाती है अर्थात्‌ उनका यथायोग्य सत्कार किया जाता है तव वह्‌ 
सम्यग्दशंनकी मलिनताका कारण नहीं होता। एसा करनेवाठे पुरुपको 
सम्यग्ददंनका पक्ष होनेके कारण देवता मागि विना भी वाञ्छित फल दे ही देते 
ह। यदिरेस्ा नहीं किया जातादहै तो इष्टदेवता विलेपसे वाज्छित फलकी 
प्राप्ति निविध्नरूपसे शीघ्र नहीं होती । क्योकि चक्रव्तीकि परिकरकी पूजाके 
विना सेवकोंको चक्रवर्ति फलकी प्राप्ति नहीं देखी जाती है 1 

विरेषार्थ-समन्तमद्र स्वामीने देवका लक्षण वीतराग, स्वंज्ञ॒ भौर 
हितोपदेशक वत्तलाया है! इसके विपरीत जो राग-देपसे मलिन है अर्थात्‌ उपासना 
करतेसे प्रसन्न होता है भौर उपासना न करनेसे रुष्ट होता है वह्‌ देव नहीं दै, 
अदेव है। सांसारिक फलोको इच्छा रखकर एसे रागी-ेपी देवकी बाराधना 
करना सम्यग्दुष्टिक्ा कतेग्य नहीं है । सम्यण्दृष्टिका धर्माचरण कमक्षयके उद्‌ र्यते 
होता है भोगोपभोगकी वस्तुं प्राप्त. करनेके उद्देश्यसे नहीं 1 यह उद्देदय तो 
अभव्य जोवका रहता है जैसा कि कहा है--'धम्मं भोगणिमित्तं कुव्वईइ ण 
दु फम्मक्खयणिमित्तं' अर्थात्‌ वह भोगके निमित्त धमं करता है न किं काम्यके 
निमित्त । सम्यण्दुष्टि जीव जव सांसारिक फलकी इच्छा लेकर जिनेन्द्र देवकी 
उपासनाको भी सम्यक्त्वका दोष मानता है तव रागी-टेपौ देवोंकी उपासनाको 
वह्‌ करेगा यह संभव नहीं है । भाचायं सोमदेवने कहा ईै- 


देवं जगत्त्रयीनेघ्रं व्यन्तरााहच देवताः 1 

ससं पूजाविघानेषु पश्यन्‌ दूरं ब्रनेदपः \ 

तीनों जगत्‌को देखनेके लिये नेत्रस्वरूप अरहंत देवको तपा व्यन्तसयादिफः 
देषौको जो पूजाविधानमे समान देखता है वह वहुत द्र नोते जाता है अर्थात्‌ 
नरफका पात्र होता है । समन्तमद्राचायं भो ञागे केने कि सम्यण्दुष्टि पुरुप 
भयसे, आसासे, स्तेहसे गौर लोभे बुदेव, वुधास््र ओर दुगुरओको प्रणाम 
तथा विनय न करे ^ 1 सम्य्दृष्टिका दद्‌ विरवास होता है कि हमारे एोरपारितं 
केके अनुसार ही शुभागुभ फलकी प्राप्ति होतो टै, किरीदे देने-टनेने ची । 
दरना 


यहो कारण ह कि वह्‌ बुदेवोको उपासनासे अपने मनोरपोंदो पूपं नही 


~~ 


१. भयापास्तेद्टोनास्च बुदेदागमटिद्िनाम्‌ । 
प्रणामे पिनयं सेवन दुमुः परपषटयः । 
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चाहता 1 वात रहं जाती है प्रतिष्ठा भादि महानु कार्योमें शासनदेवताभोके 
सम्मान भादिकी, सो उसे सम्यग्दृष्टि म करता है 1 जेता कि कहा गया है-- 


ताः शासनाधिरक्नार्भं कल्पिताः परमागमे 1 
अतो यज्ञांशदानेन. माननीयाः सुदृष्टिभिः" ॥ 


परेमागममें जिनशासनकी रश्लाके लिए उन शासनदेवताभोकी कल्पना की 
गई है इसक्ए सम्यग्दृष्टि जीवोकि द्वारा वे यज्ञांशदानके द्वारा संमाननीय ह 1 
वीत्तरागदेव तो किसीके किए कुछ देते लेते नहीं हँ । अपत्ती जुभ अरुभ 
भावनाओं भक्त जीवोको जैसा शुभाशुभ करम॑बन्ध.होता रै उसके अनुसार ही 
शुभाशुभ फलकी प्रापि होती है। इसलिए संस्कृत टोकाकारके अनुसार इष्टदेवता 
विश्ेष-जिनेन्द्रदेवको चक्रवर्ती ओौर शासनदेवताओंको उसके परकिरकी उपमा 
देना तेथा यह सिद्ध करना कि जिस प्रकार परिकरकी पूज्ाके बिना चक्रवर्तसि 
फठकी प्राप्ति नहीं होती इसी प्रकार शासनदेवताओकी उपासनाके विना ` 
जिनेन्द्रदेवसे शीघ तथा निर्विघ्नता पूवक वाञ्छित फलकी प्राप्ति नहीं होती, 
जिनेन्द्रदेवका अवणंवाद जान पडता ह ॥ २३॥ 
इदानीं सदशं नस्वरूपे पाषण्डिमूढस्वरूपं दशंयन्नाह्‌-- 
स ९. ~ 
सग्रन्थारम्भर्हिंसानां संसारावत्तवतिनाम्‌ | 
पापण्डिनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाषण्डिमोदनम्‌ ॥ २४ ॥ 
'पाषण्डिमोहनं'1 केयं" ज्ञातव्यं 1 कोऽसौ ? धुरस्फारः' भ्रशंसा । केषां ? "पापण्डिनां' 
मिथ्यादृष््टिलिगिनां । किविक्िष्टानां ? 'सग्रन्यारमाहितानां* ग्रन्थश्च दासौदासादयः, 
आरंभाच्च कृष्यादयः हिसार अनेकविषाः प्राणिवधाः सह्‌ ताभिवर्तन्त इव्येवं ये तेषां । 
तथा संस्ाराव्तंव्िनां' संसारे मावर्तो भ्रमणं येभ्यो विवाहादिकर्मस्य्तषु वत इत्येवं 
शीलास्तेषां । एतेस्त्रिभिमू' ैरपोढत्वसम्पन्न सम्यग्द्ञनं संसारोच्छि्तिकारणं भस्मयत्व- 
सम्पन्नवत्‌ ॥ २४॥ 
जव सम्यग्दर्नके स्वरूपम पाखण्डिमूढताका स्वरूप दिखाते हए कहते हँ 


सग्रन्थेति-( सग्न्थारम्भािसानां ) परिग्रह, मारम्भ गौर दिसासे सहित, 
तथा (संसारावतंवतिनाम्‌) संसारभ्रमणके कारणभूत कायाम लीन (षाषण्डिनां) 





१. यश्शस्तिखकचम्प्‌ ॥ =" ~ ~ 
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मन्य कुलिङ्कियोको ( पुरस्कारः ) शग्रेसर करना ( पाषण्डिमोहुनं ) पापण्डि- 
मूदृता-गुरुमूढता { ज्ञेयं ) जाननेके योग्य है} 


टीकाथं--जो दासी-दास आदि परिग्रह्‌, खेती आदि आरम्भ भीर्‌ अनेक 
प्रकारके प्राणीवधरूप हिसासे सहित हँ तथा संप्तारमें आवतं -भ्रमण करानेवाले 
विवाह भादि कार्योमिं संग्न ह रेपे अन्य साधुओकौ प्रशंसा करना तथा उन्दर 
धािक कार्यो में अग्रसर करना पपण्डिमूढता जानना चाहिए 1 पापण्डीका अयं 
गुरु होता है भौर मृढताका भर्थं भविवेक है । गुरुविपयक जो अविवेक है वह्‌ 
पाषण्डिमूढता है । उपयुक्त तोन मृढताओते रहित सम्पग्द्शन ही संसारके 
उच्छेदका कारण है, जेसा कि आठमदोसे रहित सम्यग्दशंन संसारके उच्छेदका 
कारण हि। 
विकेषार्भ-मोक्षमागेमे गरुकी उपयोगिता इसलिए दै कि वे सच्चे देवके 
हारा प्रदशित्त मोक्षमागंपर स्वयं चलकर उसका क्रियान्वयने करते हुए दर्रे 
जोवोको मोक्षमागंमे अग्रसर करते ह। पर जो गुर, मोक्षमागंके पथिक ने वनकर 
संसारके ही पथिक वन रहै ह, आरम्भ, परिग्रह तथा हिसादि पापोमे रीन 
मौर गृहस्योकि ही समान संसार-भ्रमणकते कारण विवाहादिक कायमिं अनुराग 
रखते हँ उन्हे गुर कैसे माना जा सकता र ? उपयुक्त विवेक न रखकर चाह 
जसे कुखिगी साधुओको मानना उनको भक्ति, वन्दना भादि करना तथा उनको 
प्रशंसा आदि करना पाषण्डिमृूढता--गुरुमूढता है ॥ २४॥ 
फः पुनरयं स्सयः कतिप्रकरश्चं त्याह्‌- 
ज्ञानं पूजां कुर जातिं वरमू तपो पपुः 
अ्टवाधिव्य मानित्वं स्मयमाहूर्गतस्मयाः ॥ २५ ॥ 
"आहू "पचन्ति | ष? स्मय । फते? "सत्तस्मयाः' नेष्टमदाः२ जिनाः हि 
तत्‌ ? (मानित्वे' गपित्यं । कि णत्वा ? "अष्टादाध्त्पं । तपा! हि क्लनमाप््र 
सषानपदो भषति! एवं पजा फलं जाति वलं च्टद्धिमेष्यपं तपो दषुः ए्सरसीन्ददमाि 


पूजादिगदो मदति ! मनू क्िल्पमदस्य नदमस्य प्रसक्तरष्टाषिति सेर्दानुपरानःः 
एत्यप्पयुक्तं तस्य क्षते एपन्तमेपिर्‌ ॥ २५ ॥ 





१. पदन्ि चर . मगष्टमोटा घर 1 | 
४. पुत्पसतिरिप्यप्युमतं घर । 
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सव स्मय्‌-गवं क्या है भौर कितने प्रकारका होता दै ? यह्‌ कहते ह 
शन मत--( नानं ) नान ( पूजां ) . पूजा ( कुठं ) कुल ( जाति) 
जात्ति ( वलं ) वल ( ऋद्धि ) ऋद्धि ( तपः ) तप॒ गौर ( वपुः ) शरीर इन 
( अष्टौ ) माठ्का ( आधित्य ) आश्रय केकर ( मानित्वं ) गर्वित हनेको 
( गतस्मयाः ) गवंसे रहित गणधरादिक (स्मयं) गवं--मद { आहुः ) कहते ह । 
टीकार्थ- जिनका स्मय-पद नष्ट हो गया है एेसे जिनेन्द्रदेव च्चानादिक 
आठ वस्तुओोका माश्चव केकर गवं करनेको स्मय या मद कहते हू अपने क्षायो- 
परमिकन्नानका यहद्कार करना ज्ञानमद है । इमी प्रकार अपनी पूजा-प्रतिष्ठा- 
लौकिक सम्मानका गवं करना पुजामद है | पिताके वंशको कुल भौर माताके 
वंदाको जाति करते हँ, इनका अहंकार करना सो कुकमद भौर जातिमद है । 
शारीरिक शक्तिको व कहते ह, इसका गवं करना सो वरमद है । वुद्धि भादि 
ऋद्धियोको धथवा गृहुस्थकी अपेक्षा घन आदिक वैभवको ऋद्धि कहते ह, इसके 
महङ्कारको ऋद्धिमद कहते हुं । अनरानादि त्पोको तप कदुते ह, इसका गवं 
करना सो तपोमद है ओीर स्वस्य तथा सुन्दर शरीरका गवं करना सो शरीरमद 
है ) यहां कोई प्रदन करता है कि दिल्प-कलाकौडशल्का भी तो मद होता है 
इसलिए नौ मद होनेपर मदकी आठ संख्या सिद्ध नहीं होती ? इसके उत्तरे 
टोकाक।र कहते ह कि शिल्पका मद ज्ञ(नमदमें हौ अन्तर्गत हो जाता है इसलिए 


९ 
नवां मद माननेको आवश्यकता नहीं है । 


विशोषार्थ--अपने आपे वडप्पनकरा अनुभव करते हुए दुसरोको तुच्छ 
समञ्जना स्मय या मद कहङत्ता है । लोकम त्चानादिक भाट वस्तुरमोका अहंकार 
क्रिया जाता है । सम्यग्दृष्टि मनुष्य इनका यथार्थं स्वरूप समञ्षता ह ओर निश्चय 
रखता है क्रि यह क्षाधोपशशमिक ` चान भादि वस्तुएँ मेरे स्वावीन नहीं ह किन्तु 
कर्मावीन ह मौर कर्मकरा. उदय न जाने कव र्का बा जावे, इसलिए बहुकार 
कृरना उचित नहीं है । अर्हंकारमे वचनेके लिए यह्‌ सावद्यक द कि धपनेसे 
अधिक गुणवान गोर दुष्ट रखी जावे 1 अविक गुणवानूकी योर दृष्टि रखने 
से भहंकारका भाव नदीं होता । परन्तु भपनेसे हीन गुणवानुकी भोर दृष्टि देनेसे 
भहंकारका भाव सहज ही उत्पन्न हो जाता है । जेनागममें कुल बौर जातिकी 
पृथक्‌-पृथक्‌ परिमापाएं स्वकृत कौ गड हँ इसलिए मदोकौ संख्या आठ होती है 
पर क्षेमेन्द्र यादिने कुर भौर जातिको पृथक्‌-पृथक्‌ न मानकर एक ही माना है, 
इसलिए उनके यहां मदक संख्या सात ही मानी गई है 1 उन्होने मदके स्थान- 
पर दर्पं+ लव्दका उपयोग किया ह ॥ २५॥ 


१. देखो क्षेमेन्द्र कविका “दर्पदलनम्‌' 1 





१-२६ 1 रत्तृकरण्डकश्रावकाचार 


८0 
~ 


जनेना्टविधमदेन चेष्टमान्य दोषं दशंयन्नाह-- 
स्मयेन योऽन्यानत्येति धर्मस्थान्‌ गर्विताशयः। 
सोऽत्येति धर्ममालीयं न धर्मो धामिकेविना ॥ २६ ॥ 

"स्येन" उक्तप्रकारेण । ग्िताक्चयो' दपितचित्तः१ । शयो जीरः ।! “धर्मस्यान' 
रत्नत्रयोपेतानन्यान्‌ । भत्येति' अवधीरयति अव्ञयातिन्छामतीत्यर्वः। 'सोऽ्तयेति' 
अवधोरयति । कं ? "र्म रत्नत्रयं । कथंभूतं ? आत्मीयं! निनपतिप्रणीत्ं । यतो परमा 
'धामिकंः' रत्लन्रयानुष्ठायिनिविना त विद्ते ॥ २६॥ 

मव दस आठ प्रकारके मदसे प्रवृत्ति करने वाले पुरुषके क्या दोष उत्यनन 
होता है यह दिखलते हुए कहते द- 

स्मयेनेति-- (स्मयेन ) उपयुक्त मदसे ( ग्धिताद्रयः ) गत्तिचित्त होता 
हुआ ( यः ) जो पुरुष ( घमेस्थात्‌ ) रत्तत्रयरूप धर्ममे स्थित { अन्यान्‌ }) अन्य 
जोवोको ( अस्येति ) तिरस्कृत करता है (सः) वह ( आल्मीयं ) भपने ( घम ) 
धर्मको ' अत्येति ) तिरस्छृत करता है क्योकि ( धामिकैविना 1 धमत्माथेकि 
विना ( धमः ) घमं ( न ) नहीं होता 1 

टीकार्थ--ऊपर जिन ज्ञान, पूजा आदि आठ प्रकारके मदोंका वणन त्रिया 
गया ह उनसे गवितचित्त होता हुभा जो पुरुष रत्नव्रयरूप धमनं स्पित्त भन्य 
धर्मात्पाओंका तिरस्कार करता हे--अवज्ञाके हारा उनका उल्लदन फन्ता 
है बहु जिनेन्द्रप्रणीत अपने ही रस्नत्रय धर्मंका तिरस्कार करता टै वयोकि रत्नदम 
का पालन करने वाके धमत्मिाओके विना धमं नहीं रहता ह । 

विक्ञेषा्थ--घमं आत्माका गुण है जओौर गुण सदा युणोके आवारपर न्ता 
है। गुणीसे गुण कभी पृथक्‌ नहीं रहता, जव यह्‌ सिद्धान्त दै तव अपना रत्न्नय- 
रूप धमं किसी व्यक्तिके आश्रय ही रह्‌ सकता है उससे पृथक्‌ नदो । उतः जा विना 
अन्य धर्मात्मा पुरुषका तिरस्कार करता है वह अपने धर्म॑का ही तिरस्व्मर कर्ता 
ह एेसा समस्सना चाहिए । सम्यग्दृष्टि जीव जपने धर्मके प्रति जास्पावान्‌ रटत ^ 
सलिए वह कभी किसी ध्मात्माका अनादर नदीं करता ॥ २६ ॥ 

ननु वुलेश्व्थदिसम्पन्नैः स्मयः कथं निषिद्ध. लव्य इत्याह्‌-- 
यदि पापनिसेषोऽन्यसम्प्दा किं प्रयोजनम्‌ ¦ 
अथ पापाखवोऽस्त्यन्यसम्पदा षि प्रयोजनम्‌ ॥ २७ ॥ 


नाका 0 
रि [1 नी व 
१. दिष्डनितसः घर ! २. नन्‌ दुलदठस्दयसम्प्या घ 
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"पापः ज्ञानावणाद्यश्ुभं क्म निरु चते येनासौ (पापनिरोघो' रत्नत्रयसद्धावः स ` 
यद्यस्ति तदा “अन्यप्तम्पदा' अन्यस्य कुरुद्वयदिः सम्पदा सम्पत्त्या कि प्रयोजनं ?न 
किनपि प्रयोजनं तन्नि रोषेऽतोऽप्यचिकाया विक्षिष्टतरायास्तत्सम्पदः सद्धावमवबुद्धच- 
मानस्य तन्निबन्धनस्मयस्यानुत्पत्तेः । “अय पापान्नवोऽस्ति' पापम्याश्ुभकर्मणः माल्तवो 
मिथ्यात्वाविरद्यादिरस्ति तथाप्यन्यसंपदा कि प्रयोजनं । म्र दुर्गतिगमनादिकं भवबुद्ध च 
मानस्य तेत्सम्पदा प्रयोजनाभावतस्तच्स्मयस्य क्तुमनुचितत्वाद्‌ ॥ २७ ॥ 

भव कुल, एेश्वयं आदिमे सम्पन्न मनुष्योकै द्वारा मदका निषेध किस प्रकार 
किया जा सकता है ? यह कहते ह- 


यद्ाति--( यदि ) यदि ( पापनिरोधः ) पापको रोकमेवाा रत्नव्रयधमं 
( अस्ति) हं ( तहि ) तो { भन्यसम्पदा अन्य सम्पत्तिसे ( कि प्रयोजनम्‌ ) 
व्या प्रयोजन है । अथ ) यदि ( पापाक्लव ) पापका आसव मिथ्यात्वे, अविरति 
आदि ( अस्ति ) है ( तहि ) तो ( अन्यसंपदा ) अन्यसम्पत्तिपे ( क प्रयोजनम्‌ ) 
क्या प्रयोजन दहै ? 


टीकाथं-प्ररन यह उठाया गया था कि कुल, एेदवयं आदि सम्पन्न मनुष्य 
मदको किस प्रकार रोक सकते हँ ? इसके उत्तरमें कहा गथा है कि त्रिवेकी जीव- 
को सदा एेसा विचार करना चाहिए कि यदि मेरे ज्नानावरणादि अशुमकर्मरूपी 
पापको रोकने नारा रत्नच्रयधमं विद्यमान है तो मुज्ञे कुल एेक्वयं आदि अन्य 
सम्पत्तसे व्या प्रयोजन है । क्योकि उससे श्रेष्ठतम सम्पत्तिर्प रल्नत्रयधर्म॑मेरे 
पास विद्यमान है 1 भीर इसके विपरीत यदि ज्ानावरणादि अशुभकमंखूप पापका 
भाल्रव होता है-मिध्यात्व, भविरत्ति, थादि आस्रव माव विद्यमान है तौ अन्य 
संपदासे क्या प्रयोजन है ? क्योकि उस भास्रवसे दुर्गतिगमन आदि फटकी प्राप्ति 
नियमे होगी । एसा विचार करनेसे कुक, द्वयं भादिका गवं दूरहो 
जाता दै । 


विक्ेषा्थं--'पापं ज्ञानावरणादयञ्युभं कमं निरुध्यते येनासौ पापनिरोघः' इस 
वयुत्पत्तिके अनुसार यहाँ 'पापतिरोध' शब्दस रत्नत्रयकरो ग्रहण किया गया है । ` 
सम्यग्दश्टि जीव विचार कण्ता है कि जव मेरे पास रत्नत्रयरूप सम्पदा विद्यमान 
है तव अन्य तुच्छ सम्पदा्ओंकी वया आवश्यकता है जिनका कि गव क्रिया 
जावे । यदि पापकर्मोका आखव करने वाठे मिथ्यादर्शनि, यविरति भादि भाव 
विद्यमान ह तो अन्य तुच्छ सम्पदार्ओकी क्या भावश्यकता है क्योकि उनके 
रहते हुए भौ दुर्गतिम गमन निदिचत ङूषसे होता ह एेसी निष्प्रयोजन संपत्तिके 
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गव॑ से क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला दै? एसा विचार करनेसे जोव कु 
एेदवर्यं आदिके भर्हुकरारतस वच जाता है ॥ २७ ॥ 


अमुमेवार्थं प्रदशयन्नाह्‌- 


सम्यग्दशेनसम्पन्नामपि मातट्गदेदजम्‌ 
देवा देवं विदुभेस्मगृढां गारान्तरौजस्म्‌ ॥ २८ ॥ 


देवं" आराध्यं । विदु'मेन्यन्ते। के ते? देवा "देवा चि तस्स णमंति जस्त 
घम्मे सया मणो'' इत्यभिवानात्‌ । फमपि ? 'सातंगदेहुजमपि' चांडालमपि । दथ 
मूतं ? 'सम्पग्दक्ोनसम्पन्नं' सम्यग्ददानेन सम्पन्नं युक्तं । अतएव्र 'भस्मगूढाद्धासन्त- 
रजसं भस्मना गूढः प्रच्छादितः स॒ चासावद्धारश्च तस्य मन्तरं मध्यं तत्रैव यजः 
प्रफाक्नो निमलता पस्य ।। २८ ॥ 

आगे यहो भाव दिखते हुए कते ह-- 

मम्यग्दर्शनेति--( देवाः ) गणधरादिक देव, ( मातद्धुदेहूनमपि ) 

चाण्डाल वुलमें उत्पन्न हुए भो ( सम्यग्दशंनसंपन्नं ) सम्यग्‌दर्गनसे युन 
जीवको ( भस्मगूढाद्धारान्तरीजसम्‌ ) भस्मसे आच्छादित आगारे भीतरी 
भागकर समान तेजसे युक्त ( देवं ) आदरणीय ( पिदुः ) जानते ह । 

टीकार्थ--चाण्डा वुमें उत्पन्न हौनेपर भी यदि कोई पुरुप नम्य्दर्मनमे 
संपघ्न है तो उसे गणधरादिक देव, आदरके योग्य कहत ह क्योकि 'देवावि तस्स 
णमंति जस्स धम्मे सया सणो-{जसका समन सदा धममेरटूता ट उमेदय 
भो नमस्कार करते है, एेमा कहा गया ह । एेसे पुरुपका तेज भस्मसे जाच्छादित 
आद्धारके भीतरी तेजके समान होता हं । 

विरेदाथ--सम्यग्दरने आत्मके श्रद्धागुणदी निमंट पर्फीय ट| यर 
सम्यर्ददोन चासो गतियोमे संनो पञ्चेन्द्रिय पर्ाप्तक भव्य जीरक सद्क्त 
६। एसे होनेमे विसो गति, जातिया बुर्का प्रतिदन्प नही ट । 1 
आत्मामे सम्यरदरान प्रकटौ जाताद्‌ दहु अनन्त सेमारवो नान्त करदेन 
६६ चाण्डासादि नोचकुःलमे उत्पन्न हैनेपर मो सम्पष्दुषटि जीद आादन्या पद 
९ उसफो आता उस आगारे मप्य नायके समान तेजने ददेप्यमान ह लिन 


१, पमो गेगरमटिट उटिसा संयमो द्यो 


प्पादि तरस पणमत्‌ जस्त पम्मे सया मो | --प्रादङ-द् (१ 
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उपर भस्मका आवरण चदा हुभा है ! कितने ही महानुभाव इस शखोकका 
भवतरण इस सिद्धान्तको प्रतिफलित करनेमें दिया करते हैँ कि जाति या कु 
कोई चीज नही है क्योकि समन्तभद्रस्वामीने सम्यग्द्शनसे सदत चाण्डालको 
मी देव कहा है । उन्हे "भस्मगढान्तरौजसम्‌' इस विशेषणपर भी दृष्टिपात 
करना चाहिये । इस विरोषण द्वारा समन्तमभद्रस्वामी कहं रहै है किं जिस 
प्रकार आंगारका भीत्तरी तेज भस्मसे आन्छादित हो रहाहै उसी प्रकार 
चाण्डाल कुरोत्पन्न सम्यण्दुष्टि जीचका भीतरी तेज नौचकुलसे माच्छादित हौ 
रहा है। अतएव चाण्डालादि कुलमें उत्पन्च हज सम्यग्दुष्टि या देशत्रती श्रावक 
उतना ही आदरका पात्र होता है जित्तना कि चरणानुयोग स्वीकृत करता है । 
यहाँ प्रकरण यहु चर रहा है कि कुल, एेदवयं आदिकी संपन्नता अहुंकारकाकारण 
नहीं होना चाहिए, क्योकि इनकी प्रतिष्ठा सम्यग्द्शंनादि गुणे ही होती है । इनके 
विना उच्चकरुरू तथा एेडवयं भआदिकी प्रतिष्ठा नहीं है भौर इनके प्रकट होनेपर 
नीचकरुख तथा एेर्वयं आदिकी भी प्रतिष्ठा यथायोग्य होने लगती है ॥२८। 

एकस्य धमंस्य विविधं फलं प्ररष्येदानीमुभयोधं्माधमंयोयंथाक्रमं फलं 
दश्षंयन्नाह्‌-- | 

रवापि देवोऽपि देवः सा जायते धर्मपरिल्थिपात्‌ । 
कापि नाम भवेदन्या सम्पदूर्माच्छरोरिणाम्‌ ॥ २९ ॥ 

वापिः कुक्करोऽपि "देवो" जायते । देचोऽपि' देवः श्ववा' जायते ' कस्मात्‌ { 
“वर्मकिल्विपात्‌" घमं माहात्म्यात्‌ खलु श्वापि देवो भवति । किल्विषात्रु पापोदयात्त 
पुनरदेवोऽपि इवा भवति यत एवं, ततः "कापि वाचामगोचरा । ननाम! स्फुट । "अन्या" 
अपूर्वाद्धि्तीया 1 (सम्पद्‌ विभूतिविक्ेषो । “भवेत्‌' । कस्मात्‌ 2 धर्मात्‌ ! केरा ? 
श्रीरिणां' संसारिणां । यतत एवं, ततो धष एव प्रक्षावतानुष्ठातन्यः ॥ २९ 1 

अभी तकं एकं धर्मके ही विविध फलोंको ` प्रकाशित किया, अव यहा धमं 
ओर मवमं दोनोका फर एक ही दलोकमे यथाक्रमसे दिखलते हुए कहत ह-- 

इवापीति--( घमंकिर्विषात्‌ ) धमं ओर पापसे क्रमशः ( इवापि देवः ) 


कुत्ता भी देव गौर (देवोऽपि श्वा ) देव भी कुत्ता (जायते } हो जाता है । 
यथार्थे ( धर्मत ) वम्र ( शरीरिणाम्‌ ) प्राणियोको ( कापि नाम अन्या) 
कोई अनिवंचनीय ( सम्पत्‌ ) सम्पत्ति ( भवेत्‌ ) दोती है । 
टीकायं-सम्यग्द्शनादि स्प धर्म॑की महिमापे कुत्ता भी देव हो जाताहै 
ओर मिध्यादर्कंचादि अवर्मक्रौ महिमासे देव भी कुत्ता हो जाता ह । रत्लत्रयद्प 
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धर्मक प्रभावसे प्राणियोको एेसौ सम्पत्तिकरी प्राप्निहोतीदैजो वचनेक ्वारा 
कहौ नहीं जा सकती तथा लश्राप्तपूवं होती है 1 


विञेषार्थ-प्रथमानुयोगमे कथा भाती है कि नीवन्धर स्वामोके मुन्वसे 
पञ्चनमस्कारमन््र सुनकर कुत्ता सुदर्शन यक्ष वल गवा| भगवान्‌ 
पाश्वंनाथके मुखारविन्दे पञ्चन्मस्कारमन्तर सुनकर नाग-नागिनो धरणेन्द्र 
पद्मावती पदको प्राप्त हो गये बौर सेठके मुखसे समस्कारमन्वको सुनकर एकत 
वेल भी देवपर्यायक्रो प्राप्त हो गया । इस प्रकार धर्मकी महिमा अनुपम है | य्ह 
पञ्वनमस्कारमन्वरक्रो श्रद्धाको हौ सम्यग्ददानरूप धमं मानकर उसकी महिमा 
वतकलाई गर्ईहै। करणानूुयोगकी अपेक्षा जिसके सम्यग्दर्शन होता उसक्री 
भवेनत्निकमें उत्पत्ति नहीं होती । इसी प्रकार वतमान भायुक्रे दृह्‌ माह येप 
रहनेपर जव देवकी माला मुगन्लाती दै तव मिथ्यादृष्टि देव आतंध्यानके कारण 
तिर्यञ्च आयुका बन्धकर आगामी पर्यायमें तिर्यञ्च होति ह| भवनतिक तथा 
दूसरे स्वगं्तकके देव तो एकेन्द्रिय तक हो जातें भौर वारव स्वर्गं तक्के 
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च हो सकतेहं। एस प्रकार धर्मको महिमा जानकर उसे 
प्राप्त करना चाहिये भौर अधर्मी महिमा जानकर उनका त्याग करना 
चाहिये ॥ २९॥ 
तथानुतिएठता दश्शंनम्लानता मूरतोऽपि न क्तव्येत्याह-- 
भयाक्ञाम्तेहलोमाच् इदवागमदिगिनप्‌ | 
प्रणामं विनयं चैव न दुग्धः शदरदृश्यः ॥ ३० ॥ 
शुदधद्ष्टयोः निमलसम्यवत्वाः न एवः 1 एं? श्रणाम' उत्तमादनोदरननि 1 
"विनयं चैव' एरमुषुलप्र्ंसादिलक्षणं । रेषां? दुदेयागमेलतिभिनां 1 एरमादपि? 
'"भयाल्लास्नेहुलोनाच्च' भवे राजादिजनितं, अन्ना त नाहिनोऽ्परय प्राप्यादाहा, 
स्नेहश्च मिच्रानुरागः, सोने पर्तसानकाकऽ्यप्रास्तियृदिः, मयाद्नास्तेह्नोम्‌ दरपादददि 1 
पशद्दोऽप्यधः ॥ ३५ ॥ 
गे, उस सम्मग्दतेको पारण करने दाद जोठफो प्रारमनेसे त उमम 
सलिनता नरौ करना चाहिये, यह्‌ कहते है 
भयाक्ेवि--( पुदष्एटपः } निम नम्पर्दुष्ट जीद (मयात्णन्द- 
लोभात्‌ द ) भय, लावा, समेट जीर टोनमे नो (दुदेदागम्लटि्ग्‌ः निप 
देव, मिष्या प्ास्प्र सौर कुगुस्ो (प्रणामं ) नमन्यदर (इ) जर \ हव्य) 
विनयं भो (-मषएुयुः) नपरे) 
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ठोकायं -राजा आदिसे उत्पच्च हए आतंक्रको भय कहते है, आगामी 
परार्थकी इच्छा करना भाशा है, मित्रोके अनुरागको स्नेह कठते हैँ ओर वतमान 
कालम धने प्राक्षिकी जो गृध्रता है उसे लोभ कहते हँ । शुद्ध सम्यग्दृष्टि जीव 
इन चारो कारणो कुदेव, कुशास्त्र ओौर कुगुरुको न तो प्रणाम करे--मस्तक 
जुकाकर नमस्कारकरे ओरन उनकी विनय करे--हाथ जोड़े तथा प्रशंसा 
आदिके वचन कहे 1 । 


वि्ञेषार्थ--कितने ही लोग अन्तरङ्खये करुदेवादिककी श्रद्धा न होनेपर भी 
राजादिकके भयसे, आगामी कालम प्राप्त होनैवाङे धनको आशासे, मित्रादिकके 
अनुरागसे भौर लोभसे कूदेवादिको प्रणाम या उनका विनय करने कगते हैँ तथा 
इसे सम्यरग्दशंनका अतिचार मानकर संतोष करते क्रि हमने सम्यक्त्वको 
नष्ट तो नहीं किया है मात्र अतिचार लगाया है। एसे जीवोंको समन्तभद्र 
स्वाम सचेत करते हुए कहते हँ कि जो अपने सम्यग्द्शंनको शुद्ध रखना चाहते 
ह--निरतिचार-निमंल सम्यण्दु्ट रहना चाहते हैँ उन्दं मयादिक कारणोते भी 
कुदेवादिकक्रो नमस्कार या उनका विनय नहीं करना चाहिये, क्योकि एसा 
करनेसे सम्यग्द्ञंनमे दोष उत्पच्च होता है । विपत्ति सभय दृढता घारण करना 
हौ सम्यण्दशंनकी विशेषता है । सम्य्दृष्टि जीव कदेवादिकके संपक॑ंसे दूर 
होता है।॥ ३० ॥ 

ननु मोक्षमागेस्य रत्नत्रयरूपत्वात्‌ कस्मादृशंनस्यैव प्रथमतः स्वरूपाभिधानं 
करुतमित्याह्‌- 

दशनं जानचारिात्साधिमानयुपारयुते। 
% ¢ [| ४.9 
दर्शनं कणधारं तन्मोक्षमागे प्रचक्षते ॥ ३१॥ 

"दशनं" कतं “उपाषनुतेः प्राप्नोति । फं ? 'साधिमानं' साधूत्वमुत्कृषटत्वं वा । 
कस्मात्‌ ? ज्ञानचारित्रात्‌ । यतश्च साधिमानं तस्माहुशंनमुपादनुते । "तत्‌" तस्मात्‌ । 
"मोक्षमार्गे" रत्नन्नयात्मके 'दर्लनं कर्णधारं" प्रधानं प्रचक्षते । यथेव हि फर्णघारस्य 
नौखेवटकस्य कंव्तंरस्याघीना समूद्रपरतीरगमने नावः प्रवृत्तिः तथा ससारसगरद्रपपर्यत- 
गमने सम्यग्दहञंनकर्णघाराधीना मोक्षमार्गनावः प्रवृत्तिः ॥ ३१ ॥ 

यहाँ कोई प्रदन करता है करि मोक्षमार्गं तो रत्नत्रथरूप दै फिर सवते पहुके 
सम्यग्दशंनका ही स्वरूप क्यों कहा गया ? इसका उत्तर कहते ह-- 

दर्नमिति-{ यत्‌ ] जिस कारण ( दशंनं) सम्यग्दरंन (ज्ञान 
चारित्रात्‌ ; न गौर चरित्रकी अपेक्षा ‹ साचिमीनं) श्रता या उक्कृष्टता 
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को ( उपापनूते ) प्राप्त होता है (तत्‌) उस कारणसे ' दशनं) सम्यग्दशंनको 
। मोक्षमार्गे ) मोक्षमागेक्रे विषयमे { कणंधारं । खेवटिया । प्रचक्षते ) कहते हँ 1 

रीसाय--जिस प्रकार समुद्रके उस पार जानेमें नावकी प्रवृत्ति, नावे चलाने 
वाले मल्लाहके अधीन होत्तौ है उसी प्रकार संसार-समुद्रके उस पार जानेमे 
मो्षमागंर्पौ नादकी प्रवृत्ति सम्यग्दशंनरूपी कणंघारके अधीन है 1 यदी कारण 
है कि सम्यन्दगंन, ज्ञान ओर चागित्रको अपेक्षा श्रेठता या उक्कृष्टताको प्राप्त 
हेता दहै) 

व्ज्ञिपाय--ज्नान अीर चारित्रमे जो श्रेष्ठताका व्यवहार होताहै वह्‌ 
सम्यण्दर्यनके होनेपर हो होतार सम्यर्दशेनके विना ग्यारह अंग नौ पूवं 
तकका ज्ञान भीर महाव्रतलूपी चारित्र सम्यग्‌ व्यवहारको प्राप्त नहीं होते। 
इसखिये गणधरादिक देव उसे मोक्षमार्गरूपी नावके कणंघार खेवाटिकाको 
उपमादेते हं ॥ ३९१९॥ 

- ननु चास्योक्छृटतवे सिद्धे कणधारत्वं सिद्धयति तच्च कुतः सिद्धमित्याह 
विद्यावृत्तस्य संभृ तस्थितिवरद्धिफलोदयाः | 
न सन्स्यसति सम्यक्त्वे वीजामावे तगेरिव ॥ ३२॥ 

“सम्यपत्वेऽसत्ति' अविद्यमाने ' न सन्ति । के ते ? संूतिस्यितिवृद्धिफलोदयाः 1 
कस्य ? विावृत्तस्य 1 जयमर्थः--चिद्याया मतिज्ञानादिरूपाया; वृत्तस्य च सामायि- 
कादिचारित्रस्य या संभूतिः प्रादरुभदिः, स्थितिर्ययावत्पदा्थेपरिच्छेदकत्वेन कर्मनि्रादि- 
हेतुत्वेन चावध्यानं, वृद्धिरुत्पन्नस्य परतर उत्कर्षः फलोदयो देवादिप्‌जायाः स्वर्गप- 
दगदिश्च फलस्योत्पत्तिः ! कस्याभावें कस्येव ते न स्युरित्याह्-बोजाभावे तरोरिव 
वीजस्य मूलकारणस्याभावे यथा तरोस्ते न सन्ति तथा सम्यषत्वस्यापि मुलकारण- 
भुतस्याभावे विद्यावृत्तस्यापि ते न सन्तीति ॥ ३२॥ 


अगे कोर प्रन कर्ता है कि सम्प्रगदशंनकी उक्कृष्टता सिद्ध होनेपर उसमें 
कर्णधारपना सिद्ध होता है ] परन्तु वहं उच्छृष्टता किससे सिद्ध होती है ? इसके 
उत्तरम कहते ह- 

विच्ारृत्तेति--( बीजाभावे ) वीजके अभावे { तरोः इव ) वृक्षकी 
तरह ( सम्यक्त्वे असति ) सम्यक्त्वके न होनेपर । बिदावत्तस्य ) ज्ञान ओौर 
चारित्रकी ( संभूत्ति-स्यित्ति-वृद्धि-फलोदयाः ) उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि ओर फलकी 
उद्मृति ( न सन्ति ) नहीं होती है! 
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ठीकाथं--विद्याका अथं सति भादि ज्ञान है तथा वृत्तका भथं सामायिक 
आदि चारि है। संमूतिक्रा भथंः प्रादुर्भाव प्रकट होना है, स्थितिका अथं 
पदाथेकरा जेसा स्वरूप है वैसा जानना तथा कमंनिर्जराका हतु होकर रहना 
है, वृद्धिका अर्थं उत्पन्न होकर अगे-अगे बहते जाना है ओर फलोदयका अथं 
देवादकी पूजासे स्वगं तथा मौक्षादिकी प्रा होना है | जिस प्रकार मूलकारण 
रूप वी जके अभावमें वृ्तकी उत्पत्ति, स्थिति वृद्धि जीर फलकी प्रापि नहीं हती 
उसी प्रकार मूरुकारणभूत सम्यग्दशेलके भभावमें ज्ञान तथा चारतरिकी न 
उत्पत्ति होतो है, न स्थित्ति होत्तीहै, न वृद्धिदहोतीहै भौर न फलकी प्राप्ति 
हतौ है। 

निगेषाथ--जिस प्रकार वृक्षकी उत्पत्ति आदिमे वौजका सद्भाव आवश्यक 
है उसो प्रकार ज्ञाने ओर चारित्रक उत्पत्ति आदिमे सम्यरदशेनका सद्भाव 
आवदयक है । इस तरह सम्यग्दर्शन स्वयं महिमाशारी हानिसे श्रेठदै गौर 
श्रेष्ठताके कारण उका कणंघारपना स्वतः सिद्ध है। सम्यग्दर्शनके विना 
ग्यारह अद्ध ओर नौ पूर्वोका विशाल ज्ञान भौ मिथ्याज्ञान कहुखाता है तथा 
पाच महाव्रतोका आचरण करना भी मिथ्या चारित्र कहकाता है । रेसा मिथ्या 
ज्ञान जीर मिथ्या चारित्र इस जीवने अनन्तवार प्राप्त किया ह परन्तु उसके 
द्वार मोक्षह्प फक प्राप्त नहो कर सका ॥ ३२ ॥ 

यतश्च सम्यग्दश्ञंनसम्पर्नो गृहस्थोऽपि तदसम्पन्तान्मुनेरुत्छृ्टतरस्ततोऽपि 
सम्यग्दर्शंनमेवोक्छृषटमिच्याह- 


न (न ० 
गृहस्थो मोक्षमार्मस्यो निमोहो नेव मोहवान्‌ । 
अनगार गृही श्रेयान्‌ निमोदो महिनो मनेः ॥ ३३॥ 

"निर्मोहो" दरनिधतिचन्वकमोहुनीयकर्मरहितः सदूर्शनपरिणत इत्यर्यः दइत्य॑भुतो 
गृहस्यो मोक्षमार्गस्यो भवति ! "अनगारो' यत्ति पुनः "सैव! मोक्षा स्थो भवति 1 फि- 
विश्चिष्टः ? “मोहुवान्‌" दक्षंनमोहोपेचः । भिथ्यात्वपरिणत इत्यर्थः । यते एवं ततो 
गृही गृहस्थो 1 यो निर्मोहः स श्वेयान्‌" उत्कृष्टः । फस्मात्‌ ? मुनेः । कथंभूतात्‌ ? 
“मोहिनो' दरनमोहयुक्तात्‌ । २३ ॥ 

जागे, जिस कारण सम्यण्दर्शानसे सम्पद गृहस्थ भी सम्यग्दर्शनसे रदिते 
मनिकी अपेक्षा उक्ष है उक्त कारणे भी सम्यग्दर्घन ही उक्कष्ट है यह्‌ कहते ह 
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गृहस्थ ईत--( निर्मतेहः ) मोद्‌-मिथ्यात्वसे रहितं { गृहस्थः"! गृहस्थ 
( सोक्षमा्ंस्यः ) मोक्षमागंमे स्थित है परन्तु ( मोहवान्‌ } मोह-मिथ्यात्वसे 
सहित ( अनगारः } मुनि ( तेव ) मोक्षमा्गमिं स्थित नहीं है ( मोहिनः ) मोही 
मिथ्याद्षटि ( मुनेः ) मुनिको अपेक्षा ( निर्मोहः ) मोहरहित-सम्यग्द्ष्टि ( गृही ) 
गह्स्थ ( श्रेयार्‌ ) श्रेष्ठ [ अस्ति } | 


टीकाये-जो गृहस्थ सम्यग्दशेनको घातनेवाठे मोहुनोय कर्मसे रहित होने 
के कारण सम्वग्ददनखूप परिणत है वह्‌ तो मोक्षमागंमे स्थित है परन्तु जो 
दर्दानमोहसे सहित होनेके कारण मिथ्यात्वल्प परिणत हो रहा है एेसा मुनि 
भी मोक्षमाग॑में स्थित नहीं है । इस तरह मोहसे रहित गृहस्य भी मोहसे युक्त 
मुनिकी अपेन्ला श्रे है । 


विशेषार्थ--मिध्यात्व, सम्यङ्मिध्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति ओर अनन्पानुवन्धी 
क्रोघ, मान, माया, छोम ये सात प्रकरृतियां सम्यग्दशंनको घातनेवाखो हूं | जव तक 
इनका उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षय नहीं हौ जात्ता तव तक सम्यग्दशंनगुण 
प्रकट नहीं हौ सकता । एसा एक गृहस्थ है जिसके उपयुक्त सातो प्रकृतियोके 
उपरामादिसे सम्यग्दर्शन प्रकट हुआ है ओर इससे विपरीत एक एेसा मुनि है 
जिसके उपयुक्त सात प्रकृतिर्योका उपन्ञमादि नहीं हुमा है अर्थात्‌ उदय चकर रहा 
है परन्तु इनका गौर साथमे अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण तथा संञ्वलन 
नामकं चारि्िमोहकी प्रकृतियोका सन्दतर उदय होनेसे जिसने महाव्रत धारण- 
कर ल्यि है तथा चरणानुयोगमें वताये हए मुनियोके अद्ुर्ईदस मृलगुणोका जो 
निर्दोष पालन करता है । करणानुयोगकी पद्धतिसे जव इन दोनोमे तुलना की 
जाती है । तो ऊपर कहे हुए मुनिकी अपेक्षा सम्यग्दृष्टि गृहस्थ श्रेष्ठ मादस होता 
है । उसके ४१ प्रकृतियोका संवर हो गया है} पर मुनिके वन्धयोग्य सभी प्रकृतियो- 
का वन्ध जारी रहता है 1 गृहस्थ चतुथ॑गुणस्थानवर्ती कहा जाता है भौर उपयुक्त 
मुनि प्रथमगुणस्थानमे ही पडा रहता है । गृहस्थ गुणश्रेणीनिजंराका पात्र हो 
जाता है पर उस मुनक एेसी निजंराका अंश भी नहीं होता } गृहस्थ मोक्षमाग॑मे 
स्थित कहा जाता है ओर सुनि संसारमागमें स्थित ।1 ३३ ॥ । 


यत एवं ततः- 
न सम्यक्तवससं किश्चिले काल्ये पिजगस्यपि । 


भ्रेयोऽश्रेयश्च मिभ्यास्वसमं नान्यत्तनूभताम्‌ ।। ३४ ॥ 
१० 
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(तन्‌ धतः क्षसारिणां । 'सम्यक्त्वसम सम्यक्त्वन सम तुत्य ॥ भयः श्ष्ठसुत्त- 
मोपकारकं ! "किचितु' अन्यवस्तु नास्ति) यतस्तस्मिन्‌ सति गृहस्थोऽपि यतेरप्युलकृष्टतां 
प्रतिपद्यते । कदा तन्नास्ति ? शरकाल्ये' अतीतानायातवततं मानकालवये । तस्मिन्‌ क्व 
तन्नास्ति ? शत्रिजगरस्यपि' आस्तां तावन्नियतक्ेत्रादौ तन्नास्ति अपितु चरिजगत्यपि 
चरिभुवनेऽपि । तथा “जअक्रेयो' सनुपकारकं । मिथ्यात्वसमं किचिदन्यन्तास्ति । यतस्त- 
त्सद्धाचे यतिरपि ब्रतसंयमसम्पन्नो गृहुस्थादपि त्तद्िपरीतादपङ्ृष्टतां नजतीति ॥३४॥ 

आगे सम्यकत्वके समान कल्याण अौर भिथ्यात्वके समान अकल्याण करने- 
वाली दूसरी वस्तु नहीं है यह कहते ह-- 

न सम्यक्तवेति--( तनूभृताम्‌ ) प्राणिोके (त्रैकाल्ये ) तीनों कालों 
ओर ( नरिगत्यपि ) तीनों छोकोमे भी ( सम्यक्त्वसमं ) सम्यग्दर्शेनके समान 
(श्रयः) कल्याणरूप ( च } भौर ( मिथ्यात्वसमं ) मिथ्यादशेनके समान 
(अश्रोयः ) अकल्याणरूप ( अन्यत्‌ ) अन्य वस्तु (न) नहीं है। 

दीकार्थं- भूत, मविष्यत्‌ गौर वततंमानके भेदसे तीनों कालोमें तथा अधो- 
रोक, मध्योक भौर ऊध्वंखोकके भेदे तीनों लोकोमे सम्यग्दशंनके समान 
प्राणियौका कल्याण करनेवाछो दूसरी वस्तु नहीं है क्योकि उसके रहते हुए गृहस्थ 
भी मुनिसे भौ अधिक उक्कृष्टताको प्राप्त होता है तथा मिथ्यात्वके समान दुसरी 
वस्तु मकल्याण करनेवारो नहीं है क्योकि उसके सद्धावमें त्रत भौर संयमसे संपन्न 
मुनि भी गृहस्थकी अवेक्षा भी भपछ्ृषटता - हीनताको प्राप्त होता है । 

विकञेषाथं--संसारमें सम्थर्दशनसे वदुकर जीवोका मित्र नहीं है भौर 
मिथ्यात्वे वटकर शत्र नहीं है क्योकि सम्पगदशंनके होनेपर अनन्त संसार साते 
हो जाता है। जिते सम्यग्दर्शन हो जाता है वह्‌ अ्पुद्गर्परिवतनसे भधिक काल 
तक संसारम नहीं रहता । सम्थग्दशशंनके अस्तित्वकारमें नारकी जीवके भीजो 
आत्मीय भानन्द होता है वह्‌ मिथ्यादृष्टि महमिन्द्रको भी दुलभ है । सम्य- 
ग्दरांनके होने परं ब्रत्तरहितत गृहस्थ भी मिथ्यादृष्टि मुनिकी अपेक्षा शरेष्ठ वताया 
गया है ।२३४ ' 

इतोऽपि सदूर्शनमेव ज्नानचारिताभ्यामुृष्टमित्याह-- 

[ आर्थागीतिन्दः ] 
सम्यग्दरनशुद्धा नारकफत्रियद्नपुंसकस्चीतानि । 


दुष्ुरविकृवाल्पायुदारद्रतां च व्रजन्ति नाप्यवातकाः || २५॥ 
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'सम्यरदसननुद्धा' सम्यरदर्लनं शुद्धं निर्मलं येषां ते । सम्यग्द्ेनलाभात्पुवं वदा 
युष्कान्‌ विहाय अन्ये "ब्रजन्ति" न प्राप्नुवन्ति। कानि ! नारकति्यङ्नपुंसकस्त्रीत्वानि। 
त्दक्षब्दः प्रस्येकमभिसम्दधघ्यते नारकत्वं तिर्थ॑दत्वं नपुं्तकरवं स्त्रीत्वमिति ! न फेवलमे- 
तान्येव न ब्रजन्ति किन्तु दष्कुलविज्तात्पायुदरिद्रतां च' । अत्रापि ताज्ञव्दः प्रत्येकमभि- 
तम्बघ्यते ये निमल्म्यपत्वाः ते न भवान्तरे दुष्कुलतां इष्कुले उत्पत्ति विष्ततां काणकु- 
ठादिरूपविक्तारं मल्पायुष्कतामन्तमुहर्ता्यायुप्कोत्पात्त, दरिद्रतां दारिद्रचोपेतकुलो्पात्त । 
रय भूता अपि एतट्सरवं न्रजन्ति ? “अत्रतिन्त अपि' भणुच्रतरहिता अपि । 

आगे कुछ भौर भी कारण वताते ह जिनसे सम्थग्दशेन हौ ज्ञान ओर 
चारित्रक अपेक्षा उक्कृषट है- ~ 


सम्यग्देतेति - (सस्यग्दशनशुद्धाः) सम्यग्दरंनसे शुद्ध जीव (अन्रेतिका 
अपि) त्रत रहित होनेपर भी ( नारकतियङ्नपुंसक्षस्त्रीत्वानि) नारक, तियंञ्च, 
नपुंसक ओर स्वीपनेको ( च ) तथा ( दुष्कुलविङृताल्पायुदेरिद्रतां ) नीच कुरु 
विकलाङ्ख भवस्था, अल्प मायु ओर दरिद्रताको ( न ब्रजन्ति ) प्राप्त नहीं होते । 


टीकार्भ--'सम्यग्दंनं शुद्धं निमे येषां ते सम्यग्दशेनशुद्धाः' * इस समासके 
अनुसार जिनका सम्यग्दर्शन शुद्ध-निमंर-निरतिचार है एेसे जीव बद्धायुष्कोको 
छोडकर नारकत्व, तियंक्त्व, नपुंसकत्व, भौर स्त्रीत्वको प्राप्त नहीं होते । 
इतना ^तीचकुरता, विङृतता-विकलाङ्खता, अल्पायुष्कता ओर दरिद्रत्ताको 
भो प्राप्त नहीं होते । त्रतरहित सम्यग्दृष्टि जीवोकी भी जव इतनी महिमा है 
तव त्रतसदहित्त जीवोकी महिमाको तो कहना ही क्या है ? 


विरेषार्ण-एेसा नियम है कि आयुक्रमेका वन्ध हौ जानेपर वहु छूटता नहीं 
है । इसलिए जिस जीवको सम्यग्दंन होनेके पहर नरकायुका बन्ध हो चुकाहै 
उसे नरक अवदय जाना पडता है परन्तु वह॒ पहरे नरकसे नीचे नहीं जाता । 
नरकमे नपुंसक्वेदके अतिरिक्त दसरा वैद होता नहीं है, इसलिए प्रथम नरकतक 


१. इस विग्रहम “सप्तमीविशेषणे बहुत्रीहौ! इस नियमानुसार विशेषणवाचक शुद्धशन्दका 
ू्वप्रयोग होनेसे “गुद सम्यग्दंनाः' एेसा रूप होगा! अतः सम्यग्दर्ञनेन शुद्धाः 
सम्थग्द्नशयुद्धाः " इस प्रकार तृतीया तत्पुरुप समास करना उचित प्रतीत होता है । 

चत्तारि चि खेत्ताद्‌ं भउगवंघेण होदि सम्मत्तं । 
अण॒वदमहन्वदाद्‌ं ण॒ लहुद॒देवाउगं ` सोत्तु \ 
--केम॑काण्ड 
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उत्पन्न होनेवाले शम्यग्दृष्टि जीवको नपुंसक वेदमें भो उत्पर्न होना पड़ता है । 
जिस जीवको सम्यण्दश्ंन होनेके पूवं तिर्यञ्च भथचवा मनृष्यामुका वन्ध हो चुका 
है उसे तियंञ्च भौर मनुष्यो अवद्य ही उत्पन्न होना पडता है परन्तु वह्‌ 
नियमसे भोगमूमिका ही तियंञ्च शौर मनुष्य होता है, कमंभूमिका नहीं मौर 
भोगभूमिके वाद नियमे देव होता है । इसी प्रकार जिस जीवके सम्थग्द्ंन 
होनेके पले देवायुका वन्व हो गया है व्ह देवम उत्पन्न होता हि 
परन्तु वैमानिक देवोमे ही उत्पन्न होता हँ भवनत्रिकोमिं नहीं । सम्थग्द्ि जीव 
सत्रीपर्यायमें उत्पन्न नहीं होता है | यदि उसे सम्यग्दंनके पूर्व स्तरीवेदका वन्ध 
.पड्‌ गया है तो वह्‌ पुरुपवेदके पुरुषोमे परिवतित हो जाता है 1 त्ियेन््चों भौर 
मनुष्योमे उत्पन्न होनेचारे सम्यग्दुष्ट जीवोमे पूवंवद्ध नपु सकवेद भी पुरुपवेदके 
रपमेप रि्वतित हो जाता है । मनुष्य भौर तिर्यञ्चके सम्यग्दश्ंनके कालम यदि 
ञायुका वन्ध होता है तो नियमसे वैमानिक देवकी आयुका ही वन्ध होता 
है ओर नारकी तथा देवोके सम्यग्दशेनके कालमें यदि भायु वन्ध होताहैतो 
नियमसे कमंभूमिके मनुष्यकी ही आयुका वन्ध होता है, मन्य आयुका नहं । 
गुणस्थानोके अनुसार नरकायुका चन्यं पहले गुणस्थान तक, तियंज्च आयुका 
द्सरे गणस्थान त्क, मनुष्ायुका चौथे गुणस्थान तक ओर देवायुका सातवें 
गुणस्थान तक दी वन्ध होता.दै । तीसरे गुणस्थानमे किसी आयुका वन्ध नहीं 
होता ओर चौथे गुणस्थान तक जो मनूष्पायुका वन्य चत्ताय है वह देव भौर 
नारकिथोकी भपेक्षासे दोत्ता है क्योकि तियंञ्च भौर मनुष्यके मनुप्यायुक्रा वन्ध 
दूसरे गुणस्थान तक ही दोत्ता है सम्य्दृषटि जीव नीच कुल, विकलाङ्खता, 
अन्तमहत्तं आदिकी क्षुद्र भयु तथां दरिद्रताको प्राप्त नहीं होता] यहु भन्रत 
सम्यग्दु्िको महिमा दै । व्रतसहित सम्यग्दृष्टि जीव नियमने ऋद्धिघारी 
वैमानिकदेव ही होता द । सागमका टसा नियम है कि जिस जीवके देवायुको 
छोडकर अन्य आयुका वन्व हौ गया है उसे उन्न पययिमे न अणुत्रत प्राप्त होति 
हं गौर न महाव्रत! तथा अणुत्रत मौर महाव्रतके कारमं यदि आयुका वन्ध 
होता है तो नियमे देवायुका हौ वन्ध होता है) परन्तु सम्यग्दर्शनके लिये 
एेसा नियम नहीं है क्योकि उसकी प्राप्ति चारों भायुका वन्य होनेपरभीहो 
सकती है 1 ३५ ॥ 
यदेतत्सवं न ब्रजन्ति ताहि भवान्तरे कीटृशास्ते भवन्तीत्याह-- 
ओजस्तेजोविद्यधीय्यंयसोद्द्धिविजयविमवसनाथाः । 


मादाष्टा महार्था मानवतिरुक्रा भवन्ति दर्दोनपूताः ॥३६॥ 


१-३६ | रत्नकरण्डकश्रावकाचार ७७ 


"दरनदूता' दनेन पुताः पयित्निताः । दर्शनं दा पूतं पविन्रं येषां ते । "भवन्तिः । 
“मानवतिलकाः' सानदानां महुप्याणां तिलका सण्डनोभूता सनुप्यप्रघाना इत्यरथः । पुन- 
रपि यभूत इत्याह 'मोज' पव्यादि ओज उत्साहः तेजः प्रतापः फान्तर्वा, विद्या 
सहजा सहार्य च युद्धिः, दोयं विक्नष्टं सामथ्यं, यज्ञो विज्ञिष्टा स्याति: वृद्धिः रलन्नपु्र- 
पौत्रादिर्तस्पत्तिः, विजयः परानिनदेनात्मनो गुणोत्तषः, विभवो घनधान्यद्रव्यादि- 
सम्प्िः, एतेः नाया सहिताः । तया "माहृक्गलाः महच्च तत्‌ कुलं च माहक्ुलं तन्न 
भवाः 1 (सहार्या" महुन्तोऽर्पा पर्म्पयकासमोक्षलक्षणा येषाम्‌ 1 ३६ ॥ 


आगे यदि स्म्थग्द्षटि नारकी आदि अवस्थाको प्राप्त नहीं होते तो कैसे होते 
है, यह्‌ कहत टाः 
ओज इति--(द्शनपूताः) सम्य्द्शनसे पवित्र ( ओजस्तेजोविद्यावीर्य- 
यद्योवृद्धिविजयविमवस्तनाथाः ) उत्साह, प्रताप, विदा, पराक्रम, य्ञ, वृद्धि, 
विजय ओर वैभवसे सरित ( साहाङुराः ) उच्चकुलोत्पन्च, ( महार्थाः ) 
पुरुषार्थे सदत तथा ( सानवतिरकाः ) मनुष्योमें शरेष्ठ ( भवन्ति ) होते हैँ । 


टीकाथं--"दंनेन पताः पविनरिताः अथवा दशनं पृतं येषां ते, इस 
समासके सनुपार जो सम्यग्दरंनसे पवित्र हँ अथवा लि्तका सम्यर्दर्खन पित्र 
है एेते जीव दर्न-पूत कदंरते ह । ओजका अथ उत्साह है 1 तेजका अथं प्रताप 
अथवा कान्ति है] स्वाभाविक अथवा जिसका ह्रणनक्रियाजा सके एेसी 
व॒दधिको विद्या कहते हं । वीयं विशिष्ट साम््यको कहते हु; विरि प्रकारकी 
ख्यातिको यदा कहते ह । स्वी, पुत्र ओर पौत्र आदिक प्राक्चिको वृद्धि कहते हे । 
द्सरेके तिरस्कारसे अपने गुणोका उत्कपं करना विजय है] घनघान्यादिक 
पदार्थोकी प्राप्नि होना विभव है । उत्तम कुलमे उत्पन्न होनेवाले माहाकुक ओर घम- 
अर्थ-काम-मोक्षषप पुर्षाथंसे सहित महाथ कहराते हु । तथा श्रेष्ठ मनुष्योमे जो 
उत्पन्न होते है वे मानवतिख्क कहकाते हैँ । पवित्र सम्य्दृष्ट जीव ओज आदि 
सहित, उच्च कुलोतन्न, धमं, अथं, काम गौर मोक्षके साधक तथा मनुष्योमे 
आभूषणस्वरूप होते हं । 


विशेषाथः-- सम्यग्दृष्टि जोव नरक या स्वगगसे आकर जव मनुष्य होते 
ह, तव वे ओज, तेज, विद्या, यश, वृद्धि, विजय ओौर विभवसे सहित, उच्च- 


१. "दशनं पूतं येषां ते" इस विग्रहम विदोपण वाचक पूत शब्दका पूं प्रयोग होनेसे 
“पूतद्शंनाः' एसा पाठ सिद्ध होगा \ अतः प्रथम विग्रह्‌ ही टीक दह] 
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कुलीन, धर्म, अथे, काम एवं मोक्षके साधक श्रेष्ठ मनुष्य हौ होते हनीचकुलीन 
आदि नहीं ॥ ३६ ॥ 
तथा इन्द्रपदमपि सम्यग्दज्ञंनशुद्धा एव प्राप्तुवन्तीत्याहु-- 
अगुशटणपृषटितुश दृ्िविकि्टाः प्रकृषटशोभाजु्टाः । 
अमराप्सरसां परिपदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्रभक्ताः स्वगे ॥ २७॥ 
ये दृष्टिविशिष्टाः' सम्यग्दञेनोपेता 1 "जिने भक्ताः" प्राणिनस्ते (स्वर्गे । 'भमरा- 
प्सरसां परिपदि--देवदेवीनां सभायां । "चिर" वहुतरं कालं । "रमन्ते" कीटन्ति । कथं- 
भूताः ? अभष्टगरुणदुष्टितुष्टाः" अष्टगुणा अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्तिः, प्राकाभ्यं, 
ईजित्वं, वशित्वं, कामरूपित्वमित्येतत्लक्षणास्ते च पुष्टिः स्वज्ञरोरावयवानां सवंदोष- 
चितत्वं तेषां वा पुष्टिः परिपृणेत्वं तथा तुष्टाः स्वेदा प्रमुदिताः । तथा आरकृष्टश्चोभा- 
जुष्टा" इतरदेवेभ्यः भ्रष्टा उत्तमा शोभा तया जुष्टा सेविताः इन्धाः सन्त इत्यर्थः ।।३७॥ 
भगे इन्दरपद भी सम्यग्दृष्टि जीव हो प्राप्त करते द, यह्‌ कहते दै 
अष्टेति- ( द्टिविशिष्टाः ) सम्यग्दंनसे सहित ( जिनेचभक्ताः ) 
जिनेन्द्र भगवानुके भक्त पुरुष, ( स्वगे ) स्वगंमे ( अमराप्सरसां परिषदि ) देव- 
* देवि्योकी सभाम ( उष्टगुणयुष्टितुष्टाः ) अणिमा आदि आढ गुण तथा शारीरक 
पुष्टि अथवा यणिमादि आठ गृणोकी पृष्टित संतुष्ट भौर ( प्रकृष्टशोभाजुष्टाः ¦ 
वहत भारी शोभासे सहित होते हुए ( चिरं ) चिरकाल तक ( रमन्ते ) क्रीडा 
करते हं। 
टीकार्थ--जिनेन्दरदेवके भक्त शुद्धसम्यग्दृषटि जीव यदि स्वगं जति 
तो वर्हा इन्द्र बनकर देव-देवा द्खनाओंकी सभामें चिरा तक--सागरों पर्यन्त 
क्रोडा करते रहते हू । वर्ह वे अणिमा, महिमा, ठधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, 
ईशित्व, वरित्व ओर कामरूपित्व इन वाठ गुणोति तथा पने शरीरसम्वन्यी 
अवयरवोकी पृष्टिसे अथवा अणिमा, महिमा आदि ग्णोको पुष्टिसे संतुष्ट रहते हं 
गर दूसरे देवों न पाई जानेवारी असाधारण शोभासे सहित होते हं 1 
विपार्भ-जो सम्यग्दृष्टि मनुष्य दैगम्बरी दीक्षाको घारणकर तपर्चरण 
करते ह वे उसी पर्यायस्ते मोक्ष प्राप्त करनेकी अनुक्ता न होनेपर स्वगं जाति 
हं तथा इन्द्र होकर देव-देवि्योकी सभामें सागरो पयन्त क्रीडा करते रहते ह । 
वे अणिमा आदि भाठ गुणोसि सहित होते ह धीर प्रकृष्ट-असाधारण शोभसे 
सहित होते ह । अन्य ग्रन्थोमिं "अणिमा महिमा चेव गरिमा र्विना तथा] 
्राधिः प्राकाम्यभीरित्वं वशित्वं चा्टसियः ॥ इस तरह माठ सिद्धियेमिं 


१-३८ ] रत्नकरण्डकश्रावकाचार ७९, 


गरिमाको सम्मिलित क्रिया गया है| पर यहां संस्कृत-टीकाकारने गरिमाके 
स्थानमें कामरूपित्वको च्या ह । ३७ ॥ 


तथा चद्रवतित्वमपि त एव प्राप्तुवन्तीत्याह-- 
नवनिधिसप्तदयरत्नाधीशाः सवभ मिपतयथक्रम्‌ । 
वत्तेयितु प्रभवन्ति स्पटदृश्चः क्षत्रमोलिशेखसर्चरणाः ॥ ३८ ॥ 


ये स्पष्टदृक्लो' निमंलक्तम्यवत्वाः। त एव "चक्र चकृरत्नं ! "वतयित! आत्माधीनतया 
तत॑ताध्यनिखिरकयेपु प्रवर्तयितुं । श्रमेवन्ति' ते स्मर्या भवन्ति । कयभूताः ? सव- 
भमिपतयः सर्वा चात्तौ ममिश पट्‌खण्डपृथ्वी तस्याः पतयः चक्तवतिनः । पुनरपि 
कथंभूताः ? (नदनिविस्प्तद्यरत्नाधोीक्ना' नवनतिषवयश्च सप्तदह्यरत्नानति सप्तानां हयं 
तेन संस्यातानि रत्नानि चतुरदश्च तेपामधीकश्लाः स्वामिनः । क्षत्रमोलिश्चेखरचरणा 
क्षतादोषात्‌, च्रायन्ते,रक्षन्ति प्राणिनो येते क्षत्रा राजानस्तेषां मौ लयो मुकुटानि तेषु 
शेखरा भापीठास्तेषु चरणानि येषां ॥ ३८ ॥ 


लागे चक्रवर्ती पद भी सम्थग्दुष्टि ही प्राप्त करते हँ एसा कहते है-- 


नवनिधीति--( स्पष्टह्ः ) निर्मल सम्यग्द्च॑नके धारक मनुष्य ही 
( नवनिधिसप्ठदयरत्नाधीश्ाः ) नौ निधियों भौर चौदह रत्नोके स्वामी तथा 
( क्षन्नरमौलिश्ेलरचरणाः ) राजाओके मुकुटो सम्बन्धी कल्गियोंपर जिनके चरण 
हँ एसे ( सवेभमिपतयः ) चक्रवर्तीं होते हुए ( चक्रं ) चक्ररत्नको ( वत्त॑यितुं ) 
वतनिके व्ये ( प्रभवन्ति ) समथं होते हं । 

रीक्तार्थ--निमंरू सम्यग्दर्शनके धारक जोव ही चक्ररत्तको चलानेमें 
समथं होते हँ अर्थात्‌ अपने.अधीन होनेसे उसे उसके दवारा साध्य समस्त कायमिं 
प्रव्तानिके लिये समथं होत्ते हँ। वे षट्खण्ड वसुघाके स्वामी होतेह नौ 
निधियों भौर चीदह्‌ रत्नोके अधीदा होते हैं तथा राजाओकर मुकुटो सम्बन्धी 
केलगियोपर उनके चरण रहते हँ अर्थात्‌ राजा रोग मस्तक ञुकाकर उनके 
चरणोमें नमस्कार करते हं । 


विशेषार्थ मन्‌ष्योमे चक्रवर्तीका पद उत्कृष्ट पद कहलाता है ओर 
उसकी प्राप्ति भी सम्यग्दष्टि जीवको ही होती है| चक्रवर्ती १ काक, २ महाकाल 
३ नैसरप्यं, ४. पाण्डुक, ५. पद्म, ६. माणव, ७. पिद्ध, ८. शङ्खः ओर ९. सर्वरत्न 


१, मौलयो मस्तकानि तेपु रेखराणि मकुटानि तानि चरणेषु येषां घ० 


1} 
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इन नौ निया ' । तथा १. चक्र, २. छ, ३. दण्ड, ४. असि, 1 
७. काकिणो, ८. सेनापति, २. गृहपति, १०. हाथो, ११. घोड़ा, १२ स्त्र, 
१३. सिखावट भौर १४. पुरोहित इन चौदह रत्नोकार स्वामी होता है । दह्‌ 
खण्ड पुथिवीका पति होता है भौर वत्तौ हजार मुकुटवद्ध राजा उसे चरणों 
मस्तक ज्ुफाकर नमस्कार करते हं! ये चक्रवर्तीं भरत ओर परावत शेते 
प्रत्येक अवर्घविणी भौर उसपिणीके युगमें वारह्‌ वारह्‌ होतते ह । इनके सिवाय 
पञ्चमेरु संवंधौ १६० विदेह क्ष्मं भी यथावसर होते है ॥ ३८ ॥ 

तथा घमंचक्रिणोऽपि सदेश्चेनमाहालम्याद्‌ भवन्तीत्याह-- 

अमरासुरनरपतिभियंमधरपतिभिश् नू्तादास्मोजाः । | 
दृष्या सुनिधितार्था बृपचक्रधरा वन्ति रोकररण्याः ॥३९॥ 

"दृष्टया! सम्यग्दर्ञनमाहम्येन । 'वृषचक्रधरा भवन्ति" वृषो चर्म; तस्य चक्र 
वृष्कं तद्धरन्तिये ते वृपचक्रधरास्तीर्थकराः । किवि्निष्टाः ? "नूतपादाम्भोजाः' 
पादावेवाम्भोजे, चूते स्तुते पादाम्भोजे येषां ! कं: 2 अमराघुरनरपतिभिः' भमरपतयः 
ऊ्वंखोकस्वामिनः सीधर्मादियः, अघुरपत्तयोऽधोले कस्वामिनो घरणेदधादयः, नरपतयः , 
तिर्यम्लोकस्वामिनश्चकवतिनः ) न केवलमेतरेव सूतपादाम्भोजाः, कितु "यमघरपति- 
भिश्च" यम ब्रतं धरन्तिये ते यमघरा भुनयस्तेषां पतयो गणघरास्तेश्च । पुनरपि 
कथंभूतास्ते ? सुनिश्चितार्था जोभनो निश्चितः परिसमास्ति गतोऽर्यो घर्मदिलक्षणो 
येपां । तथा ्लोकञ्ञरण्याः' अनेकविधदुःखदायिनिः कर्मरतिनिच्यद्रतानां लोकानां 
शरणे साधवः । २३९ ॥ 

यागे धर्मचक्रके प्रवतंक--तीर्थकर भी सम्यग्दशेनके माहात्म्यत होते हँ, यह 
कहते है-- 

अमरेति-( दृष्टया ) सम्थग्द्शंनके माहात्म्ये ( जीका; ) जीव, (जम- 

रायुरनरपतिभिः } देवेद्ध, धरणेन््र ओर चेक्रवतियीं ( च ) तथा ( यमघर- 
पतिभिः ) मुचियोकरे स्वामो गणधरेके हारा ( नूतपावाम्भोजाः } जिनके चरण- 


१. कालास्यश्च महाकालो र्चःसरप्यः पाण्डुकाह्वया । 
पदामाणवर्विगान्जसर्वरलपदादिकाः ॥ ७३ ॥ 
पर्वं २७ वआदिपुाण । 
२, चक्रावपत्रदण्डासिमणयरचर्म काकिणी । 
चमू गृहपत्ती भादवयोपिततक्लपुरोवसः 1 ८४ 
पवं ३७ वादिपुराण । 


१-४० 1 रत्तकरण्डकश्नावकाचार 


कमरोको स्तुति को जाती है, ( सुनिषचितार्थाः ) जिन्दान पदाथका अछा तरह 
निर्चय कियाद तथा जो ( लोकश्चरण्याः ) कमंरूप शनुओके हारा पीडति 
लोगोको शरण देनेमे निपुण है एेसे ( वृषचक्रधराः ) धमेचक्रके धारक तीर्थकर 
{ भवन्ति ) होते ह्‌ 1 


ठीकार्थ--सम्यग्दनके प्रभावसे यहु जीव धमंचक्रको प्रवतनिवाले तीर्थकर 
होते हं । ऊर्ष्वखोकके स्वाम सौधरमेन्द्र आदि अमरपत्ति, अधोलोकके स्वामी 
धरणेन्ं आदि असुरपति, तियंगूलोकके स्वामी चक्रवर्ती तथा यमधर-मुनियोके 
स्वामो गणधरदेवे उत्त तीथं ङ्क रोके चरणकमलोकौ स्तुति किया करते हं । वे घमं 
आदि पदार्थोका अच्छौ तरह निरचय कर चुके होते हं ओर अनेक प्रकारके दुःख 
देने वारे कमंरूपी शतरुओके हारा उपहूत-पीड़त जीवोको शरण देनेमे निपुण 
होते हं 1 


विलेषार्थ--जो तीर्थ--ध्म॑को परम्पराको चरते हँ उन्हं तीर्थकर कहते 
हं । ये तीर्थकर भरत भौर एेरावत क्षेत्रके आयंखण्डमे प्रत्येक अवसपिणी आओौर 
उत्सपिणौके युगमे चौवीस-चौवीस होते हं । इसी प्रकार १६० विदेह क्षेवोमे भी 
होते हैँ । अविक-से-अधिके सव मिलाकर एकसाथ एकसौ सत्तर तक हो सकते 
ह! तीर्थकर नामक सातिशय पुण्यश्रकृतिके उदयसे इनके आठ प्रातिहायंसि 
युक्त समवसरणको रचना होती है । उस समवसरणमें स्थित होकर दिव्यध्वनिके 
हाराय धर्मकी आम्नाय चरति ह। तीर्थकर भगवानुके देवकृत अतिशयके 
रूपमे एकर "घमंचक्रः प्रकट होता है जो कि विहारकालमे उनके भागे-आगे चता 
है । इस तो्थंकरपदकी प्राति जिन सोलह कारणभावनाभसे होती है उनमें 
दशेनविञयुद्धि नामकी पहरी भावना सवस प्रमुख है । अष्ट अङ्खरूप सम्यग्दरंन- 
को धारण करना द॑शंनविशुद्धि भावना कहखाती है 1 प्रथमोपशमः, द्वि्तीयोपम, 
क्षायोपरमिक गौर क्षायिक इन चारों प्रकारके सम्यग्दशंनोमें केवरी तथा श्रुत- 
केवलीका सचचिघान होनेपर चतुथंगुणस्थानसे केकर सप्तमगुणस्थानतकके कमं- 
भूमिज मनुष्यके तीर्थकरप्रक्ृतिका वन्ध होता है । यह्‌ उक्करष्ट पद सम्यग्दर्शनके 
प्रभावसे ही प्राप्त होता है 1 ३९ ॥ 


तथा सोक्षप्राप्तिरपि सम्यग्दशन्युद्धानामेव भवतीत्याह-- 


शिवमजरमरुजमक्षयमव्याव्राधं विशोकभयशङ्कम्‌ । 
काष्ागतसुखविद्याविभवं विसर भजन्ति दर्शनशरणाः ॥४०॥ 


८२ समन्तभद्र-भारती [ १४० 


"दरछनश्चरणाः' दर्शनं श्ञरणं + संसारापायपरिरक्षकं येषां, दर्शनस्य बा शरणं रक्षणं 
यत्र ते । शिवं मोक्षं । भजन्त्यन्नुभवम्ति । कथंभ्रुतं ? "भजर न विद्यते जरा वृद्धत्वं 
यत्र । रजं" न विद्ते सगव्याधिर्यत् । अक्षयं! न विद्यते लन्धानन्तचतुष्टयक्षयो यत्र! 
"मब्याघाचं न विद्यते दुःखकारणेन केनचिद्धिविघा विश्चेपेण वा मावाघा यत्र । 
"विक्षोकभयश्चद्धुः" विगता शओकमयश्षङ्का यत्र 1! शन्ताष्ठागतसुखविद्याविभवं' काष्ठां 
परमध्रकरपं गतः प्राप्तः सुविद्ययोविभवो विभतिर्यत्र ! (विमलं' विगत्तं मलं दरव्यभाव- 
रूपकमं3 यत्र ॥ ४०॥ 


यागे सोक्षको प्राप्ति भी सम्यग्दरशंनसे शुद्ध जीवोंको ही होती है, यह कहते ह- 


शिवमत--( दश्चनक्षरणाः ) सम्यग्दृष्टि जीव ( अजरं ) वृद्धावस्थासे 
रहित, ( अरुजं ) रोगसे रहित, ( अक्षयं ) क्षयसे रहित, ( अव्यावाधं ) विरि 
अथवा विविव वाधार्भोसे रहित, (विक्षोकभयशङ्कं) शोक, भय भौर शङ्कु रहित 
( काएटागतसुखविद्याविभवं ) सर्वो्कृ्ट सुख ओर ज्ञानके वैभवसे सहित तथा 
( विमलं ) द्रव्यकमं भौर भावकमंरूप मलसे रहित ( शिवं ) मोक्षको (भजन्ति) 
प्राप्त होते है 

टोकार्थ-- “दशनं शरणं संसारापायपरिरक्षकं येषां ते'-सम्यग्दशंन ही जिनके 
शरण--संसारसंवन्धी दुःखो रक्षा करनेवाला है । अथवा 'दश्चंनस्य शरणं रक्षणं 
यत्र ते- जिनमें सम्यग्दर्शनकी शरण--रक्ना होती हँ वे दरशंनशरण कहकाते है 
एसे दरनशरण सम्यण्दुष्टि जीव ही उस्र दिव~मोक्षका अनुभव करतेहंजो 
अजर है-वृद्धावस्थासे रहित है, भरुज दै-रोगसे रहित है, ` भक्षय है-प्राप्त हुए 
अनन्त चतुष्टयके क्षयसे रहित दहै, अन्यावाध है-विशिष्ट मथवा विविव प्रकारक 
आवाधाभोसे रहित है, विशोकभयशङ्धु है-शोक, भय तथा शद्धुासे रहित है, 
काष्ठागतसुखविद्याविभव हि-परमप्रकपंको प्राप्त हुए सुख भौर जानक . विभवये 
सहित है तथा विम है-कर्मरूपी मक्से रहित है । 

चिश्चेषार्थ--समस्त क्म॑कालिमासे रहित जीवकी जो शुद्ध परिणति है उसे 
मोक्ष कहते हं । इस मोक्षमें द्रव्यकमं, भावकर्म भौर नोकर्मंरूप परपदार्थका 
सम्बन्ध सदाके लिए छूट जाता है इसलिए उसके निमित्तसे होने वाटे वृढापा, 
रोम, विविव वाधा, शोक, भय, शङ्का मादि दुगुंण स्वयं दूर हो जाते हु । ज्ञान 
सीर मुख भपने सर्वो्छष्ट ख्पमें प्रकट हो जाते ह । यह मोक्ष विनाशी है-प्राप्त 


१. शरणं संसारापायपरिरक्षकं येपां, ददनिस्य वा शरणं रक्षणं यतव्रते दियं घ० | 
२. चतु्टयस्व रूपस्य घ० 1 ३. द्रव्यभावस्वरूपं कर्म घ० । 


४१1 रत्नकरण्डकश्चावकाचार ८३ 


होकर पिर नष्ट नहीं होता } इस प्रकारके मोक्षकौ भ्राप्ति भो सम्यगज्ञान ओर 
सस्यक्चारििसे सहचरित सम्यग्दशंनसे ही होती हें ॥ ४०॥ 


यलप्रार्‌ प्रत्येकं इलोकेः सम्पग्दशंनस्य फलमुक्तं तहशेनाधिकारस्य समाप्तौ 

संग्रहवुत्तेनोपसंहत्य प्रतिपादयच्राह्‌- 
देवेन्द्र चक्रसहिमानममेयसानम्‌ 
राजेन्द्रचक्रमवनीन्द्ररिरोचनीयम्‌ । 
धू्मन्द्रचक्रमधरीङृतसवरोकम्‌ 
छष्ध्वा रिव च जनमक्तिरुपातं भस्य; ॥ ५१९॥ 

"दिवं" मोक्षं । “उप्तिः प्राप्नोति । कोऽसौ ?२ "मन्यः" सम्यग्दृष्टिः । कथंभूतः ? 
पजिनभक्तिः" जिने भक्तिरस्य । कि कृत्वा ? “लव्ष्वा' । कं ? देवेन्रचकमहिमानं' 
देवानामिनद्रा देवेन््रास्तेषां चक्तं संघातस्तन्न तस्य वा महिमानं विभुतिमाहातम्यं । कथं- 
भूतं ? "अमेयमानं' अमेयोऽभपर्यन्तं मानं पुजा ज्ञानं चा यस्य तममेयमानं । तथा 
"राजेन्चच्र ऊन्ध्वा रानासिद्ाश्चक्रवतिनस्तेषां चक्र चक्ररत्नं । {ति विक्षिष्टं? 
'अवनीन्द्रशिरोऽ्चनीयं” अवन्यां निजनिचपृथिव्यां इन्द्रा मुकुटबद्धा राजानस्तेषां शिरो- 
निस्वनीयं । तथा "घमेन्धचक्' कल्व्वा घ्मस्तस्योत्तमक्षसादिलक्षणस्य चारिच्रलक्ष- 
णस्य वा इन्द्रा अनुष्ठातारः प्रणेतारो वा तीथंकरादयस्तेषां चक्नं संघातं घर्मेद्धाणां वा 
तीथङ्घतां सूचकं चक्र घमंचक्त । कथंभूतं ? “अघरीङृतसर्वलोकं' अघरीछृतो भृत्यता 
नीतः सवंलोकस्तरिभुवनं येन॒ ततु 1 एतत्सवं१ कव्ध्वा पश्चाच्छिवं चोपति 
भच्य इत्ति 11 ४१॥ 

इति प्रभाचन्द्रविरचितायां समन्तभद्रस्वासिविरचितो 
पासकाध्ययनटीकायां प्रथमः परिच्छेदः \\ १॥ 

पूर्वमे पृथक्‌-पृथक्‌ इलोकोके हारा सम्यग्दरंनका जो फल कहा है उसे अव 
दर्हनाधिकारकी समाप्तिके समय संग्रहरूपसे उपसंहार करते हुए कहते है- 

देवेन्द्रेति-( निनसक्तिः ) जिनेन्द्रभगवानूका भक्त (भव्यः) 
सम्यग्दृष्टि पुरुष ( असेयमानं ) अपरिमित प्रतिष्ठा अथवा ज्ञानसे सहित 
( देवेन््रचक्रमहिमानं ) इन्द्रसमूहकी महिमाको ( अवनोन्धकिरोऽचंनीयं ) 
मुकूटवद्ध राजाओके मस्तकोसे पूजनोय ( रजेन्द्रचक्रं ) चक्रवर्तकि चक्ररत्नको 





१, तत्सवं रुन्घ्वा पश्चाच्च शिवमुपैति भव्य इति घ० 1 
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( च ) मौर ( अधरीफतसर्वलोकं ) समस्तल्ोकको नीचा करनेवाठे ( धरमन्र- 
चक्र ) तीर्थकरके धर्म॑चक्रको ( कट्ध्वा ) प्राप्तकर ( शिवं) मोक्षको ( उपैति ) 
प्राप्त होता है । 


टीका्थं-- जिनेन्द्र भगवानूमे सातिशय अनुरागको रखनेवाला भव्य-- 
सम्यण्दुष्टि जीव, स्वगंके इन्द्रसमूहको उस महिमाको प्राप्त होता है जिसका 
मान--प्रभाव अथवा ज्ञान अपरिमित होता है| राजेन्द्रचक्र--चक्रव्तीकि उस 
सुदरंन नामक चक्ररत्नको प्राप्त होता जो कि अपनी-अपनी पृथिवीके 
अधिपति मुकुटवद्ध राजा्ओंके द्वारा पूजनीय होता है तथा घर्म्धचक्र--उत्तम- 
क्षमादि अथवा चारिघ्ररूप लक्षणसे यक्त धमंके उन्द्र-अनुष्टाता या प्रणेता 
तीर्थकरादिकके समूहको अथवा तीर्थकरोके सूचक उस घमंचक्रको प्राप्त होता 
है जो कि अपनी मह्मासे समस्तलोक--त्रिभुवनको अपना सेवक वना लेता 
है । अन्तमें इन सवको प्राप्ठकर मोक्षको प्राप्त होता है । 


विह्ञेषार्थं--जो सम्यर्दशंनादि रत्नत्रयको प्राप्त करनेकी योग्यता रखता 
है वह भव्य कहलाता है । यह भव्य, मिथ्यादृष्टि मौर सम्यण्दुष्टिके भेदसे 
यद्यपि दो प्रकारका होता है तथापि यहं (जिनभक्ति' विरोपण दिया गया है 
उसपते सम्यग्दृष्टि भव्यका ही ग्रहण होता है । सम्यग्दृष्टि भव्य तपश्चरणकर 
स्वगंका इन्द्र होता है उस इन्द्र अवस्थामें इसकी अभूतपुवं महिमा होती है तथा 
ततान भी इसे द्वादाद्धका होता है! वहसि आकर यह चक्रवर्ती होता है। 
चक्रवर्तीका चक्ररत्न अपनी षट्खण्ड वपुधामें विना किसी सुकावटके चलता है 
मौर वत्ती हजार मुकरुटवद्ध राजा उसे नमस्कार करते ह । चक्रवर्ती 
तपद्चरण कर फिर स्वगंका इन्द्र वनता है भीर वहसे भाकर धमंचक्रको 
प्रवर्तन वाला तीर्थकर होता है ] यह्‌ तीर्थकर इतना प्रभावशाली होता है कि 
तीन लोकके समस्त॒ जीव उसके सेवकं वनते हं भौर वह्‌ स्वयं विोकीनाथ 
कट्लाता है । अन्तमें यहु जीव आवागमनसे रहित मोक्षको प्राप्त होता है। 
इस तरह यह सम्यग्दर्शन सराग अवस्थामे मभ्युदयका भौर वीतराग अवस्थामें 
मोक्षका कारण है। 


इस प्रकार समन्तभद्रस्वामिविरचित उपासकाध्यय्नकी प्रभाचन्द्र-विंरचित 
टीकामें प्रथम परिच्छेद पणं हुभा ¦ 


लानाधिकारो द्वितीयः 
अथ दङंनरूपं धर्म व्याख्याय ज्ञानरूपं तं व्याद्यातुमाह्‌-- 
अन्यून सनातारक्त याथातथ्य पना च विपरीतात्‌ 
निःसन्देहं वेद यदाहुस्तञ्कज्ञानमागमिनः॥ १॥ 
"वेदः वेत्ति । 'यत्तदाहू्तुबते। ज्ञानं भावश्रुतरूपं । के ते ? आगमिनः! 
सागम्ताः । कथं वेद ? "निःसन्देहं निःसंशयं यथा भवति तथा । "विना च विपरीतात्‌! 
दिपसीताद्धिपर्ययाद्विनैव विपर्ययव्यवच्छेदेनेत्य्थः । तथा “अन्धुन "परिपूर्णं सकलं वस्तुस्व- 
रूपं यटेद (तद्ञानं' न° न्यूनं विकलं तत्स्वरूपं यद द । तहि ° जीवादिवस्तुस्वरूपेऽ- 
विद्यमानमपि सर्वथानित्यत्वक्षणिकत्वादरं तादिरूपं कल्पयित्वा यद्र त्ति तदविकारथं- 
देदिःवात ज्ञानं भदिष्यतीत्यत्राह- अनतिरिक्त वस्तुस्वरूपादनतिरिक्तमनधिकं यद्रद 
तज्ञानं न पुनस्तदरत्स्वरूपारेधिकं कत्पनाक्शिल्पिकत्पितं यदह द ! एवं चंतद्िशेषण- 
चतुष्टयसामर््यदययाभ्रुताथवेदकत्व तस्य संभवति तदरंयति-- "याथातथ्यं यथावस्थित- 
वचस्तस्वरूपं यद्धे द तदज्ञानं भावशरूतं 1 तद्रूपस्येव ज्ञानस्य जीवादयरेषार्थानामज्ञेषविशेषत 
केवलन्ञानवत्‌ साकल्येन स्वरूपप्रकाहनसामथ्यंसम्भवात्‌ 1 तदुक्तं 
स्याटरादकेवलन्नाने सवतर्वप्रकाराने 
सेदः साक्नादसाक्षाच्च ह्यवस्त्वन्यतमं भवेत्‌ ॥\ १ \\ इति 1 
अतस्तदेवान्र धर्मत्वेनाभिप्रेतं मुख्यतो सूलकारणभूततया स्वर्णापवगंसाघन- 
सामर्यसंभवात्‌ 1) १ ॥। 
अन्परनभिति--( यत्‌ ) जो पदाथको ( अन्यूनं ) न्यूनता रहित 
( अनतिरिक्तं ) अधिकता रहित ( याथातथ्यं ) ज्यो-का-त्यों ( विपरीतात्‌ 
विना ) विपरीतता रहित ( च ) भौर ( निभसन्देहं ) सन्देहं रहित (वेद) जानता 
है ( तत्‌ ) उसे ( आगमिनः ) भगमके ज्ञाता पुरुष ( ज्ञानं ) सम्यरज्ञान (जहुः) 
कहते हैं । 
` ट नसुल्यूलं च० 1 २. जीवादिवस्तु घ प्रतौ "तहि जीवादिवस्तुस्वरूपेऽविद्यमानमपि 
सर्वथानित्यत्वक्षणिकत्वाद्रैतादिरूपं कल्पयित्वा यद त्ति तदधिकार्थवेदित्वात्‌ ज्ञान 
भविष्यतीव्यत्राह-जनतिरिक्त॑वस्तुस्वरूपादनतिरिक्त' इत्यस्य॒स्थाने “जीवादिवस्तु- 
 स्वरूपादनयिकं यदं द तज्ज्ञानं इत्येव पाठः । ३. विदितत्वात्‌ ग 1 


न 
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टीकार्थ-- यहां ज्ञानशब्दसे भावश्नुतज्ञान विवक्षित है। सम्यग््ञान पदा्थेको 
न्यूनतारहित जानता है अर्थात्‌ वह्‌ परस्परविरोधी नित्यानित्यादि दो धममेभिंसे 
किसौ एकको छोडकर नहीं जानता है किन्तु उभयधमेसि पृणं वस्तुको जानता 
है । अधिकतारहित जानता है अर्थात्‌ वस्तुमे नित्यत्वेकान्त अथवा क्षणिकत्वे. 
कान्त आदि जो धमं अविद्यमान हँ उन्हे कल्पित कर नहीं जानता ह । विपरीतता- 
रहित जानता है ! सन्देहरहित जानता है मौर वस्तुका स्वरूप जैसा है वेसा 
ही जानता है। इस तरह स्यादादरूप श्र तज्ञान भी जीवाजीवादि समस्त पदार्थो 
को उनकी सव विशेषताओंके साथ जानता है क्योकि उसमें भी केवलन्ञानके 
समान सम्पुणंरूपसे वस्तुस्वरूपको प्रकाशित करनेकी सामथ्यं रहती है । जैसा 
कि कहा है- 

“स्याद्रादरूप श्रुतज्ञान बौर केवलन्ञान ये दोनों ही समस्त त््वोको 
प्रकारित करनेवाले है इनमें मेद, प्रत्यक्ष भौर परोक्षको अपेक्षा है 
अर्थात्‌ केवलन्ञान प्रत्यक्षरूपसे जानता है गौर श्रुतज्ञान परोक्षपते जानता है । 
जो श्रुतज्ञान वस्तुक एक ध्मको ही ग्रहण करता है वहु अवस्तु अर्थात्‌ मिथ्या 
होतादै।" ` । 

इस प्रकार यहम भावश्रुतज्ञानरूप सम्यग्ान ही धमस ममिप्रेत है 
व्योकि वही मृरकारण होनेसे स्वगं भौर मोक्ष प्राप्त करानेकी सामथ्यं 


रखता है । 

विकञेषार्थ--मोक्षमागंमें प्रयोजनभूत जीवाजीवादि तच््वौको जो संशय, 
विपर्यय मौर अनध्यवसायसे रहित जानना है वह सम्यग्ज्ञान कंटकाता है } इस 
सम्थगज्ञानके यद्यपि मति, श्रुत, अवधि, मनःपयय भौर केवलन्ञानके भेदसे पांच 
भेद होते `है तथापि यहां प्रमुखतासे भावश्रुतज्ञानका ग्रहण किया गया है, 
क्योकि चरणानुयोगमें वुदधिपूवेक पुरुपाथंको प्रधानतासे कथन होता है भौर 
मनुष्यका वह पुरूपं समीचीन शास्वोके स्वाव्यायके दवारा भावश्रुतन्नानके 
प्राप्त करनेमे हौ अग्रसर होता है । भवि, मनःपर्याय गौर केवलन्नान वुद्धि- 
पूर्वक पुरुषासे प्राप्त नहीं होते, किन्तु प्रतिपक्षी मावरणके मभावमें स्वयं प्रकट 
हो जाते ह । मतिज्ञान इतना साधारण जान है कि वहु ध्रृतज्ञानके चिना 
मोक्षमार्गकी प्राप्तम सहायक नहीं होता । इस प्रकार भावश्रुतन्नान ही वुद्धि- 
पूर्वक पुरुपार्थके हारा प्राप्त किया जा सक्ता दै । भावश्रुतज्ञान द्रव्यश्नुतके 
ाश्रयसे विकसित होता है । इसल्ि दरव्यश्रुतके जाननेमें भी मचुष्यक्रा पुरूपं 
होता है! यहाँ द्रवयश्रुत, उन शास्त्रोको कठा गया है जो वस्तुस्वरूपका 
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निरूपण स्यादादकी चेलीसे करते हैँ । जो शास्त्र, स्प्ाहादकी चेरीको नहीं अप- 
नाते उनसे वस्तुका अन्यून, अनतिरिवत, अविपरीत, निःसन्देहं ओर यथाथं ज्ञान 
नहीं हो सकता । 

कितने हो रोग कहा करते हँ कि वस्तुको न्यूनता भौर अधिकतासे रहित 
ज्यो-का-त्यो तो केवलज्ञान ही जान सकता है, अन्य ज्ञान नहीं । एतावता 
सम्यर््ञानका यह लक्षण दोषपृणं है परन्तु ऊपरके . विवेचनसे यह स्पष्ट हो 
जात्ता है कि यहाँ केवलन्ञानकी विवक्षा न कर भावश्रुतज्ञानकी ही विवक्षा की 
गई है । भावभ्रुतज्ञानमे न्यूनता ओर अधिकता रहितका इतना ही अथं विव- 
क्षित रहता है कि वस्तुमे रहुनेवाले किसी विरोधी घमंको छोड़ा नहीं जावे ओर 
जो धमं उस वस्तुमे नहीं है उसकी कल्पना नहीं कौ जावे । श्रुतज्ञान, परस्पर 
विरोधी दो धर्ममिंसे एकको गौण ओर द्‌सरेको मुख्य तो केर सकता है परन्तु 
सर्वथा छो नहीं सकता, क्योंकि सवंथा छोड देने पर वस्तुका पृणंरूप सुरक्षित 
नहीं रहता । इसी तरह जो नित्यत्वाद्रेत भादि वस्तुमे नहीं है उसकी कल्पना 
नहीं की जा सकती, वधोंकि वैसा करनेसे चस्तुमे अतिखितता-अधिकेता आती 
है भौर जो ज्ञान वस्तुको न्यूनता या अधिकता च्ि हुए जानत्ता है वहं उसके 
याथातथ्य-- वास्तविक स्वरूपको नहीं जानता । यहं श्रुतज्ञानको जो केवल- 
ज्ञानके समान सर्व॑तत्तवप्रकाशक कहा गंया है वह्‌ विषयबहुलताकी अपेक्षा कहा 
गया है । वसे केवलन्ञानका विषय अनन्त है पर श्रुतज्ञानका विषय सान्त है | 

भावश्नुतज्ञानका आधारभूत द्रव्यश्रुत प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानु- 
योग भौर द्रव्यानूयोगके भेदसे चार भेदोमे विभक्त है ! इन अनुयोगोके लक्षण 
ग्रन्थकार स्वयं कहते ह । १1 ॥ ४२॥ 

तस्य विषयसेदाद्भेदान्‌ प्ररूपयन्नाह्‌-- 

प्रथमाचुयोगमथाख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यम्‌ । 
वोधिसमाधिनिधानं बोधति बोधः समीचीनः ॥ २ ॥ 


'वोघः समीचोनः' सत्यं भुतज्ञानं । 'बोघति' जानाति । कं ? प्रथमाचुयोगं । 
क्ति पुनः प्रथमानुयोगशब्देनाभिघोयते इत्याह्‌--"चरितं पुराणमपि' एकपुरुषाधिता 
कथा चरितं त्रिपष्टि्ञलाकापुरुषाधिता कथा पुराणं तदुभयमपि प्रथमाुयोगञब्दा- 
भिघेयं । तस्य प्रकतिपतत्वन्यवच्छेदार्थमर्थाख्यानमिति विशेषणं, अथस्य परमार्थस्य 
विषयस्याख्यानं प्रतिपादनं यत्र येने वा तं । तथा धुष्यं' प्रयमानुयोगं हि श्युण्वतां पुण्य- 
मुत्पद्यते इति पुण्यहेतुत्वासपुण्यं तदनुथोगं । तथा बोधिसमाधिनिघान' अप्राम्तानां हि 


८८ -समन्तभद्र-भारती ` [ २-४२ 


सम्यग्द्ानादोनां प्राप्तिर्वोचिः, प्राप्तानां तु पर्यन्तप्रापणं समाधिः, ध्यानं वा घरं 
शवलं च समाधिः तयोनिघानं । तदनुयोगं हि श्यृण्वतां सहर्लंनादेः प्राप्त्यारिकं धम्य- 
ध्यानादिक च भवति ॥ २॥ 


आगे विषयमेदकी अपेक्षा उस सम्यग््ानके मेदोंका वर्णन करते हुए सवं- 
प्रथम प्रथमानुयोगका लक्षण कहते ह- 

प्रथमानुयोगेति--( समौचीनः बोधः ) सम्थक्‌ श्रुतज्ञान ( अर्थाख्यानं } 
परमाथं विपयका कथन करनेवाले ( चरितं } एक पुरुषाधित कथा ( अपि } 
ओर ( पुराणं) तरेशठ शकाकापुरुप ।सम्बन्वी कथारूप ( पुण्यं ) पृण्यवधक ` 
तथा ( वोधिसमाधिचिघानं ) वोधि भौर समाधिके निधान ( प्रथमानुयोग ) 
प्रथमातुयोगको ( वोधति ) जानता दै 1 


टीका्थं- जिसमे एक पुरुषसे सम्बन्ध रखने वारी कथा होती दै उसे 
चरित कहते हँ भौर जिसमें ठैंशठ शकाकापुरुपोसे सम्बन्ध रखने वाली कथा 
होती है उसे पुराण कहते ह । चरित यौर पुराण, दोनों ही प्रथमानुयोगशब्दसे 
कटे जाते हं । यह प्रथमानुयोग उपन्यासकी तरह कल्पित अथंका वणन न कर 
परमाथ विषयका वणेन करता है इसलिये इसे अर्थाख्यान कहते हँ 1 इसके 
पदृने शीर सुननेवाके जो्वोको पुण्यवन्ध होता है इसलिगे इसे पुण्य कहते हं । 
इसके सिवाय यह प्रथमानुयोग वोधि अर्थात्‌ रत्तत्रयकौ प्राप्ति मौर समाधि 
अर्थात्‌ धम्यं ओर शुक्छ ध्यानकी प्राप्निका निधान है । सम्यग््नान एेमे प्रथमासु 
योगको जानता है । ४ 


विेषा्थ--प्रथमानुयोग जिनवाणीका एक प्रमुख अद्ध है] कथाके 
माध्यमसे वस्तुस्वरूपका प्रतिपादन करनेवाला यह अद्ध प्राथमिक जीवोकि 
“ लिये अत्यन्त हितकारी है । इसे सुनकर सुनने वाले जीवोको वौवि भौर 
समाधिकी प्राप्नि होत्ती है] जो पहले प्राप्त नहीं थे एेसे सम्यग्दडंनादिकी प्राप्ति 
को वोधि कहते हँ] प्राप्ततत्त्वोको अच्छी तरह जानना वथवा वम्यं भौर 
रुक्लध्यानको प्राप्त होना समावि है) प्रथमाचुयौग इन दोनोका निधान-- 
खजाना कटृटाता है 1 इसका कथानक वास्तविक होता है, उपन्यासकी तरह्‌ 
कल्पित नहीं होता 1 यहु प्रथमानूयोग वाचने ओर सुनने वाके जीर्चोकी 
मानसिक पविव्रताका कारण होनेसे पुण्यरूप होता है। जम्बूस्वामिचरित 
प्रद्युम्नचरित, महापुराण, उत्तरपुराण, पद्मवराण आदि इसके उदाहरण 

1 २1 ४३॥ । । ` 


२-४४ ] रत्तकरण्डकश्रावकाचारं ८९ 
तथा 


रोकारोकविभक्तेुगपरिषत्तेशचतुगतीनां च । 
आदर्ल॑सिव तथासतिरवैति करणाजुयोगं च ॥ ३ ॥ 

"तथा तेन प्रयमासुयोगप्रकरेण, (मति मंननं र धुतज्ञानं । अवति जानाति । कं ? 
"करणानुयोगं' लोकालोकविभागं पंचसंग्रहादिलक्षणं 1 कथंभूतमिव ? 'आदज्ञंभिवः' 
यथा अदर्श दर्पणो मुखादेर्यथावत्स्वरूपप्रकाशकस्तया करणाचुयोगोऽपि स्वविषयस्यायं 
प्रकाशकः 1 "लोकालोकविभक्तेः' लोक्यन्ते जीवादयः पदार्था यत्रासौ लोकस्त्िचत्वा- 
रिदिदधिकश्चतन्रयपरिमितरज्जुपरिमाण+---तद्विपरीतोऽलोकोऽनन्तमानावच्छिन्नशुदधा- 
काशस्वर्पः तयोदिसक्तिविभेागो मेदस्तस्याः भददयेभिव । तथा शुगपरिवृत्ते' युगस्य 
क्ालस्योत्सपिण्यादेः परिवृत्तिः परावर्तं तस्या आदक्ष॑भिव । तथा (चतुरगतीनां च' नरक- 
ति्ग्मनुष्यदेवलक्षणानामादर्ञमिव ॥ ३ ॥ 


भागे करणातुयोगका लक्षण करते है- 
लोकारोकेति- ( तथा ) प्रथमानुयोगकी तरह ( मतिः ) मननरूप 


श्रुतज्ञान, ( खोकाछोकविभक्तेः ) खोक ओर अलोकके विभाग ( युगपरिवृत्तेः } 
युगोके परिवतंन ( च ) ओौर ( चतुगंतीनां ) चारों गतिथोके लिये (आदशेभिव) 
दपंणके समान ( करणानरुयोगं च ) करणान्ुयोगको भी ( अवेति ) जानत्ता है । 
टीक्षाथं--जिसप्रकार सम्यक्‌ श्रूतज्ञान प्रथमानुयोगको जानता है उसी 
प्रकार करणानूयोगको भी जाचता है । करणाचुयोगमे छोक-अखोकका विभाग 
तथा पञ्चसंग्रहु आदिका समावेद्य होता है । यह करणानुयोग दपंणके समान 
है अर्थात्‌ जिस प्रकार दपण, मुख आदिके यथाथ स्वरूपका प्रकाशक होता है 
उसी प्रकार करणानुयोग भी भपनै विषयका प्रकारक होता है । करणनुयोग, 
लोक भौर अकोकके विभाग, युगोके परिवतेन भौर चारगतियोके स्वरूपको 
प्रकारितत करलेके च्यि दपेणके समन है । जहां तक ॒ जीव आदि पदाथ देखे. 
जाते हं उसे रोक कहते ह । यहं रोक तीनसौ तेतारीस्र राजु प्रमाण है ।. 


१. संपादनार्थमपलब्धेषु पुस्तकेषु "क पुस्तके इतोग्रे इयं गाथा समुपरभ्यते “अह्‌ 
उदुतिरियरोए दिसि विदिसि जं पमाणियं भणियं 1 करणाणिउगं सिद्धं दीवसमुदा 
जिणग्गेहा' । गयेयं करणानुयोगस्य रक्षणपरा, केनचित्‌ “खोकालोकरेति दलोकस्य 
टीकायामवतारिता, केखकप्रमदेन च प्रथमनुयोगलक्षणे संमिक्तिता भवेदिति प्रति- 
भाति 1 २. मतिननानं नश्नुतज्ञानम्‌ इति ग पुस्तके । 


९० समन्तभद्र-मारती [ ३-४४ 


इससे विपरोत अनन्तप्रमाणसे विरि जो शुद्ध-परद्रव्योके संसगंसे रदित 
माकाश ह वह॒ अबरोक कटकाता है । उत्सपिणी आदि कालके भदको युग 
कहते दँ । उन्तका सुपमासुषमा भादि छह कामे जो परिणमन होता है उसे 
युगपरिवतंन कृते ह यौर नरक, तियंञ्च, मनुष्य तथा देव ये चार गतिर्या ह । 
केरणानुयोगमें इन सवका विशद व्रणंन रहता है 1 

विक्ञेषा्थं- जिसमें खोक, जगसप्रतर, जगच्छेणी, द्वीप, समुद्र, पव॑त आदिके । 
विस्तारको निकालनेके लिये करणसूत्रो-गणित्तसूत्रोका कथनं होता है उसे 
करणानुयोग कहते ह । इसी प्रकार जिन्त गुणस्थान, मागंणा, जीवसमास 
आदिके वाश्रयभूतत करणो-जीवके परिणामविशेपोंका वर्णन होतादहै उसे 
भी करणानुयोग कहते ह । कमक उदय, उपडाम, क्षय भौर क्षयोपदमसे 
सम्बन्ध रखने वाटी चर्चा भी इसी करणानूुयोगमें होती है । त्रेलोक्यप्रजनप्त, 
त्रिलोकसार, जीवकाण्ड, कर्मकाण्ड, षट्खण्डागम आदि ग्रन्थ करणानुयोगके ग्रन्थ 
कटराते ह ।॥ ३ ॥ ४४॥ 

तथा^- 

गृदमेध्यनगाराणां चाखिोरततिब्ुद्विरभनाज्ञम्‌ । 
चरणायुयोगसमयं सम्यम्तानं विजानाति ॥ ४ ॥ 

(सम्यग््ानं' भावश्रुतरूपं } "विजानाति विक्ोपेण जानाति । कं ? 'चरणानुयोगसमयं' 
चारित्रपरतिषादकं शास्त्रमाचाराङ्घादि । कथंभूतं ? चारित्रोत्य्तिवृद्धिरकनाङ्ग' चारित्र- 
स्योत्यत्ति्च वृद्धिश्च रक्षा च तात्तामद्धं कारणं ंगानि वा कारणानि प्ररुप्यनते यन । 
केषां तदद्ध ? शृहमेध्यनमाराणां' गृहमेधिनः श्रावकाः अनगारा मूनयस्तेषां ॥ ४ ॥ 


भागे चरणानूयोगका लक्षण कहते ह 
` गरहमेध्यनगाराणामिति--( सम्यम्ान ) भवश्रूतरूप  सम्यग््रान 
( गृहमेध्यनगाराणां ) गृहस्थ यर मुनि्योके ( चारित्रोत्पत्तिवुद्धिरक्षाङ्गं ) 
चरिव्रकी उत्पत्ति, वृद्धि मौर रक्नाके कारणमूत ( चरणानरुयोगसमयं ) चरणानरु- 
योग शास्त्रको ८ विजानाति ) जानत्ता है 1 

१. इतोग्रे क पुस्तके यं गाया समुपठम्यते--तवचारित्तमुणौणं किरियाणं रिद्धि- 
सदियाणं । उवसग्मं सण्णासं चरणाध्रिउगं पसंसंति 1* मायेयं उरणानुयोगलक्नणपरा । 
केनचित्‌ शृहमेव्यनयाराणाम्‌” . इति दलोकस्य टीक्रायामवरतास्ति, टेखकप्रमादेन च 
करणानुयोगलक्षणे संमिलिता भवेत्‌ इति प्रतिमातिः। - 





५४९५ 1 रत्तकरण्डकश्रावकाचार ९९१ 


टीकार्थं -चारित्रका प्रतिपादन करनेवारे आचाराङ्ध आदि शास्त्र 
चरणानुयोग शास्त कहराते है । इन शास्त्रम गृहस्थ ओौर मुनियोके चारिजकी 
उत्पत्ति, वुद्धि ओर रक्षाके कारणोका वर्णन रहता है । सम्यक्‌ श्रुतज्ञान इन सव 
शास्त्रोको विरोष रूपसे जानता है 1 । 

विनञेषाथं - गृहस्य ओर मुनियोके चारित्रकी उत्पत्ति किंस प्रकार होती 
है, उसमें वृद्धि किस प्रकार होती है ओर उसकी रक्ना किस प्रकार होतीरै, 
इन सवक्ता निरूपण जिसमे रहता है उसे चरणानुयोग शास्त्र कहते है । 
"चरणानुयोगसपयं' यहां जो समय' शब्द है उसका अथं शास्त्र होता है । 
रत्नकरण्डक उपासकाध्ययन (रत्नकरण्डक-श्रावकाचार), अमितगति-श्रावकाचार, 
सागरघर्मामृत, अनगारथर्मामृत, मूराचार तथा भगवती-आराधना आदि इस 
अनुयोगके प्रमुख ग्रन्थ ह 1 ४11 ४५॥ 


जीवाजीषपुतत्ते पुण्यापुण्ये च बन्धमोक्षौ च । 
द्रव्यादुयोगदीपः भ्रुतवि्यारोकमातचुते ॥ ५ ॥ 
्रव्यानुयोगदोपोः द्रव्यानुयोगसिद्धान्तसुच्र ततत्वाथंसुत्नादिस्वरूपो द्रव्यागमः स 

एव दीपः स। "आतत" विस्तारयति अशोषविजञेषतः प्रर्पयति । के ? "जीवाजीवसुतत््वे' 
उपयोगटक्षणो जीवः तद्विपसेतोऽजीवः तावेव शोभने वाधिते तत्त्वे वस्तुस्बरूपे 
मातनुते 1 तथा पुण्यापुण्ये सदेचसयुमेयुर्नामगोत्राणि हि पुण्यं तततोऽ्यरकमपुण्यमुच्यते, 
ते च भूलोत्तरथ्रकृतिभेदेनाशे्षावशेषतो द्रव्यानुयोगदीप आतनुते ! तथा "वन्धमोक्षौ च' 
निथ्यात्वाविरतिप्रमारकषाययोगलक्षणहैतुव्ञाडुपाजितेन कर्मणा सहाट्मनः संश्लेषो 
वन्धः वन्घहैट्वभावनिर्जराम्यां कृतस्नक्मविप्रमोक्षलक्षणो मोक्षस्तावप्यशेषतः द्रव्यानु- 
योगदीव मातनुते । कथं ? धूतविालोकं भुतविद्या भावभूतं संवालोकः प्रकाशो यत्र 
कर्मणि तद्यथा भवत्येवं जीवादीनि स प्रकाज्ञयतीति ॥ ५ 1 


उइति प्रभाचन््रविरचितायां समन्तभद्रस्वामिविरचितो- 
पासकाध्ययनरीकायां द्वितीयः परिच्छेदः \\ २१ 
जागो द्रव्यानुयोगका स्वरूप कहते हँ 
जीवाजीवेति-( दरव्यानूयोगदीपः ) द्रन्यानुयोगरूपी दीपक, ( जीवाजीव 
सुते ) जीव, अजीव प्रमुख तस्वोको ( पुण्यपुण्ये च ) पण्य नौर पापको 





१. दरवयानुयोगः सिद्धान्तः ख 1 २. तेन कर्मणि ग 1 ३. प्रशस्तिकेयं खं पुस्तके नास्ति । 


श्र ` ` समन्तभद्र-भारती [ ५-४६ 


( बन्धमोक्षौ ) बन्ध भौर मोक्षको तथा चकारसे आखव, संवर भौर निजेराको 


( श्रुतविद्यालोकं } भावश्रुज्ञानरूप प्रकाशको फंलाता हुभा ( आतनुते ) 
विस्तुत करता है ! 


टीकाथं-जो उपयोगलक्षणसे सदित हो उसे जीव कहते है, इससे 
विपरीत लक्षणवाला अर्थात्‌ उपयोगलक्षणसे रहित द्रव्य अजीव कहुराता है । 
सातावेदनीय, शुभायु, शुभनाम भौर शुभगोत्र ये पुण्यकमं कहलाते है । इनसे 
विपरीत अस्ातावेदनोय, अशुभथयु, अशुमनाम भौर भअशुभगोत्र ये पापकम 

लाते ह इन सत्रके मूल गौर उत्तर प्रकृतिोके भेदसे अनेक भेददहं। 
मिथ्प्रात्व, भविरत्ति, प्रमाद, कपाय भौर योगरूप हैत्रुभोके वदप आत्मा भौर 
कर्मका जो परस्पर संरलेष है वह्‌ वन्ध कहलात्ता है । वल्धके कारणोंका अभाव 
{ संवर ) तथा निजैरकरे हारा समस्त कर्मोका बात्मासे पृथक्‌ होना मोक्ष है 1 
खोक भाये हुए चकारसे आस्रव, संवर भौर निजंरा तत्त्वका भी ग्रहृण होता 
दै । इस प्रकार नौ पदार्थोको, द्र्यानुयोगरूपी दीपक, विस्तृत करता है । 
विस्तृत करते समय वह्‌ श्रुतज्ञानरूपी प्रकाशको भी विस्तृत करता है । 


विहषार्थ--जिस अनुयोगे पञ्चास्तिकाय, छह द्रव्य, सात तत्तव, भौर 
नी पदार्थोक्रा विस्तारसे वणन हौ उसे द्रन्यानुयोग कहते हं । जसे तत्त्वाथसूत् 
सर्वाथ॑सिद्धि, राजवात्तिक, इलोकवात्तिक, समयसार, प्रवचनसार, नियमसार 
मादि । मोक्षाभिकाषी पुरप चाये अनुयोगं श्रद्धा रखता है तथा उत्ते 
स्वाध्यायके हारा अपने श्रुतन्ञानको विस्तृत करता ह ॥ ५॥ ४६ ॥ । 

इस प्रकार समन्तभद्रस्वामिविरचित उपासकाध्ययनकी प्रभाचन्द्र-विरचित 
टीकामें द्ितीय परिच्छेद पूणं हमा । 


चाररित्राधिकारस्तूतीयः ॥ ३ ॥ 
अय चरित्ररूपं धर्म व्याचिख्यासुराह- 


सोहतिमिरापहरणे दशनरामादवाप्तसंक्तानः । 
रागदेपनिध्र्ये चरणं प्रतिपद्यते साधुः ॥ १॥ 


"चरणं" हिसादिनिवृत्तिलक्षणं चारित्रं । श्रतिपद्यते' स्वीकरोति । कोऽपतौ ? साधु" 
भेग्यः । कथंभूतः ? “भवाप्तसंज्ञानः' । कस्मात्‌ ? "द्नलाभात्‌" । तल्लाभोऽपि तस्य 
कर्मिन्‌ सति संजातः ? 'मोहतिमिरापहुरणे' मोहो दर्शनमोहः स एव तिमिरं तस्यापहूरणे 
यथात्म्भवमुमरामे क्षये क्षयोपश्षमे वा । अथवा मोहो दर्शनचारित्रमोहस्तिमिरं ज्ञानावर- 
णादि तयोरपहरणे 1 अयमर्थः-दर्ञंनमोहापहरणे दक्शंनलाभेः । तिभिरपहुरणे सति 
द्शनलाभादवाप्तसंज्ञानः भवत्यात्मा । ज्ञानावरणापगमे हि ज्ञानमुत्पद्यमानं सदुर्शनप्रसादात्‌ 
सम्परव्यपदेशं लभते, तथयाभरूतश्चात्मा चारित्रमोहापगमे चरणं प्रतिपद्यते ! किमर्थं ? 
'्रागद्ध षनिवत््ये' रागदं पनिवृत्तिनिभित्तं ॥ १॥ 


अव चारिवरूप धर्मक व्यारुयानकी इच्छा करते हुए आचायं कहते है 


मोहेति-( मोहतिमिरापहरणे ) मोहरूपी अन्धकारक दुर होनेपर 
( दक्शंनलाभात्‌ ) सम्यग्दशंनकी प्राप्तिसे ( अवाप्तसंज्ञानः ) जिसे सम्यग्न्ञान 
प्राप्त हां है एेसा ( साधुः ) भन्यजीव ( रागद्रेषनिवुत्ये ) रागद्वेषकी निवृत्तिके 
लिये ( चरणं ) चारित्रको ( प्रतिपद्यते ) प्राप्त होता है । । 


टीकाथं--हिसादि पापोंसे निवृत्ति होनेको चरणया चारित्र कहते हँ । 
भव्यजीव एेसे -चारित्रको कव ओर किसलय प्राप्त होता है? इस प्ररनका 
समाघ्रान करते हुए कहा गया ह कि मोह-दरंनमोह्‌-मिथ्याव्वरूप अन्धकार- 
का अपह्रण--यथासंभव उप्षम, क्षय अथवा क्षयोपश्चय होनेपर जिसे दरशंन-- 
सम्यक्त्वकी प्राप्ति हुई है भौर सम्क्त्वकी प्राप्ति होनेसे जिसने सम्यग्ञान प्राप्त 
कर लिया है एसा भव्यपुरूष राग-दवेषको दुर करनेके लिये चारित्रको प्राप्त 
होता हे ! यहं 'सोहतिमिरापहरणे' इस पदका यदह अथं भी होता है--“मोहो 
ददांनचारि्रमोहस्तिमिरं ज्ञानावरणादि तयोरपहरणे! अर्थात मोहका अथं 


९४ समन्तभद्र-भारती [ १-४७ 


ददनमोह तथा चारित्रमोह इन दो भेदोत्े उपलक्षित मोहकम ओौर तिमिर 
रव्दका अर्थं ज्ञानावरणादि केमं है] जव इन दोनोका भपहुरण-अभाव हो 
जाता है तभी इस जीवको सम्यग्दशेन ओर सम्यश्ञानकी प्राति होती दै। 
तात्पयं यह है कि दशंनमोहक्मेका मभाव होनेसे तो सम्यग्दर्शन प्रप्त होता 
दै भौर ज्ञानावरणादिके अभावसे सम्यगज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञानावरणके 
अभाव~क्षयोपशमसे जो ज्ञान उत्पत होता दै वही सम्यग्दशंनके प्रसादसे 
सम्यग्‌ व्यवहारको प्राप्त होता है । इस प्रकार जो सम्कदुष्टि मौर सम्यग्ज्ञानी 
वन गया है एसा भव्य जीव चारित्रमोहका अभाव होनेपर रागद्रैपको दूर करनेके 
लिये चारित्रक प्राप्त होता है 1 


विशेषार्ण--इस दकोकमे स्वामी समन्तभद्रमे सम्थग्दर्लन, सम्यग्लान 
ओर सम्यक्चारित्रकी प्रािका क्रम तथा चारित्र धारण करनेका प्रयोजन वहत 
उत्तम रीति प्रकट किया ह| मोहकमेके दो भेद ह--१. दरंनमोहु भौर 
२. चारित्रमोह्‌ । दर्शानमोहके उदयसे यह जीव परपदार्थोमिं अर्हुवुद्धि करता है 
अर्थात्‌ शरीरादिरूप ही मै ह एेसा श्रद्धान करता है गौर चारित्रमोहके उदयसे 
वद्धकमं, नोकमं ओर अवद्ध -स्वरीपत्रधनवन्यादिमें ममत्ववुद्धि करता है अर्थाव्‌ 
येमेरे रहै एेसा भाव करताहै। मोहका प्रचलति नाम मिथ्यात्वं है। यह्‌ 
मिथ्यात्वं अन्धकारके समान है क्योंकि जिस प्रकार भन्धकार नेत्रकी दर्शन 
राक्ति-देखनेकी सामर्थ्यको प्रकट नहीं होने देता है उसी प्रकार मिथ््रात्वभी 
इस जीवेकी दर्धानशक्ति-समीचीन श्रद्धारूप सामर्ध्यको प्रकट नहीं होने देता 
है । जव इस जीवका मिथ्यात्वङ्पी भन्धकार नष्ट टौ जाता है तभीदसे 
सम्यग्द्शनकी प्रापि होती है गीर सम्यग्दर्घनकी प्राप्ति होते ही दूस्कान्नान 
सम्यग्नानशूपमें परिवततित हो जाता है । सम्यग्दशंनके होनेसे इस जीवको यह्‌ 
श्रद्धा हो जातो है कि सुखका कारण परपदाथं नहीं है किन्तु आत्माकी निराकरुल 
परिणति दही दहै।! रवी श्रद्धाके होते ही उसका परपदारथ॑से अहंभाव नषटहो 
जाता है तथा साथ ही सम्यग््नान होनेसे यह धुखका सदी मार्गं खोजनेमे समर्थं 
हो जाता है। इस तरह सम्यग्दर्गन भौर सम्यज्ञानके प्राप्त टौ जनेपर्‌ पर 
पदार्थोमि ममलत्ववुद्धि हट जाती है भौर उसके हंव्ते दी राण्ढेप दूर हो जाते 
ह । जिसके रागदेप दूर हो जाते हँ वह्‌ सम्यक्चारित्रको अनायास ही प्राप्तहो 
जाता है ! दूसरे गब्दोमें यह कदा जा सकता है क्रि रागदरेपक्री निवृत्ति दोना 
हौ चारित्र है। जवे तक एेसा चासि प्राप्त नदीं होता तवं तक्र इसन जीवका 
केल्याण नदीं हौ सकता ।। १ ॥ ४७॥ 


२-४८ 1 रत्तकरण्डकश्रावकाचार । ९, 
तल्चिद्तादेव हिसादिनिवृत्तेः संभवादित्याह्‌- 


रागहवेपनिवरेर्दिसादिनिवतैना कृता भवति । 
अनपेक्षितारथदृत्तिः कः पुरुपः सेवते नृपतीन्‌ ॥ २ ॥ 

हिसादेः निवतंना' व्यावृत्तिः कृता भवति । कुतः ? "रागदं षनिवृत्तेः' । अयमन्न 
तात्पर्यायः-प्रवृत्त रागादिक्षयोप्मादेः हिसादिनिवत्तिलक्षणं चारं भवति । ततो 
नाविराग।दिनिवृत्तरेदं प्रहृष्टतरथ्रषष्टतमत्वाद्‌ ईहिसादि निवर्तते । देशसंयतादिगुणस्थाने 
रागारदिहिसादिनिवृ्तिस्तावहतते यावन्निःशेषरागादिप्रक्षयः तस्माच्च निःशेषहिसादि- 
निवृत्तिलक्षणं परमोदासीनतास्वरूपं परमोल्छृष्टचारित्रं भवतीति । अस्ये वार्थस्य समर्थ- 
नाथंमर्यन्तरन्यासमाहु- अनपेक्षितायवृत्तिः कः पुरुषः सेवते नृपतीन्‌" अन्पेक्षिताऽनभि- 
रुषिता अर्थस्य प्रयोजनस्य फलस्य वृत्तिः प्राप्तिर्येन स तथाविधः पुरुषः को, च कोऽपि 
रे्षापुवंकारी, सेवते नृपतीन्‌ ॥ २॥ 

आगे रागहेषकी निवृत्ति होनेपर ही हिसादि पापोंसे निवृत्ति हो सकती 
है" यह कहते रै-- 

रागद्वेपेति-( रागदेषनिवृत्तेः ) रागद्ेषको निवृत्ति हौनेसे ( हिसादि- 
निवतंना ) हिसाद्िपोसे निवृत्ति ( कृता भवति ) स्वयमेव हो जाती .है क्योकि 
( अनपेक्षितार्भवृत्तिः ) जिसे किसी प्रयोजनरूप फलकी प्राप्ति अभिक्षित नहीं 
है एेसा ( कः पुरुषः ) कौन पुरुष ( नुपतीन्‌ सेवते ) राजाओंकी सेवा करता 
है ? अर्थात्‌ कोई नहीं । 

रीकार्भ--रागद्रेषकी निवृत्तिसे हिसादि पापको निवृत्ति स्वतः हो जाती है। 
इसका तात्पयं यह्‌ है कि वतंमानमे जो रागादिक, भाव चर रहे है उनका 
क्षयोपशमादि होनेपर हिसादिपापोंका त्यागरूप चारित्र होता है । तदनन्तर 
आगामीकालमे होनेवाले रागादिमावोकी निवृत्ति भी इसी तरह्‌ आगे-आगे 
प्रकृष्टे प्रकृष्टतर मौर प्रकृष्टतम होती जाती है । एेसा होनेसे हिसादि पाप स्वयं 
निवृत्त होते जाते ह दटते जाते ह । देरसंयतादि गुणस्थानोमे रागादि भाव 
तथा हिसादि पारपोको चिवृत्ति वहाँ तक होती रहती है जहाँ तक किं समस्त 
रागादिका क्षयं गौर उससे होनेवाखा समस्त हिसादि पापोके त्यागरूप लक्षणसे 
युक्त परम उदासीनतास्वरूपं परमोच्छृष्ट चारित्र होता है । इसी अभिप्रायका 
समर्थन करनेके लिये भर्थान्तरत्यास द्वारा दृष्टान्त दियाहै करि जिसे किसी 
प्रयोजनरूप फलकी प्रापि अपेक्षित नहीं है एसा कौने पुरुष राजाभोकी सेवा 
करता है \ अर्थात्‌ कोई वुद्धिमान्‌ मनुष्य नहीं करता । 
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विशेषाथे-चारित्र धारण करनेका मूर प्रयोजन रागदेषको निवृत्ति करना 
है । रागदेषसे प्रेरित होकर ही मनुष्थकी हिसादि पापे प्रवृत्ति होती है । भतः 
जिसने रागदरेषकी निवृत्ति कर री उसने हिसादि पार्पोकी निवृत्ति स्वयं 
केर छी । रागदेषकी उत्पत्तिका प्रमुख कारण मिथ्यात्व तथा अज्ञानभाव है। 
मिथ्यात्वके कारण इस जीवकौ एेसी मान्यता होती है कि परपदार्थ सुख- 
दुःखके कारण हँ । इस मान्यताके अनुसार वह्‌ जिनं पदार्थेसि सुखकी उत्पत्ति 
मानता है उनमें राग करता है ओर जिन पदाथि दुःखकी उत्पत्ति मानता है 
उनसे द्वेष करता है । सुख-दुःखका अन्तरद्ख कारण मनुष्यक्ता पूर्वोपाजित शुभ 
अशुभ कमं है । परन्तु मिथ्याज्ञानके कारण यहु जीव अन्तरङ्ख कारणकी भोर तो 
दृष्टि देता नहीं है मात्र बहिरद्ध कारण-स्वरी, पत्र तथा शत्रु, सिह भादिको 
सुख-दुःखका कारण मान उनसे राग-देष करता है 1 तात्पयं यह है कि यदि 
राग-दरेषसे वचना है तो पहले मिथ्यात्व भौर मिथ्यान्ञानको दूर कर सम्यग्दशंन 
सौर सम्यक्ञानको प्राप्त किया जाय, उसके वाद चारित्रक प्राप्ति सररूरहो 
जाती है ।। २॥ ४८ ॥ । 
अन्नापरः प्राहु-चरणं प्रतिपद्यत इत्युक्तं तस्य तु लक्षणं नोक्तं तदुच्यतां, 
इत्याज क्याह-- 


हिंसानृतचोर्भ्यो मेधुनसेवापरिहाभ्यां च । 
पापग्रणालिकाभ्यो विरतिः संजर्य चास्िम्‌ ॥३॥ 
भ्चारितरं' भवति । कासी ? "विरतिव्यावृत्तिः 1 केभ्यः ? ¶हिसानृतचीर्येभ्यः' 
हिसादीनां स्वरूपकथनं स्वयमेवाग्र म्रन्थकारः करिष्यति । न केवलमेतेम्य एव 
विरत्तिः--भमपि तु मेथुनसेवापरिग्रहाम्यां' 1 एतेम्यः कथंभूतिम्यः ? पापध्रणालिकास्यः' 
पापस्य प्रणालिका इव पापप्रणालिका माल्लवणद्वाराणि ताभ्यः! फस्य तेम्यो वित्तिः ? 
“संज्ञस्य' सम्यगृजानातीति संज्ञः तस्य हियोपादेयतत्वपरिन्नानवतः ॥ ३ ॥ 
यहां कोई कता है कि साधुः चरणं प्रतिपद्यते" साघु चारित्रको प्राप्त 
होता है, यह तो कहा परन्तु चारिवका लक्षण नहीं कहा, उसे कटा जावे, एसी 
आरङ्का कर कहते ह 
िंसानृतेति-( संजञस्य ) सग्यग्ञानी जीवका ( पापप्रणालिकास्यः ) 
पापके पनालेस्वरूप (ईहिसानृतचोर्येभ्यः ) दसा, शूठ, चोरी (च) भीर 
( सैयुनसेवपरिग्रहाम्यां ) कुशील तथा परिग्रहसे ( विरतिः) निवृत्ति होना 
( चारित्रम्‌ ) चारित्र [ कथ्यते ] कहा जाता है 1 
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टीका्थ--हेय भौर उपादेय तत्वोके ज्ञानसे युक्त जीव कौ, पापके . 
पनालो--गंदा पानो बहनेवाङे गटरोके समान हिसा, असत्य, चोरी, मेधुनसेवन 
ओर परिग्रहे निवृत्ति होना चारित्र कहता है । 

विञेवार्थ--हिसा, तूर, चोरी, कुशील गौर परिग्रह ये पांच कायं 
पापक प्रणाल्ियोके समान है ! इनसे निरन्तर पापका आस्रव होता रहता है । 
सम्यग्ज्ञानी जीव उपर्युक्त पाचों कार्योको पापकी प्रणालिका समक्चकर उनसे 
विरक्त रहता रहै! सम्यम्न्नालो जोवक्ी यहु विरक्ति ही सम्यक्चारित 
कहुखाता है ॥ ३ ॥ ४९ ॥ 
तच्चेत्थंभूतं चारित्रं हिधा भित इत्याह्‌- 
सकर विकलं चरणं तरसकरे स्वसंगिरतानास्‌ । 
अनगाराणां विकर सागराणां ससंसानास्‌ ।॥ ७ ॥ 
हित्तादिविरतिलक्षणं यच्चरणं' प्राकप्ररूपितं तत्‌ सकं विकलं च भेवति । तच्र 
'सकले' परिपुणं महान्नतरूपं 1 केषां तद्वति ? 'अनमाराणां' मुनीनां । किविष्टानां 
“सवसंगविरतानां' बाह्याम्धन्तरपरिग्रहु रहितानां 1 'विकलम "परिपूर्णं भणुत्रतरूपं । केषां 
तदधवति सागाराणां' गृहस्थानां । कथेभूतानां ? (त्तगानां' सग्रन्थानास्‌ 1 ४ ॥ 
अगे एसा चारित्र दो प्रकारक्रा है यह कहते ह-- 
सकटमित्ति-( तव्‌ ) वह ( चरणं ) चारित्र ( सकठं विकर ) सकल- 
चारित्र ओर विकर्चारित्रके मेदसे दो प्रकारका है ! उनमेसे ( सकलं ) सम्पूणं 
चारि ( सचंसद्धविरतानां ) समस्त परिग्रहोंसे रहित ( अनगाराणां ) मुनियोकि 
भौर ( विकर ) एकदेश चारित्र ( ससंगानां ) परिग्रहुयुक्त ( सागाराणां } 
गृहस्थोके [ भेवति ] होता है । 
टीकाथं--हितादि पापोके परित्यागरूप लक्षणसे युक्त जिस चारित्रका पहले 
वणेन किमा गयाहै कहु सकर ओर विकलके भेदसे दो प्रकारका होता है । 
उनमे सक्छचारित्र पुणंचारिर कटुकता है, जो महाव्रतरूप होता है तथा 
वाह्याभ्यन्तर परिग्रहुसे रहित मुनियोके होता है 1 विकल्चरित्र एकदेयचारित्र 
कहराता है, जो भणुत्रतरूप होता है भौर परिग्रहसहित गृहस्थोके होता दै । 
विक्ञेषाये--आ्मके प्रवृत्तिरूप चारिवको घातनेवाखी चारित्रमोहुनीय 
करम॑की दो प्रकृतिर्या दह--एक अप्रस्यास्यानावरण क्रोध-मान-माया-लोभ 
ओर दुसरी प्रात्यास्यानावरण क्रोध-मान-माया-छोम । अप्रत्याद्याना- 
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वरण विकल--एकदेशचारित्रको घातती है भौर प्रसयाख्यानावरण सकल- 
सवंदेशचारित्रको घातती है । जव किसी सम्यग्दृष्टि जीवक भप्रत्याल्याना- 
वरणका अनुदयरूप क्षयोपश्चम होता है तवं उसके हिसादि पाच पापका 
एकदेश त्याग होता है वही विकलचारित्र कहकात्ता है ओर जव किसी 
सम्यरदुष्टि जीचके प्रत्याख्यानावरणका क्षयोपशम होता है तव उसके हिसादि 
पाचि पापोका स्व॑देकञ त्याग होता है, वही सकल्चारित्र कटलाता है । विकल- 
चारित्र गृहस्थोकि होता है गौर सकल्चारित्र मुनियोकि होता है । गृहस्थ परिग्रह- 
से सहित होते हँ ओौर मुनि परिग्रहसे रदित होते ह । मिथ्यादृष्टि जीवके जो 
विकर या सकलचारित्र होता है उसे करणानचुयोग चारित्ररूपसे स्वीकृत नही 
करता ! एेसे चारित्रसे संवर भौर लनजंरा नहीं होती ॥ ४॥ ५० ॥ 
तच ° विक्तलमेव तावच्चारित्रं व्याचष्ठे- 
गृहिणां त्रेधा तिष्टत्यणु-गुण-शिष्षाव्रतारमकं चरणम्‌ । 
पश्च-वि-चतुर्भेदं त्रयं यथासह्यमाख्यातम्‌ ॥ ५ ॥ 
“गृहिणां ' सम्बन्धि यत्र विकलं चरणं तत्‌ च्रेवा' त्रिप्रकारं । (तिष्ठति' भवति । कि 
विषिष्टं सत्‌ ? बणुगुणशिक्षान्नताटमकफ' सत्‌ अणुत्रततरपं गुणत्रतरूपं श्षिक्षाब्रतरूपं सत्‌ । 
त्रयमेव । तस्रप्येकं । "यथासंख्यं" । (पंचत्निचतुरभेदमास्थातं' प्रतिपादितं । तथा हि-- 
अणुत्रतं पंचभेदं गुणनत्रतं निभेदं शिक्षान्नतं चतुभेदमिति ॥ ५ ॥ 
अव उनमें विकलचारित्रका व्याख्यान करते ह- 
गृहिणामित्ति--( गृहिणां ) गृहस्थोका ( चरणं ) विकलचारित्र 
( अणुगरुणशिक्षात्रतात्मकं ) अणुत्रत, गुणव्रत भौर रिक्षात्रतरूप [ सत्‌ ] होता 
हुभा ( चधा ) तीन प्रकारका ( तिष्ठति ) दै भौर (त्रयं क तीनों ही । ( यथा- 
संख्यं ) क्रमसे ( पच्चन्निचतुर्भेदं ) पांच, तीन भौर चार भेदो युक्त ( भाख्यातं ) 
कहे गये हैं| 
टीका्थं--गुहस्थोका जो विक्लचारित्र है वह अणुत्रत, गुणत्रत भौर शिक्षा- 
व्रतरूप होता हुमा तीन प्रकारका है । भौर उन तीनोमे प्रत्येक क्रमसे पाच, 
तीत शीर चार भेदोसे युक्त कटा गया है । र्था अणुत्रत पचि प्रकारका, गुणत्रत 
तीन प्रकारका यौर रिक्षात्रत चार्‌ प्रकारका है 1 
विशेषार्थ--मणु्रतके पाच भेद ह--१ अहिसाणुत्रत, २ सत्याणुत्रत, 
३ अचौर्याणुत्रत, ४ ब्रह्मचर्याणुत्रत भीर ५ परिग्रहुपरिमाणाणुत्रत । गुणत्रतके 
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तीन भेद है--१ दि्ब्रत २ अनथेदण्डव्रत ओर ३ भागापागपारमाणनत्रतत । 
शिक्षाव्रतके चार मेद है--९ देशावकारिक, २ सामायिक, ३३ प्रोषधोपवास ओर 
४ वैयावृत्य ! इस वारह्‌ प्रकारके विकर्चारित्रमे पांच अणुत्रतोंको त्रत ओर शेष 
सातको रील कहते हँ ॥ ५॥ ५१ ॥ 

तत्राणुत्रतस्य तावत्पंचभेदात्‌ प्रतिपादयन्नाह्‌- 

पराणातिपातवितथन्याहारस्तेयकाममुच्छभ्यः । 
स्थूलेभ्यः पपेस्यो व्युपरमणमणुत्रतं मवति ॥ ६ ॥ 

'अणृव्रतं' विकलत्रतं । कर तत्‌ ? व्युपरमणं' व्यावर्तनं यत्‌ । केभ्यः इत्याह- 
श्राणेत्यादि, प्राणानामिच्धिपादीनामततिपातश्चातिपतनं वियोगकरणं दिनाहनं । 'वित्तथ- 
व्याहारश्च' वितथोऽसत्यः स चासौ व्याहारश्च ब्दः! स्तेय" च चौर्यं । (कामश्च' मेथुन । 
'ूर्च्छा" च परिग्रहः मूच्छ च मूच्छर्यते लोभावेशात्‌ परिगृह्यते इति मूर्च्छा इति 
व्युत्पत्तः। तेभ्यः! कथंभूतेम्यः ? 'स्ेस्यः' । अणुत्रतघारिणो हि सर्वसावद्यविरतेरसंभवात्‌ 
स्यूलेम्य एव हिसादिम्यो व्युपरमणं भवति 1 स हि चसप्राणातिपाताचिवृत्तो न स्थावर- 
प्राणातिपातात्‌ । तथा पापादिभेयात्‌ परपौडादिकारणमिति मत्वा स्थलादसत्यवच- 
निवृत्तो न तद्िपरीतात्‌ 1 तथान्यपीडाकरात्‌ राजादिभयादिना परेण परित्यक्तादप्य- 
दत्तार्थात्‌ स्यूलान्तिवृत्तो न तद्धिपरीतात्‌ 1 तथा उपात्ताया अचरुपात्तायाश्च पराद्खनायाः 
पापभयादिना निवृत्तो नान्यथा इति स्थूलरूपाऽब्रह्मनिवृत्तिः । तथा घनघात्यक्षेत्रा- 
देरिच्छावश्ात्‌ तपरिच्छेदा इति स्थलरूपात्‌ परिग्रहान्निवृत्तिः । कथंभूतेभ्यः प्राणाति 
पातादिम्यः ? "पापेभ्यः पापास्रवणदहारेम्यः॥ ६ ॥ 

अगे अणुत्रतके पाच भेदका वणेन करते हुए कहते दै-- 

म्राणातिपातेति-- ( प्राणातिपातवितथव्ाहारस्तेयक्ाममुच्छभ्यः ) 
हिसा, चूड, चोरी, कुरीरु गौर मूच्छ इन ( स्थृङेभ्यः ) स्थूल (पापेभ्यः ) 
पापोसे ( ्ुपरमणं ) विरत होना ( अणुब्रतं ) अणुत्रत ( भवति ) है 1 
टीकाथं--इन्द्रियादि प्राणोका वियोग करना प्राणातिपात है, असत्य वचन 
बोलना वितथ व्याहार दै, स्वामौकी आज्ञाके विना किसी वस्तुका ग्रहृण करना 
स्तेय है, मैथन करना काम है भौर ोभके अवेकसे वाह्यपदार्थोका ग्रहण 
करना मृच्छ अथवा परिग्रह्‌ है 1 ये पांच पाप स्थूल गौर सूक्ष्मकी अपेक्षा दो 
प्रकारके है । इनमें स्थूरु पापोसे विरत होना अणुत्रत कहखाता है ! अणुत्रत- 
धारी जोवोके सुक्ष्म पापोका त्याग असमव रहता है, इसलिये स्थूल हिसादिके 
त्यागको ही अणृत्रत कहते हँ 1 जैसे अहिसाणुत्रतका धारी पुर्ष चसहिसासे 
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तो निवृत्त होता है परन्तु स्थावर्राहिसासे निवृत्त नहीं हतां । सत्याणुत्रतका 
धारक पुरुष, पापादिकके भयसे परपीड़ाकारक स्थृरु असत्यवचनसे निवृत्त 
होता है, धुष्ष्म असत्य वचनसे नहीं । अचौरयणिव्रतका धारी पुरुष राजादिकके 
भयक्षे दु सरेके दारा छोड हुए स्थर अदत्तवस्तुके ग्रहणसे निवृत्त होता है, ूक्ष्मसे 
नहीं । ब्रह्मचयणुत्रतका धारक पुरुष पापके भयस दसरेकी गृहीत अथवा 
अगृहीत स्त्रीसे निवृत्त होता है, स्वस्त्रीसे नहीं । इसी प्रकार परिग्रहुपरिमाणाणु- 
व्रतका धारक पुरुष, धच्यधान्य तथा खेत आदि परिग्रहका अपनी इच्छानुसार 
परिमाण करता है इसल्यि स्थूल परिग्रहसे ही निवृत्त होता है, सृक्ष्मसे नदीं । 
ये प्राणात्तिपात-हिसा आदि कायं पाप क्योकि पापकर्मोके भाखव--द्वार 
ह--इनके निमित्तसे जीवके सदा कर्मोका आस्व होता रहता है ] 


विरेषार्भ--जिनके संयोगसे जीव जीवित मौर वियोगसे मृत कहलाता 
है उन्हें प्राण कहते है 1 इनके द्रव्यप्राण मौर भावप्राणकी अपेक्षा दो मेद दै । 
स्पशेनादि पचि इन्द्रियां, तीन वल, मायु ओौर इवासोच्छवास्षये दश द्रव्यप्राण 
कहलाते हैँ ओौर ज्ञान, दशेनादिगुण भावप्राण कहते हैँ । इन प्राणोके अति- 
पात--घात करनेको प्राणातिपात कहते हँ । इसका प्रचलित नाम हिसा है । जो 
वस्तु जेसी नहीं है उसे उस प्रकार कहना वित्तथव्याहार-भसत्य भाषण है | 
इसके सदपलाप, असदुद्धावन, अन्यरूपाभिधान तथा गरहितादि वचनके भेदसे ` 
चार मेद हँ 1 भदत्त वस्तुका ग्रहण स्तेय है 1१ स्मरण, कीर्तन, क्रोडा ( हास 
परिहास) प्रेक्षण, गुद्यमाषण, संकल्प, अध्यवसाय भीर क्रियानिघरति 
( मेथुनमें प्रवृत्ति ) इन भाठ प्रकारके मेथुनोमें प्रवृत्ति होना काम या कुशील 
कट्छाता है । तथा धन्यधान्यादि पदार्थोमिं ममताभावरूप परिणाम होना 
मच्छ है ) इसे ही परिग्रहं कहते हँ । छोकमे ये पाच कायं पाप कहे जाते ह | 
इनकी स्थूल भौर सूकष्मके मेदसे दो प्रकारकी परिणति होती है 1 भाम जनत्तामें 
जो पाप स्वीकृत किया गया है ओर जिसके करनेपर राजकीय तथा सामाजिक 
दण्ड प्राक्त होता दै उन्दँ स्थूर पाप कहते ह । एसे स्थूल पापोसे निवृत्ति होना 
अणुत्रत कहलाता ह 1 गृहस्थ उक्त पापोका किस प्रकार त्याग कर सक्ता इसे 
संस्कृत-टीकाकारते स्प क्रिया है ।। ६ ॥ ५२ ॥ 
१. स्मरणं कीर्तनं केलिः प्रक्षणं गुह्यमापणम्‌ । 

संकत्पोऽव्यवेसायश्च क्रियानिवृतिरेव च ॥ 

एतन्मैयुनमष्टाङ्धं प्रवदन्ति मनीपिणः। 

विपरीतं ्रह्मचर्यमेतदेवाष्टलक्षणम्‌ ॥ 


७-५३ ] रत्तकरण्डकश्रावकाचार १०१ 
तत्राचत्रतं व्यास्यातुमाह-- 
सङ्कल्पा्कृतकारितमननाचोगत्र यस्य च्रसखाच्‌ । 
न हिनस्ति यत्तदाहुः स्थूहवधाद्विरमणं निपणाः | ७ ॥ 
"चरसतवान्‌' त्रसजीवान्‌ 1 "यन्न हिनस्ति" तदाहुः (स्थृल्दघाद्विरसणे। के ते ?निपुणाः' 
हिसादिरिरतिव्रतदिचारदक्षाः । करसःन्न हिनस्ति ? सं +कत्पात्‌" संकल्पं हिसाभिसंधि- 
माभित्य । कयंभूतात्‌ संकल्पात्‌ ? @ृतकारितासुमननात्‌' कृतकारितानुमननरूपात्‌ 1 
कस्य सम्बन्िनः 2 योगत्रयस्य' सनोवाककायनयस्य । अत्र कृतवचनें कर्तुः स्वातंत्य- 
प्रतिपत्यर्थं 1 कारिता रनुदिधानं परप्रयोगपेक्षमनुवरनं । अनु ऽसननवचनं प्रयोजकस्य 
मानक्तपरिणासप्रदर्ञना्थं 1 तथा हि-- मनसा चरसतत्वहिसां स्वयं न करोमि, चरसत््वान्‌ 
हिनस्मीति सनःसंकुत्पं न करोमीत्यर्थः । मनसा चरसत्वाहितसरामन्यं न कारयामि, चर- 
सत्त्वान्‌ हिय हिसयेति सनसा प्रयोजको नं भवामीत्यर्थः । तथा अन्धं चरसरस्वाहसां 
दुर्वन्तं मनसा नानुमन्ये, सुन्दरमनेन कृतमिति सनःसंकल्पं न करोमीत्य्थेः । एवं वचसा 
स्वयं चरसस्वहिसां न करोमि चरसत्त्वान्‌ हिनस्मीति स्वयं वचनं नोच्चारयामीत्यर्थः । 
वचसा चरसरत्वहिसां न कारयामि चरसत्वान्‌ हिसय हित्तयेति वचनं नोच्चारया- 
मव्ययं; 1 तथा वचसा चरसतत्वाहिसां कुर्वन्तं नानुमन्ये, साधुङ्तं त्वयेति वचनं नोच्चार- 
यामीत्यर्थः । तया केन चरसत्त्वाहितां न करेमि, चरसरत्वहिसने दृ ष्टिमुष्टिसन्धाने 
स्वयं क्ायन्यापारं न करोमीत्यर्थः । तथा कायेन चरसतत्वहिसां न कारयामि, चरसत्त्व- 
हिने कायसंज्ञया परं न प्रो रध्यामीद्य्थः । तथा चरसत्त्वहिसां कुर्वन्तमन्यं नखच्चोटि- 
कादिना क्तायेन नानुमन्ये 1 इत्यक्तमहिसाणुन्नतम्‌ 1 ७ ॥ ॥ 
मागे प्रथमत्रत अहिसाणुत्रतका व्याख्यान करनेके लिए कहते है- 
सङ्कल्पादिति--(त्‌) जो (योगत्रयस्य) तीनों योगोके (इतकारितातु- 
सननात्‌ ) कृत, कारित, अनुमोदनारूप ( सङ्कल्पात्‌ ) सङ्धुल्पसे ( चरसत्वान्‌ ) 
त्रसजीवोको ( न हिनस्ति ) नही मारता है ( तद्‌ ) उसे ( निपुणाः ) हिसादि- 
पापोके त्यागरूप ब्रतके विचार करनेमे समर्थं मनुष्य ( स्थूलदधाद्‌ं विरसणं ) 
स्थूरुहिसाका त्याग अर्थात्‌ अहिसाणुत्रत ( आहुः ) कहते हे । 
टीकाथ-“में इस जीवको माङ इस अभिप्रायसे जो हिसा होती है उसे 
सङ्कल्प कते ह । यह सङ्कल्प मन, वचन ओर काय इन तीन योगोकी कृत 
१. संकल्पात्‌--हिसाभिसन्धिमाधित्य ग घ पुस्तकयोः । २. कारितानिधानं ग घ 
पुस्तकयोः 1 ३. अनुवचनं ख पुस्तके । अनुमननं वचनं ग पुस्तके 1 अनुमतवचन घ० 
४, कृरोमोत्यर्थ इति क ख पाठः | 
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कारिति तथा भनुमोदनारूप परिणतिसे होता है । किसी कार्यको स्वतन्त्रता 
पवक स्वयं करना कृत है, दूसरेसे कराना कारित है मौर करनेवालेके लिए 
अपने मानसिक परिणामको प्रकट करते हृए अनुमतिके वचन कहना अनुमोदना 
है । यह्‌ कृत, कारित भीर अनुमोदना, मन-वचन-कायरूप तीनों योगोंमे उलयत् 
होती है । इसलिये संकल्पके नौ विकल्प हौ जाते ह । इन सभी विकल्पसे जो 
च्रसजीववोकी हिसा नहीं करना है वहु भ्हिसाणुव्रत है, एेसा वस्तुस्वशूपके विचार 
करनेमे निपुण चायं कहृते' हँ । उपयुक्त नौ प्रकारके सङ्कु्पोका विवरण इस 
प्रकार है--१. म मनसे चर्रजीवोकतो हिाको स्वयं नहीं करता हँ घर्थात्‌ म 
त्रसजीवोको माङ" ठेसा मनसे संकल्प नहीं करता हुं । २. दूसरे जीवसे चस- 
हिसा नहीं करातता हुं घर्थात्‌ तुम वसजीवोको माये मारो" एसा संकल्प मनसे 
नहीं करता हँ 1 ३, तथा चरसनीरवोकी हिसा करते हुए किसी जीवकी मनते 
अनृमोदना नहीं करता हँ अर्थात्‌ “इसने यह कायं यच्छा किया एसा मनसे 
संकल्प नहीं करता हुँ 1 इसी प्रकार ४. वचनसे मेँ स्वयं चसजीवकी हिसा नहीं 
करता हुँ शथति शँ त्रसजीवोको माङ देसे वचन नहीं वोखता हं | ५. वचनसे 
दूसरोके हारा त्रसजीवोकी हिसा नहीं कराता हं मर्थात्‌ (तुम चसजीवोको मारो 
मारो" ठेसे वचनोंका उच्चारण नहीं करता हूँ । तथा ६. रसजीर्वोकी हिसा करते 
हुए किसी अन्य पुरपको वचने अनुमोदना नहीं करता हं सर्थात्‌ "तुमने अच्छा 
किया' एसे वचनोका उच्चारण नहीं करत ह्रं । इसी प्रकार ७. काये वस्रजीवो- 
की हिसाको स्वयं नहीं करता हं अर्थात्‌ स्वयं आंखसे संकेत करना तथा मुट्‌ढी 
वाधना आदि बीरीरिक व्यापारको नहीं करता हं । ८. शरीरस, दृप्रेके दारा 
चरसजीवोकी हिसा नहीं करात्ता हं अर्थात्‌ शरीरके संकेतसे दृसरेको प्रेरित नहीं 
कराता हँ | तथा ९. त्रसजीवोकी हिसा करते हुए किसी अन्य पुरुपको चुटको 
वजाना वादि दरीरके व्यापारसे अनुमत्ति नदीं देता हूं । 


विश्ेषार्थ-संकल्पी, आरम्भी, उद्यमी गीर विरोवीके मेदसे दसा चार 
प्रकारकी मानी गई है 1 भ इस जीवको मारः इस प्रकारके विचारसे विदान 
आदिके समय जो हिसा होत्ती है उसे संकल्प हिसा कहते हं । गृहस्थी सम्वन्वी 
अन्य कायं करनेमें जो हिसा होती है उसे आरम्भी हिसा कहते ह । खेती तथा 
अन्य उयोगेसि होनेवाटी हितसराको उद्यमी हिसा कहते हं सौर शत्रुसे अपना 
वचाव करनेके लिए जो हिसा होती है उसे विरोधी हिसा कट्ते हं । इन चार 
प्रकारकी दिसामोमेस्ते भदिसताणुव्रती जीव मात्र संकलत्पी हिसाका त्याग कर्‌ 
पाता दै 1 देपं तीन हिसार्मोका नहीं गौर वह॒ भी मात्र व्रसजो्वोकौ हिसा का | 


` ८-५४ ] रत्तकरण्डकश्रावेकाचार १०३ 


सामाल्यरूपसे हिसादि पापोका स्याग मन, वचन, काय ओौर कृत, कारित, 
अनुमोदनाके भेदसे नौ प्रकारका होता है । परन्तु यह गृहविरत गृहुस्थके हौ संभव 
हयो सकता है, गृहनिसत गृहस्थके नहीं । गृहनिरत--घरमें रहनैवाला गुहस्य 
यथाशक्ति तीन, छह अथवा नौ कोटियोसे हिसादि पार्पोका त्याग करता है । 
उमास्वामी सहाराजने हिसाका लक्षण लिखा है श्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपणं 
{हिसा अर्थात्‌ प्रमत्तयोगसे प्राणोंका व्यपरोपण--विघात करना हिसा है । 
यह 'प्सत्तयोग' इस दैतमे ही मन, वचन, काय तथा कृतः कारित, अनुमोदना 
इन नौ कोटियोका समावेश किया गया है ॥ ७५३ ॥ 
तुस्येदानीसतीचारानाह्‌-- 

छेदनघस्धनपीडनमतिमाररोपणं व्यतीचाशः । 

आहाखारणापि च स्थूरवधाद्च्युपरतेः पश्च ॥ ८ ॥ 

'व्यतीचारा' विविवा विरूपका वा अतीचारा दोषाः ! कति ? "पच | कस्य ? 
'स्यूख्वचाद्‌ व्यरुपरतेः' । कथमित्याह 'छेदनेत्यादि' कर्णनास्िकादीनामवयवानामपनयनं 
चेदनं, अभिमतदेकते गतिनिरोषहैदुवंन्धनं, पीडा दण्डकशशाद्यभिवात्तः, अत्तिभारारोपणं 
न्धाय्यभारादचिकभारारोपणं । न केवलमेतच्चतुष्टयतेव किन्तु 'आहारवारणापि च 
माहारस्य अन्पानलक्षणस्य वारणा निषेघो घारणा वा निरोधः ॥ < ॥ 


अव उस्र अहिसाणुत्रतके अतिचार कहते द- 
छेदनेति-(स्थूरुवधाद््युपरतेः) अहिसाणुत्रतके ( केदनबन्धनपीडनम्‌ ) 

ठेदना, वाधना, पीडा देना, (अतिभारारोपणम्‌) अधिक भार लछादना (अपिच) 
सौर ( आहारवारणा ) आहारका रोकना अथवा ( आहारधारणा ) महार 
वचाकर रखना ये ( पच्च) पाँच ( व्यतीचाराः } अत्तिचार [ सन्ति ] है । 

लोकार्थ" विविधा विरूपका वा अतीचारा दोषाः व्यतीचाराः इस 
समास्के अनुसार व्यतीचारका अथं होता है-- नाना प्रकारके अथवा ब्रतको 
विरूप-- विदत करनेवाङे दोष ! दुर्भावनापि नाक, कान आदि अवयवोको छेद 
देना, इष्ट स्थान पर जानेप्षे रोकनेके व्यि रस्पी आदिसे बाँध देता, डंडा 
तथा कोडा आदिते पीटना, उचित भारसे अधिक भार लादना ओर अन्नपान 
रूप गाहारका निषेध करना मथवा रोककर थोड़ा देना ये पांच अहिसाणुव्रतके 
व्यतीचार है \ 

विञेषाथ--'जतिचा्ोऽज्ञसञ्ञनम्‌' इस लक्षणके भनुसार भअत्िचारका 
अथं होता है त्रतका एकदेश भद्ध हीना । ऊपर अहिसाणुत्रतका लक्षण लिखते 
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हए मन, वचन, काय ओौर कृत, कारित, अनुमोदना इन नौ कोटिर्योका उल्लेख 
किया गया है अर्थात्‌ उपयुक्त नौ कोटियो त्रतकी पूणता होती है! इन 
नौ कोटियोमेसे कुछ कोटियोके द्वारा ब्रतको दूषित करना अतिचार कठंराता 
दै जीर सभी कोटियो व्रतको भद्ध कर देना अनाचार कहराता ह } इस प्रकार 
भद्धामद्धकी अपेक्षा अर्थात्‌ किसी गयपेक्नासे ब्रतका भद्ध होना मौर किमी 
घपेक्नासे ब्रतका भद्ध नहीं होना अतिचारका रूप है ! छेदन, वन्यन आदि दोपोके 
वावज्‌द भी प्राणरक्नाका भाव रहता है इसलिये त्रततका अभद्खदहै ओर क्ष 
देनेका भाव रहता है इसलिये व्रतका भङ्ग है । यहाँ छेदन, बन्धन भादि दोपोक 
व्याख्यान करते समय द्ुरभावना' शब्दको योजना उपरमे कर खेना चाहिये 
अन्यथा रड्कीके नाक, कान छिदाना, द्‌पित अद्धोपाद्धोका काटना, रोगको 
द्र करनेके लिए आहारादिका रोकना भी अत्तिचारमें संमिल्िति हो जावेगा | 
उमास्वामी मह्‌ाराजने भी अदहिसाणुत्रतके येही पाच अतिचार वतलयेरहै- 
“वन्धवधच्छेदातिभासरोपणार्नपाननिरोघाः' अर्थात्‌ वल्थ, वध ( पीडा ), छेद, 
अतिभारारोपण भौर अन्नपाननिरोव ये पाच अ्हिसाणुव्रत के अतिचारहं। 
प्ररत है कि अणुत्रतका धारक मनुष्य घरमे गाय, भैस आदि पशुमोके 
रखतेपर उन्हुं वांवता है या नहीं? यदि वाँधतताहै तो वन्य नामका अतिचार 
होता है गौर नहीं वँधता दतो वे उत्पात करते ह? इस विपयमें आचार्योनि 
उत्तम, मध्यम मौर जघन्यका विभाग करते हुए तीन व्यवस्थां दी दँ । उत्तम 
तो यह दकि व्रती मनुष्य गाय, भस्त आदिको रखता नहींदै। मध्यम यह्‌है 
कि यदिरखतारैतो किसी अहातेमें उन्हुं विना वन्धनके रखता है । जघन्य 
यह किं एसा चन्धन देता है जिने वे उपसगंके समय तोड़कर अपनी प्राणरक्षा 
कर सके 1 
अमितगति आचायंने अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार यौर अनाचारकी 
चर्चा करते हुए उनके लक्षण इस प्रकार लिते है-- "मानसिक बुद्धिका नष्ट , 
होना अतिक्रम हैः शीलरूप वाड़का लद्खुन करना व्यतिक्रम रै, विपये 
कदाचित्‌ प्रवृत्ति करना अतिचार है, गीर विपयोमें भत्यन्त आसक्त हौ जाना 
अनाचार दै । परन्तु अतिचारको उक्त व्याख्या समन्तभद्राचायेको इष्ट नदीं 
मालूम होती है । अतिचारके प्रकरणमें इतना ध्यान रखना भावदयक है कि 
चहं प्रमाद या यज्ञान दामे जव कभी लगता है ओौर व्रत्तका वारक मनुष्य 


१. क्षति मनःरद्धिविवेरतिक्रमं व्यतिक्रमं योच्धवृप्तेविरंघनम्‌ 1 
भ्रमोऽतिचारं विपयेपु वत्त॑नं वदन््यनाचारमिहातिषक्तताम्‌ 1-सामायिक पाठ 
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उस भतिचारके रगनेपर पर्चत्तापका अनुभव करता है परन्तु जव वही 
अतिचार बुद्धिपूर्वकं बार-बार कगाया जाता है तथा उसके होनेपर व्रती 
मनृष्यको कोई पर्चात्ताप नहीं होता है तब वहं अतिचार, अनाचारका रूप 
लेकेताहै। 

चरणानुयोगमें चारित्रक उत्पत्ति, वृद्धि तथा रक्नाके अद्धोका वणन 
रहता रहै, अतः अतिचारोका प्रकरण त्रतकी रक्षाके अंगोका उल्लेख 
करनेके किए ही उपस्थित किया गया है ! अर्थात्‌ इन अत्िचारोका निराकरण 
करतेसे ही व्रतक्गी रक्षा हो सकतो है}! उमास्वामो महाराजने त्रतकी र्ना 
करनेके लिये प्रत्येक व्रतकी पाँच पांच सावनाओंकी भी चर्चाकी है'। 
वचनगुध्धि, मनोगुप्ति, ईर्यासमिति, आदाननिक्षेपणसमिति भौर आलोकितपान- 
भोजन ये पांच अहिसात्रतको भावनाएं हैँ 1 इनके होनेपर ही अदहिसाव्रतकी रक्षा 
हो सकती है । वचनको वशमे रखनेसे वाचनिक हिसासे रक्षा होतो है 1 मनको 
नियत्त्ित रखने अर्थात्‌ मनसे दूसरेके विषयमे खोटा चिन्तन न केरनेसे 
मानसिक हिसासे रक्षा होती है, ईर्या समिति, आदाननिक्षेपणसमिति गौर 
देखभाककर भोजन करनेसे कायिकहिसासे रक्षा होती है। वास्तवमें उक्त 
पाँच कार्यकर दारा ही मनुष्य हिसा करता है । यहाँ इन पाचों कार्योपर नियत्त्रण 
लगाकर अर्हिसात्रतकी रक्षा किस प्रकार हो सकती है, इसका सुगम समाधान 
दिया है ॥ ८।॥ ५४॥ 

एवर्माहिसाणुत्रतं प्रतिषाद्येदानीमनृतविरत्यणुत्रतं प्रतिपादयन्नाह- 


स्थृरुमरीक न वदति न परान्‌ वादयति सर्यमपि विपदे । 


यत्तद्दंन्ति सन्तः स्थृलख्रपावादवैरसणम्‌ ॥ ९ ॥ 

“स्यूलमृषावादवेरमरण" स्थूरश्चासौ सूृषावादश्च तस्माद्र रमणं विरमणनेव वैरमणं । 
(तद्दन्ति' । के ते ? 'सन्तः' सत्पुरुषाः गणधरदेवादयः 1 तारिक, सन्तो यत्न वदन्ति । 
'अलोकम'सत्यं । कथं ? “स्थूल ' यस्मिन्नुक्त स्वपरयोवंघवन्धादिकं राजादिभ्यो भवति 
तत्स्वयं तावन्न वदति । तथा "परानःन्यान्‌ तथाविधमटीकं न वादयति ! न केवलमलीकं 
किन्तु "सत्यमपि" चोरोऽयमित्यादिरूपं न स्वयं वदति न परान्‌ वादयति । किविशिष्टं 
यदुक्तं सत्यमपि परस्य “विपदे'ऽपकाराय भेवति ॥ ९ 11 

इस प्रकार अहिसाणुत्र्तका प्रत्तिपादनकर अव सत्याणुव्रतका प्रतिपादन 
करते हुए कहते है-- | 
१. (तत्स्थौर्यार्णं भावनाः पञ्च पञ्च' 1--त. सु. २. 'वाङ्मनोगुपीयदाननिक्ेपणसमित्या- 
, लोकितपानभोजनानि पञ्च - त. सू. 
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(२ धूलमिति-( यत्‌) जो (स्थरं) स्थूल (अीकं) सूढको 

( न वदति ) तं स्वयं वोता है ( न परान्‌ वादयति ) न दूसरोसे वुल्वाता है । 
ओौर एसा ( सत्यमपि ) सत्य भी न स्वयं वोरुता है न दूसरे वुल्वाता है जो 
( विपदे ) दरसरेके प्राणघातक ल्यि हो (तत्‌) उसे (सन्तः) सत्पुरुष 
( स्थुलमूषावादवेरमणं ) स्थृरु चूका त्याग अर्थात्‌ सत्याणुत्रत ( चदन्ति ) 
कहते है । 

टीकार्थं -'विरमणमेव वेरमणम्‌' इस व्युत्पत्तिके अनुसार वैरमण' शब्दे 
स्वार्थं अण्‌ प्रत्यय हुआ है । इसल्यि जो अर्थं"विरमण' ज्ञव्दक्षा होता है वही वैर 
मण रब्दका होत्ता है । स्थूकुका अथं यह्‌ है कि जिसके कहनेपर निज ओौर परके 
लिये राजादिकसे वध-वन्धनादिक प्राप्त हँ । एते स्थूल ूघ्को जोन तो स्वयं 
वोल्ताहै भौरन प्रेरणाकर दूसरोसे वुख्वाताह। साथही एेसासत्यभी 
जसे यह चौर है! इत्यादि, न स्वयं बोलता दहै, न दूस्यँसे बुलवाता ह उसे 
सत्याणुत्रत कहते हैँ । 

विकञोषार्थ-उमास्वामी महाराजने भसत्यका रक्षण लिखा हं-'जसदमिधान- 
सन॒त्‌" । इसका व्याख्यान चार प्रकारसे होता ह--१ न सत्‌ इति भसत्‌ अविद्य- 
साननित्थेः तस्य अभिधानं कथनमिति असदभिधानम्‌' अर्थात्‌ अविद्यमान पदाथं- 
का कथन करना, जैसे देवदत्तके न रहते हए भो कहना ` कि देवदत्त हु । यह्‌ - 
असदुद्धावन--अविद्यमानको प्रकट केरनेवारा पहला असत्य है} २ सतो 
. विद्यमानस्य भभिधनं सदभिधानं न सदभिधानमिति असदनिधानम्‌' अर्थत 
विद्यमान पदाथंका कथन नहीं करना, जैसे देवदत्तके रहते हुए भो कहना 
कि देवदत्त नहीं है, यह्‌ सदपलाप--वि्मन वस्तुको मेने वाला दुसरा असय 
है । २ !ईषतु सत्‌ असत्‌ तस्य अभिधानं असदमिधानम्‌' यहाँ असत्‌ शब्दके 
साथ जो नमका प्रयोग हुजा है वह॒ “यन्रुदरा' कन्यके समान ईषद्‌ मर्थं हुभा 
है अर्थात्‌ जो पदार्थं जिस रूपमे कहा गया दै उस रूपमे तो नहीं है परन्तु 
उसका कायं सिद्ध कर देता है, इसलिये उसके समान कहा जाता है । जैसे 
कमण्डलुको घट करुना । यहाँ कमण्डलु नुदा दै मौर धट जुदा है" इसल्यि 
आकारकी अपेक्षा क्मण्डलुको घट कहना मिथ्या है, परन्तु जधारणरूप.कायं 
दोनोका एकं सदुश टै, इसकिति उक्त वाक्य ईपद्‌ सतुकरे कथनमे माता है । यह्‌ 
अन्यरूपाभिघान--अन्यको अन्यरूप कट्ना तीसरा असत्य ह । ४ "सत्‌ प्रशस्तं 
न सत्‌ असत्‌ अश्रशस्तं भस्तच्च तत्‌ अभिधानं चेति अस्तदभिवानम्‌' मर्था 
यप्र्स्तवचन बोलना । जेसे कानेको काना, कंगडेको छंगड़ा भादि. कहना, 


९-५५ 1] रत्तकरण्डकश्रावकाचार १०७ 


निन्दा तथा चुगलोके वचन कहना, तथा अप्रिय एवं ककंश वचन कहुना, यह्‌ 
गहितादिवचन तासका चौथा असत्य है । इत चारों प्रकारके असत्य वचनोका 
परित्याग करता सत्याणुत्रत है । सत्याणुत्रती एेसा सत्य भी नहीं बोख्ता है 
जो प्राणघात्तका करनेवाला हौ । जैसे कोई शिकारी अपनी मुदरीमें जिन्दा 
चिड्याकौ गरदन दवाकर एके सत्यवादीसे पुता है कि बताओ यहु जिन्दा है 
या मरी? सत्यवादी विचार करतारहै किं यदिमं इसे जिन्दा कहताहंतो 
जभी हाल यह गदेनको दवाकर इसे मार डालेगा। ओर मरी कहता हँ तो 
इसे छोड़कर करेगा किं देखो, यह्‌ तो जिन्दा है तुम केसे सत्यवादी हो । एेसा 
विचारकर सत्यवादीने उत्तर दिया कि यह्‌ चिडिया मरी हैः । शिकारीने तत्काल 
चिड्याको मुट्‌टीसे छोडकर कहा कि तुम कैसे सत्यवादी हो । यहाँ जीवरक्नाका 
भाव होनेसे असत्य वचन भी सत्य वच॑नके रूपमे परिणत हो गया है । 
विचारणीय प्ररन यह्‌ है कि सत्यवादीके सामने एक कातिखने एक निरपराध 
व्यक्तिकी हत्या कर दी 1 हत्याके अपराधमें वह्‌ पकड़ा गया । गवाहीके चयि 
उस सत्यवादीको बुलाया गया 1 यदि सत्ववादी सत्य कहता है तो कातिलको 
प्राणदण्डकी सजा मिलती है ओर असत्य कहता है तो वह्‌ चृट तो जाता है पर 
उससे अन्यायका समर्थन होता है जिसके फलस्वरूप उस कातिक्के द्वारा 
अन्य अनेक जीववोको भी हिसा हो सकती है ! इस स्थितिमे सत्यवादी सत्य 
बोले या असत्य ? । 

उक्त समय परिस्थित्िके अचुसार सत्यवादी तीन कयं कर सकता है 1 प्रथम 
तो वह्‌ इस प्रकारकी गवाहीके चक्रमे न पडे | द्वितीय यह्‌ कि यदि वह्‌ काति 
अपने पापसे घृणा करने लगता है मौर आगामीके छ्य वैसा अपराध नहीं 
करनेकी प्रतिज्ञा करताहै तो उसकी प्राणरक्चाके अभिप्राये सत्य नहीं बोरे 
ओौर तृतीय यह्‌ कि भन्य अनेक जौवोकी रक्षाके अभिप्रायसे वह्‌ सत्य बोले, 
क्योकि संसारम अराजकता फले तथा उसके फलस्वरूप अनेक जीवोको हत्या 
हो, यह्‌ एक जीवके प्राणघातकी अपेक्षा अधिके पाप है 1९ ॥ ५५ ॥ 


साम्प्रतं सत्याणुब्रतस्यातीचारानाह-- 
परिवादरहोभ्याख्यपिशु्यं दृटलेखकरणं च। 
न्यासापहारितापि च व्यतिक्रमो; पञ्च सस्यस्य ॥१०।। 


. . परिवादो भिथ्योपदेश्लोऽभ्युदयनिःस्रेयसा्ेषु क्रियाविज्ञषेष्वन्यस्यान्ययाप्रवतेन- 
मित्यर्थः । रहोऽम्यास्या रहसि एकान्ते स्न्ीपु सास्थामनुषण्ठितस्य क्रियाविलेषस्यास्थाद्या 


॥ 


१०८ समन्तभद्र-भारतो [ १०-५६ 


प्रकाङनं । पंश्ुन्यं अंगविकारूविक्षेषादिभिः पराभिश्रायं ज्ञात्वा असुयादिना -ततपरकटनं 
साकारमत्रभेद इत्यरथः । कूटलेलक्तरणं च अन्येनानुक्तमननुष्ठितं यत्किचिदेव तेनोक्त- 
मनुष्ठितं चेति वंचनानिनित्तं कूष्लेवकरणं कूटलेलक्नियेत्यर्थः । न्यासापहारित्ता 
द्रव्यनिक्षपतुविस्मृतसरस्यस्यात्पंसंखयं द्रव्यमाददानस्य एवमेचेर्यम्पुपगमवचनं । एवं परिवा- 
दादयश्चत्वारो च्यास्तपहारिता पंचमीति सत्यस्याणुत्नत्तस्थ पंच व्यतिक्रमाः अतीचारा 
भवन्ति ।॥\ १०॥ 
आगे सत्याणुत्रतके अतिचार कहते द-- 
परिादेति-({ *परिवादरहोऽम्पाख्यपेञुन्यं ) मिथ्योपदेश, रहोभ्या- 
ख्यान, पैशुन्य ( कूर्लेखकरणं च) कूटलेख लिना (अपिच) ओर 
( च्यासापहारिता ) धरोहुरको हंडप करतेके वचन कहना [ एते ] ये ( पच्च ) 
पाच ( संत्थस्य ) सत्याणुत्रतके ( व्यतिक्रमाः ) अतिचार [ सन्ति ] है। 
टीकार्थ--परिवादका अथं मिथ्योपदेश्च है अर्थात्‌ अभ्युदय गौर मोक्ष 
प्रयोजनवाली क्रियाविशेपौमे दूसरेको अन्यथाप्रवृत्ति कराना परिवाद या 
भिथ्योपदेज्ञ है । स्व्री-पुरुषोके द्वारा एकान्तमे की हुई विशिष्ट क्रियाको प्रकट 
करना रहोभ्याख्या है } अंगविकार तथा भौहोका चकाना बादिकै द्वारा दुसरेके 
अभिप्रायको जानकर ईष्याविश उसे प्रकट कर देना वेशुन्ध है ! यही साकारः 
मन्त्रभेद कहलाता है 1 दूसरेके द्वारा अनुक्त अथवा अकृत्त किसी कार्यके विषयमें 
रेखा कना किं यह्‌ उसने कहा है मथवा किया है इक्त प्रकार धोखा देनेके 
अभिप्रायसे कपटपुर्णं ठेख छिखना कूटलेखकरण है \ तथा धरोहर रखनेवाला 
पुरुष अपनो धरोहरकी संश्या भूककर अल्पसंख्यक द्रन्यको माँग रहा है, 
उसे कहना किह, एेसाहीहै, इसे स्यासापहारिता कहते हँ । इस प्रकार 
परिवादादिक चार भौर च्यासापहारिता ्पाचवीं, सव मिलाकर सत्याणुतव्रतके 
पाच अत्तिचार होते दै 1 
विदेषाथं--उमास्वामि महाराजने तत्त्वाथेसूतरमे सत्याणुतव्रतके भत्तिचार 
निम्न प्रकार्‌ लिखे ह- 
(मिण्योपदेशरहोऽम्पाद्यानकूटलेक्रियान्यासापहारितासाकारमन्त्रभेदाङ्च' 
अर्थात्‌ मिथ्योपदेश, रहोभ्याख्यान, कूटटेखक्रिया, न्यासापहारिता भौर 
साकारमन्वमेद ये पाच सत्याणुव्रतके अतिचार है| समन्तभद्रस्वामोने 
१. परिवादश्च रहोभ्याख्या च वेगुन्यच्च एतेषां घमाह्‌{रः परिवादरहम्यापैदुन्यम्‌ 
इति समाहारन्दे एकवद्धावान्नपुंसक्वं । अन्यथा ¶रिवादरहौम्याख्ये वैश्यं" 
इति प्राठः स्यात्‌ । 


4 
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अतिचारनिरूपणमे उमास्वामि महाराजका अनुकरण तो क्रिया है परन्तु 
कितने ही अतिचारोमे उन्होने परिवतंन भी किया है। जैसे इसो सत्याणुतव्रतके 
अतिचारोमे परिवाद भौर पैशुन्य इन दो नवीन अतिचारोका समावेश किया 
है ओर मिथ्योपदेश तथा साकारमन्त्रमेदको छोड़ा है 1 लोकमें परिवादका 
अथं निन्दा ओर पैगुन्यका अर्थं चुगरी प्रसिद्ध है! संभव है यही सथं स्वामी 
समन्तभद्रको वाञ्छित रहा होगा । परन्तु संस्छृतटीककारने तत््वाथसूत्रके 
अतिचारोसे मेरु वैठानेके लिए परिवादका अथं मिथ्योपदेश ओर पैशुन्यका 
अर्थं साकारमस्त्रमेद करदियादहै जोकि शभ्दोपरसे प्रतिफलित नहीं होता । 
सभत्तभद्रस्वामी परमविचारक विदान्‌ थे, इसल्यि उन्होने भतिचारोमे तो 
परिव्तंन क्ियाही है, गुणत्रत ओर शिक्षाव्रतोके नामोमे भी परिवतंन किया 
है 1 जैसे तत्तवाथंसूचकारने दि््रत, देशत्रत ओर अनर्थदण्डनत्रत इन तीनको 
गुणव्रत तथा सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोगपरिमाण भौर अतिधि- 
संविभाग इन चारको दिक्षात्रत माना है । परन्तु समन्तभद्रस्वामीने दिरत्रत, 
अनर्थदण्डव्रत ओर भोगोपभोगपरिमाणत्रत इन तीनको गुणव्रत तथा देशाव- 
कारिक, सामायिक, प्रोषधोपवास ओर वेयावृत्य इन चारको शिक्षाव्रत कहा 
है । कुन्दकुन्दस्वामीने सर्लेखनाका चार रिक्षात्रतोमें समावेश किया है । परन्तु 
तत्तवार्थसूत्रकार तथा स्वामिसमन्तभद्र आदिने उसका पृथक्‌ ही वणन 
कियाद ।॥ १०॥ ५६ ॥ 
` ` सत्यत्रतकी रक्षाके लिये तत्तवाथंसूच्रकारने क्रोधलोभभीरत्वहास्य- 
परत्याख्यानान्यनुवीचिभाषणं च पञ्च' अर्थात्‌ क्रोधत्याग, लोभत्याग, भीरत्व- 
त्याग, हास्यत्याग ओर भअनुवीचिभाषण--आगमानुकूक भाषण ये पांच भावनाएं 
वतलायी हैँ 1 इनके होनेपर ही सत्यत्रतकौ रक्षा हो सकती है अन्यथा नहीं । 
असत्य वोलनेके दो प्रमुख कारण है-एक कषाय गौर दूसरा भन्ञान । कषाय- 
निमित्तक असत्यसे वचनेके च्यि क्रोध, लोभ, भय गौर हास्यका त्याग कराया 
है, क्योकिये चारोंदही कषायके रूप हं । ओर अज्ञानमूलक असत्यसे वचनेके 
लिये अनुवीचिभाषण-आचाय॑परम्परासे प्राप्त आगमानुकूल वचन वोलने- 
की भावना कराई है । इस भावनाके लिये आगमका अभ्यास करना पड़ता है । 
आगमके अभ्याससे अज्ञानमूरक असत्य दुर होता है । 

अधुना चौ्विरत्यणुत्रतस्य स्वरूपं प्रर्पयस्ताह्‌ -- 

निदितं वा पतितं वा सुषिस्म्तंवा परस्वमविसुष्टं | 

न हरति यन्न च दत्ते तदङृशचौर्य्यादुपारमणम्‌ ॥ ११ ॥ 


११० समन्तभद्र-भारती [ ११५७ 


अछृरचीयत् स्थूलचोर्यात्‌ 1 उपारमणं तत्‌ । यत्‌ न हरति न गृह्ति। 
कितत्‌ ? परस्वं परद्रव्यं क्थशरुतं ? निहितं वा घतं । तथा पर्तितं वा । तथा 
सुविस्मृतं वा अतिशयेन विस्मृतं 1 चाश्ब्दः सरवेत परस्परसमुच्चये । इत्थंभूतं परस्वं 
अविसूष्टं मदन्तं यत्स्वयं न हरति न दत्तेऽन्यस्मं तदजृशचीर्यादुपारमणं प्रतिपत्त- 
व्यन्‌ ॥ ११॥ 


सव जचौर्याणुवरततका स्वरूप वतरते हुए कहते ह-- 


निहितमिति-( निदितं वा ) रखे हुए ( पतितं वा } पड़े हुए मथवा 
( सुतिस्पृतं चा ) विल्करुर भूरे हए ( सविसृष्टं ) विना दिये हुए ( परस्वं } 
दूसरेके धनको (न हरति), न स्वयंकल्ेताहै भौरन किसी दूसरेको देता है 
वह ( अङ्शचौ्यत्‌ ) स्थर स्तेयका { उपारमणं ) परित्याग भर्थात्‌ 
अचौर्याणुत्रत है । 


टोकाथं-अकरृशचौर्यका अर्थं स्थूल चोरी है । अर्थात्‌ खोकमे जो चोरीके 
नामसे प्रसिद्ध है तथा जिसके ल्यि राजकीय गौर सामाजिक दण्डव्यवस्था 
निरिचत है ! इस स्थूल चोरीसे उपारमण-निवृत्त होना सो मचौर्याणुत्रत है । 
अचीरयाणुत्रतका धारक पुरुष किसीके खे हुए, पड़े हुए या भूल हुए धनको 
विना दिये न स्वयं ग्रहण करता है मौर न उठाकर दूसरेको देता है । 


विशेषाथे--तत्त्वा्थसूत्रकारने चोरीका लक्षण लिखते हुए “अदत्तादानं 
स्तेयम्‌" यह सूत्र छखा ह जिसका अधं है अदत्त--विना दी हुई वस्तुको ग्रहण 
करना चोरी है । स्वामी समन्तभद्रने अदत्तशव्दकरो व्याख्या करते हए उसके 
तीन रूप निर्धारित किये हँ--१. निदित २. पतित मौर ३. सुविस्मृत) कोई मनुष्य 
अपने पास किसी वस्तुको रख गया अथवा किसीकरे निजके मकानमें कोई धन 
कहीं रखा था 1 मकान वैचते समय उसे उस धनको निकालनेका ध्यान नहीं 
रहा, एेसे घनको ठेना "निहितः वनकी चोरी है । किसीके खरीदे हुए मकानमें 
यदि कोड घन मिरुता है तो भचोर्याणुत्रत्तका घारी मनुष्य उस मकानमालिकको 
वापिस करतां दै । यदि किसी पुराने खण्डहर भादिमें धन मिक्ता ह गीर 
उसके असलो स्वामीका पता नदीं चरता है तो इस स्थितिमें चौर्याणुत्रतका 
धारक मनूष्य इसकी सूचना राज्यम देता दै क्योकि अस्वामिकस्य वित्तस्य 
दायादो मेदिनीपतिः बर्थात्‌ .जिसका कोई स्वामी नहीं ठेते वनका स्वामी 
राजा होता दहै । मागमे चरते समय किसीकौ कोई वस्तु गिर जात्ती है उसे पतित 
कटते ह ! अचौर्याणुतव्रतका वारक मनुप्य एसे घनको न स्वयं उठता है मीर 
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न उठाकर दूसरेको देता है । यदि मनमें यह विकल्प आता है कि इस पड़ी हुई 
वस्तुको मै नहीं उठता हुं तोन जाने मेरे पीछे आने वाङे किसके हाथमें 
पड़ेगी ओर फिर उस वस्तुके माक्िकको इसका मिरु जाना असंभव हो जावेगा, 
तो उस वस्तुको उठाकर किसी राजकीय कार्यालयमे जमा करा देना चाहिये 
ओर उसकी सुचना प्रसारित करा देना चाहिए । कोई मनुष्य अपने पास 
घरोहरकफे रूपमे कुछ धन रख गया, पीछे भूक गया अथवा रलनेवाे व्यक्तिकी 
अकस्मात्‌ मृत्य हो गई ओर उसके उत्तराधिकारी पत्र आदिको उसकी खबर 
नहीं । इस स्थित्तिमे उसं धनको मांगनेके लिये कोई नहीं आता है तो एसा धन 
सुविस्म्रत कहराता है । मचौर्याणुत्रतका धारकं मनुष्य एेसे धनको अपने पास 
नहीं रखता 1 वह्‌ उसके उत्तराधिकारीको स्वयं ही वापिस करता है । अचौर्याणु- 
न्रतका धारक मनुष्य आयकर, विक्रयकर तथा निगमकर आदिको नहीं चुराता 
तथा अपने भाईयों आदिके हिस्सेको भी नहीं हडपत्ता ॥ ११ ॥ ५७ ॥ 


तस्येदानीमतिचारानाह- 


चोरप्रयोगचोराथादानविरोपसदृशसन्मिश्ाः । 
दीनाधिकविनिमानं पश्चास्तेये व्यतीपाताः।। १२॥ 


अस्तेये" चौयंविरमणे । “ग्यततीपाता' अतौचाराः पंच भदन्ति । तथा हि । चौर- 
प्रयोगः चोरयतः स्वयमेवान्येन वा प्रेरणं प्रेरितस्य वा अन्येनानुमोदनं । चौरा्थदिानं च 
अप्र रितेनाननुमतेन च चोरेणानीतस्या्थंस्य ग्रहणं । विलोपश्च उचितन्यायादन्येन प्रकारे- 
णायस्थादानं विरुद्ध राज्यातिक्रम इत्ययः 1 विरुद्ध राज्ये स्वल्पमल्यानि महाघंणि दव्या- 
णीति त्वा स्वल्पतरेणार्थेन गृह्णाति । सदृशसन्मिभश्च प्रतिरूपकव्यवहार इत्यर्थः सदृशेन 
तलादिना सन्मिश्रं घुतादिकं करोति । कृत्रिमश्च हिरण्यादिभिर्वचनापुर्वकं व्यवहारं 
करोति । हीनाधिकविनिमानं विविघं नियमेन मानं विनिमानं मानोन्मानमित्यर्थः 1 
मानं हि प्रस्थादि, उन्मानं वुलादि, तच्च हीनाविक, हीनेन अन्यस्मे ददाति, अधिकेन 
स्वयं गृह्ातोति ॥ १२॥ 

अव अचौर्थाणुत्रतके अतिचार कहते है-- 
, .. चौरम्रयोगेति--( चौरप्रयोगचौ रार्थादानविरोपसहदासन्मिशनाः ) चौर- 
प्रयोग, चौरार्थादान, विलोप, सदुशसन्मिश्च ओर ( हीनाधिकविनिमानं ) 
हीनाधिक वितनिमान (एते) ये ( पच्च ) पांच ( अस्तेये ) अचौर्याणुत्रतमें 
( व्यतीपाताः ) अतिचार [ सन्ति ] ह 1 । 
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टीकाथं--अचौर्याणुत्रतमें निम्नाद्धुत पांच मतिचार है ` 
चौरप्रयोग --चोरी करनेवाले चोरके लिये स्वयं प्रेरणा देना, दूसरेसे 
प्रेरणा दिलाना गौर किसीने प्रेरणादो दहो तो उसकी अनुमोदना करना चौर- 
प्रयोग है| 
चोरार्थादान- जिसे अपने हारा प्रेरणा नहींदी गई है तथा जिसकी 
अनुमोदना नहीं कौ गई है एेसे चोरके द्वारा चुराकरे खाई हुई वस्तुको ग्रहृण 
करना चौरार्थादान है। चोरीका मार खरीदनेसे चोरको चोरीकी प्रेरणा 
मिरती दै] 
विदोप--उचितन्यायको छोडकर अन्य प्रकारसे पदाथंका ग्रहण करना 
विलोप कहता है । इसे हो विरुद्धराज्यातिक्रम कहते ह 1 जिस राज्यके 
साथ अपने राज्यका व्यापारिक सम्बन्य निषिद्ध है अर्थात्‌ जिस राज्यमें भपने 
राज्यकी वस्तुओका आना-जाना राज्यकौ भरसे निषिद्ध किया गयाहै उसे 
विरुद्धराज्य कहते है । ` विरुद्धराज्यमे मंहगी वस्तं स्वल्प मूल्यमे मिर्ती हैँ 
एेसा मानकर वहाँ स्वल्प मूल्यमे वस्तुभोको खरीदना भौर तस्कर व्यापारके 
हारा भपने राज्यम लाकर मधिकमूल्यमें वेचना. विरुदधराज्यातिक्रम कहङाता है 1 


सदुशसन्मिधर--समान रूप-रङ्खवारी नकली वस्तु, असली वस्तुमें 
मिलाकर असली वस्तुके भावसे वेचना, जैसे घौको ते भादिसे मिश्रित करना, 
अथवा छृत्रिम--वनावटो- नकी सोना-चादीकै द्वारा धोखा देते हुए व्यापार. 
करना सदशसन्मिश्र कहुलता है 1 
दीनाधिकषिनिमान-- जिनसे वस्तुर्ओका विनिमान--आदान-प्रदान 
सेन-देन होता दै उन्हँ विनिमान कहते हँ । इन्हीको मानोन्मान भी कहते ह । . 
जिसमें मरकर या जिससे तौलकर कोई वस्तु.खी या दौ जाती है उसे मान कहते 
है, जसे प्रस्थ, तराजू आदि । ओर जिसमे नापकर कोई वस्तु री यादौ जाती है 
उपे उन्मान कहते है, जैसे फुट, गज आदि । किसी वस्तुको देते समय हीन मान- 
उन्मानका भीर खरीदते समय अधिक मान-उल्मानका प्रयोग करना हीनाधिक 
मानोन्मान कहराता है । । 
अचौर्याणुन्रतका धारी मनुष्य इन सव अतिचारोसे दूर रहकर अपने व्रतको 
सुरक्षित रखता है । 
विेषार्थ-तत्त्वाधेसूत्रकारने भी -मचौर्याणुत्रतके यही अतिचार निरूपित 
किये हं । जेसे-- 
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“स्तेनप्रयोगतदाहूतादानविरद्धराज्यातिक्रमहीनाधिकमानोन्मानप्रतिरूपक- 
व्यवहाराः" अर्थात्‌ स्तेनम्रयोग, तदाहूतादान, विरुद्धराज्यातिक्रम, हीनाधिक- 
मानोन्मान भौर प्रतिरूपक्रव्यवहार ये पांच अचौर्याणुतव्रतके अत्तिचार है । समन्त- 
भद्रस्वामीने विरुद्ध राज्यातिक्रमके बदले विलोप शाब्द रखा है जिसका अर्थं 
राजकीय काचरूनका उल्लंघन करता होता है । वषिरुद्धराज्यातिक्रम भी इसीमें 
गताथं हो जाताटहै। 

अचौयंत्रतकी रक्षके किए तत्त्वाथंसूत्रकारने निम्नलिखित पांच भावनाओंका 
वणन किया है-- 
“लन्यागारविमोचितावासोपरोधाकरणभेक्ष्यशुद्धिसवर्माविसंवादाःपञ्चः 
अर्थात्‌ दुन्यागारावास--परवंतकी गुफाओं तथा वृक्षक कोटरो भादि प्राकृतिक 
रान्य स्थानोमें निवास करना, विमोचितवास--राजा आदिक द्वारा छुडवाये 
हृए-उजड गृहोमे निवास करना, परोपरोधाकरण-अपने स्थानपर दूसरेके 
ठहर जानेपर रुकावट नहीं करना, भेक्ष्ययुद्धि-चरणानुयोगकी पद्धत्तिसे भिक्षाकी 
शुद्धि रखना ओर सधर्माविसंवाद--सहधर्मीजनोके साथ उपकरण आदिके 
प्रसंगको ठेकर विसंवाद नहीं करना, इन पांच कार्योि अचौयंत्रतको रक्षा होती 
है मुनि इन भावचाओंका साक्षातु-ग्रवृत्तिरूप ओर गृहस्थ भावनारूपसे पाक्न 
करते हं ॥ १२॥ ५८ ॥ 


साम्प्रतमन्रह्मविरत्यणुत्रतस्वरूपं प्रतिपादयन्नाह- 
; [क (क ¢ 
न तु परदाराच्‌ गच्छत न प्राच्‌ गसयतच पापभीतेयत्‌ 1 
सा परदारनिषततिः स्वदारसन्तोपनासापि ॥ १३॥ 
भसा परादारनिवृत्तिः' । यत्‌ "परदारान्‌" परिगृहीतानपरिगृहीतांश्च । स्वयं नच 
नैव । गच्छति । तथा “परा'नन्यान्‌ परदारलम्पटान्‌ न गमयति परदारेषु गच्छतो 
यत्प्रयोजयति न च & । कुतः ? "पापभीतेः' पापोपार्ननभयात्‌ न पुनः नृपत्यादिभयात्‌ । 
न केवलं सा परदारनिवृत्तिरेवोच्यते किन्तु र ^स्वदारसन्तोषनामापि' स्वदारेषु सन्तोषः 
स्वदारसन्तोषस्तच्चाम यस्याः । १३॥ 
अव अत्रहयत्याग अर्थात्‌ ब्रह्मचर्याणुत्रतका स्वरूप बतलाते हुए कहते है- 
नतिति-( यत्‌ ) ज ( पापमीतेः ) पापके भयसे ( परदारान्‌ ) पर- 
स्त्ियोके प्रति (नतु गच्छति ) न स्वयं गमन करताहै(च) भौर (न 
१. परदारान्‌ क-ख पाठः । * पुष्पमघ्यगतो पाठः ग पुस्तके नास्ति । 


२. अपितुखगपाठः। ३. यस्य क्‌ पाठः 
८ 
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परान्‌ ) न दस्योको ( गभ्रयति ) गमन कराता है ( सा ) वह्‌ (परदारनिव्तिः) 
परस्त्रीव्याग अथवा ( स्वदारसंतोषनामापि }स्वदारसंततोषनामका अणुत्रत है । 


टीकायथं--इलोकमें जये हुए परदारान्‌' शब्दक्रा समासत दो प्रकारका होता 
है--१. "परस्य दाराः परदारास्तान्‌' अर्थात्‌ परकी स्त्रियो घथवा २. पराश्च- 
ते दाराश्च परदारास्तान्‌ अत्‌ परस्त्रिया । इसमे पहर समाससे परकै द्वारा 
परिगृहीत स्तियोका बोघ होता है भौर दरसरे समासे परके द्वारा अपरिगृहीत 
अविवाहित कन्याओं अथवा वेश्याओंका ग्रहण होता है इस्त प्रकार इन परि. 
गृहीत गौर अपरिगृहीत--दोनों प्रकारकौ परस्वियोके साथ पापके भयत्तेन कि 
राजकीय ओौर सामाजिक भयसे, न स्वयं संगम करना भौर न परस्त्रीरम्पट 
अन्य पुरुषोको गमन कराना परस्तरीत्याग मणुत्रत है । इसको स्वदारसंतोषत्रत 
भी कहते है ! 

विदेषा्थं--जिनके साथ धर्मानुकू ल विवाह हुभा है उन्हं स्वस्त्री कहते है 
ओर इनके सिवाय जो अन्य स्त्र्या ह वे परस्त्रिया कहुकाती हैं । परस्त्रर्या, 
परिगृहीत भौर अपरिगृहीतके भेदसे दो प्रकारकी होती दहै। जो दरूसरेके द्वारा 
विवाहित हँ वे परिगृहीत कहलाती है ओर जो अविवाहित ह मथवा वेद्या 
यादि समान जो उन्मुक्त--स्वच्छन्द हँ वे परिगृहीत हँ ।. ब्रह्मचर्याणुत्रतका 
धारी पुरुष स्वस्त्रियोको छोड़कर अन्य दोनों प्रकारकी परस्त्रियो" दुर रहता 
है ! उसका यह्‌ दूर रहना पापके भयसे होता है, राजा आदिकै भयस नही, 
क्योकि अमिप्रायपूर्वक पापे निवृत्ति होनेको ही नत कहते है, भशक्ति भथवां 
किसी अन्य भयसे निवृत्ति होनेको व्रत नहीं कते हं । आचायंते ब्रह्यचर्याणुत्रततके 
लिए पर्वारनिवृत्ति भौर स्वदारसंतोष इन दो नामोका प्रयोग किया है, उससे 
यह भाव ध्वनित होता है कि ब्रह्मचर्याणुच्रतका धारफ़ पुरुष देश-कालके अनु- 
सार सपनी भनक स्त्रियां हों तो उनका समागम कर सकता है, प्रस्त्ियौका 
नहीं । वहं भपनी स्त्रियों ही संतुष्ट रहता दै, अन्य स्त्रियोमें उसकी विकारपुणं- 
दुष्ट नहीं दती ॥ १३ ॥ ५९॥ 


, . +तस्यातीचारानाह- 
अन्यविवाहाकरणानङ्गक्रीडाविटस्वविषपुषवेषः । 
इत्वरिकागमनं चास्मरस्य पश्च व्यतीचाराः ॥ १४ ॥ 


१, सस्य ग पाठः। 
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"अस्मरस्या्रह्यनिवृत्यणुत्रतस्य । यंच व्यतोचाराः । कथमित्याहु-अन्येत्यदि-~ 
कन्यादानं विवाहोऽन्यस्य विवाहोऽन्यविदाहुः तस्य जा समन्तात्‌ करणं, तच्च अनद्ध- 
क्रीडा च अगं लिगं योनिश्च तयोरन्यत्र मुखादिप्रदेशे क्रीडा भनद्धुक्रीडा।- विरत्वं मेण्डि- 
मा्रघानक्तायवाक्प्रयोगः । व्ुलत्‌द्‌ च॒ कामक्तीनाभिनिवेशः । इत्वरिकागमनं च 
परपुरषनिति गच्छरीत्येव शीला इत्वरी पुश्चली कुत्सायां के कृते इत्वरिका भवति तत्र 
गमनं चेति ॥ १४॥ 


भव ब्रह्मचर्थाणृत्रतके अतिचार कहते है 


अन्यविवाहैति-{ अस्यविवाहाकरणान द्खक्रीडाविटत्वविपुलतृषः ) 
अन्यविवाहाकरण, भन ङ्धक्रोड़ा, विटत्व, विपुलतृषा ( च ) ओर ( इत्वरिका- 
गमनं } इत्वरिकागमन [ एते ] ये ( पञ्च । पांच (अस्रस्य } ब्रह्मचयणित्रत 
के ( व्यतीचाराः ) अतिचार ( सन्ति ) है| 
टीकाथं--“अ ईषत्‌ स्मरः कामो थस्य स अस्रः तस्य' इस व्युत्पत्तिके अनु- 
सार जिसके स्वस्त्रीविषयक थोड़ा राग रहता है उसे भस्मर अथवा ब्रह्यचर्याणुत्रती 
कते हं । इख त्रतके धारकं पुरुषको निम्नाङ्ित पांच अत्तिचारोका परित्याग 
करना चाहिये--अन्यविवाहकरण--कन्यादानको विवाह कहते है । अपनी या 
अपने आशित भाई आदिक संतानको छोड़कर अन्य रोगोकौ संतान अन्य 
संतान है । उन अन्य संतानोका विवाहं प्रमुख बनकर करना अन्यविवाहाकरण 
है । "अन्यविवाहुस्य आ समन्तात्‌ करणं अन्यविवाहाकरणस्‌' इस व्युत्पत्तिसे 
यह भाव प्रकट होता है कि जो पटिया बनकर दूसरोका विवाहसम्बन्ध जुटाते 
रहते हँ उनके उस काके प्रति ही आचार्यक संकेत है । सहधर्मीं भाईके नाते 
उ्के पूत्र-पुत्रियोके विवाहमें संमिलित होना ब्रह्मचर्याण्‌व्रतीके लिये निषिद्ध 
नहीं है । अनद्धकी डा-कामसेवनके लिए निरिवित अद्धोके अतिरिक्त अन्य 
अंगोमें क्रीडा करना अ्तंगक्रीडा है 1 विर्त्व-रारीरसे कुचेष्टा करना ओर सुख 
से अदली भह वचनोका प्रयोग करना पिटत्व है । विपुरुतृषा-कामसेवनकं 
तीन्न आसक्तिको विपुलतृषा करते ह 1 इत्वरिकागसन-व्यभिचारिणी स्वीक 
इत्वरिका कहते ह । एसो स्त्रियोके साथ उछना-वेठाना तथा व्यापारिक संपवं 
वदना इत्वरिकागमन है । 
विशेषार्थ--त्वाथंसूत्रकारते ब्रहयचर्याणुन्रतके निम्नाकित पांच अतिचाः 
कहै ह--'परविवाहुकरणेत्वरिकापरिगृहीतपरिगृहीतागमनानङद्धक्रीडाकामतो 
ब्राभिनिवे्याः" अर्थात्‌ १ परविवाहकरण, २ परिगृहीतेत्वरिकागमन्, ३ जपरि 


११६ समन्तभद्र-भारती [ १५-६१ 


गृहोतेत्वरिकागमन, ४ भनंगक्रीड़ा ओर ५ कामतीन्रामिनिवेश ये पाच ब्रह्म 
चर्याणुव्रतके अत्तिचार ह । समन्तमद्रस्वामीने 'परिगृहीतेत्वरिकागमन भौर 
“जपरिगृहीतेत्वरिकागमन' इन दो भतिचारोंको एक इत्वस्किगमनमें संमिलिति 
कर विटत्वका अलगसे समावेश किया है । 

ब्रह्मचर्याणुत्रतकी रक्नाके किए तत्वाथंसूत्रकारने निम्नलिखित पांच भाव 
नाका उल्लेख किया है-- 

“सत्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहरांगनि रीक्षणपुवंरतानुस्मरणवृष्येष्टरसस्वश्रीर- 
संस्कारत्यागाः पच्च' अर्थात्‌ स्त्रियोमें राग वदानेवालो कथाओके सुननेका त्याग 
करना, उनके मनोहर म द्धोके देखनेका त्याग करना, पहले भोगे हुए भोगोके 
स्मरणका त्याग करना, गरिष्ठ एवं कामोत्तेजक पदाथकि सेवनका स्याग करना 
मौर अपने शरीरकी सजावटका व्याग करना इन भावनाओति ब्रहाचरयव्रत सुर- 
क्षित रहता है ॥ १४1 ६० ॥ 

अथेदानीं परिग्रहुविरत्यणुब्रतस्य स्वरूपं दशेयन्नाह- 

धनधान्यादिप्रन्थं परिमाय ततोऽधिकेषु निःस्परहता । 
परिमितपरिग्रदः स्यादिच्छापरिमाणनामापि ॥ १५ ॥ 

“परिमितपरिग्रहो" देशतः परिग्रहविरतिरणुत्रतं स्यात्‌ । कासी ? या "ततोऽधिकेषु 
निस्पृहता' ततस्तेम्य इच्छावक्ात्‌ हृतपरिसंख्यततेभ्योऽयम्योऽचिकेष्वर्थेपु या निष्पृहुता 
वाञ्छाव्यावृत्तिः । कि कृत्वा ? "परिमाय' देवगुरपादाग्रे परिमितं कृत्वा । कं ? (वन- 
घान्यादिग्रन्यं' धनं गवादि, घान्यं व्रीह्यादि । आदिशब्दाद्ासोदासभार्यागहकषेत्रदव्यसुवर्ण- 
रप्याभरणवस्त्रादिसंग्रहः । स चासौ प्रन्यश्चतं परिमाय। स च परिमितपरिग्रहुः 
“इच्छापरिमाणनामापि' स्यात्‌, इच्छायाः परिमाणं यस्य स इच्छापरिमाणस्तन्नाम 
यस्स स्त तयोक्तः 1! १५ ॥ 

यव मागे परिग्रहुवि रति-अबणुव्रतका स्वरूप दिखाते हुए कहते ईह- 


धनधान्यादीति--{ घनधान्यादिग्न्थं ) वन-घान्य वाद्व प्ररिग्रहका 

( परिमाय ) परिमाणकरर ( ततः) उससे ( अविकेषु ) यविकमें ( निस्पृहता ) 

इच्छारहित होना ( परिमितपरिग्रहः ) परिमितपरिग्रह मथवा ( इच्छापरि.- 
साणनामापि ) इच्छ।परिमाण नामका धणुत्रत ( स्यात्‌ ) होता है । 

टीकार्यं--गाय, भस मादिको वन कते हं! वान्य, गहु चना मादिको वान्य 

कते ह । आदि रब्दसे दासो-दास, स्वरी-मकान, खेत, नकदद्रव्य, सोना-चादीके 
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आभूषण तथा वस्त्र आदिका संग्रह होता है। यही सब परिग्रह कहलाता है 
अपनो इच्छानुसार देव अथवा गुरुके पादमूलपें इसक्रा परिमाणकर उससे अधिक- 
मे इच्छारहित होना परिमितपरिग्रह्‌ नामका अणृत्रत है! इस अणुत्रतमें अपनी 
इच्छाके अनुपार परिग्रहका परिमाण क्रिया जाता दहै, इसलिए इसक। दसरा 
नाम इच्छापरिमाण भो है । त 

विश्ेषाथं--'परितः गृह्णाति अत्मानमिति परिग्रहुः' इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
जो आत्माको सव ओरसे जकड ठे उसे परिग्रह कहते हँ ¦ परिग्रहका वाच्यार्थं 
मृच्छ है जैसा कि तत्वाथसूत्रकारने कहा है~मूर््छ परिग्रहः" अर्थात्‌ परपदार्थो- 
मे जो मूरच्छ--ममत्वभाव है वही परिग्रह्‌ कहलाता है 1 यह परिग्रह्‌ अन्तस्ग 
ओर वहिर॑ंगके भेदसे दो प्रकारका होता है । अन्तरंग परिग्रह मिथ्पात्व, क्रोध, 
मान,माया,लोभ तथा हास्यादिक नौ नोकषायके मेदसे चौदह प्रकारका होता है। 
ओर वह्रंग परिग्रह चेतन, अचेतनके भेदसे दो प्रकारका होता है । दासी-दास 
आदि द्विपद ओौर गाय.भैँस मादि चतुष्पद चेतन परिग्रह ओर तथा खेत, मकान, 
सोना, चांदी आदि चेतन परिग्रह है । सव मिलाकर क्षेन, वास्तु, धन, धान्य, 
दिपद, चतुष्पद, शयनासन, यान, कुप्प ओर भाण्डके भेदसे बहिरग परिग्रह दंश 
प्रकारका माना गया है 1 परिग्रहव्याग महान्रतमें इन सभी परिमरहोका याग 
नहता है 1 परन्तु गृहस्थ परिग्रहुका पूणं त्याग नहीं कर सकता । वहु अपनो आव- 
रयकताके अनुसार उसको सीमा निरिचतकर सकता है 1 इसलिये गृहस्थोके लिए 
परिग्रहपरिमाण अणुत्रत धारण करनेका उपदेश दिया गया है । गृहस्थकी 
आवर्यकताएं भिन्न-भिन्न प्रकारकी होती हैँ । किसीका परिवार थोड़ा है, अतः 
उसका काम थोडे परिग्रहसे चर सक्ता है ओर किसीका परिवार बड़ा है, भतः 
उसे अधिक परिग्रह रखना पड़ता हे । इसलिए भआचार्योनि परिग्रहपरिमाणत्रतको 
इच्छापरिमाण नाम भी दिया हे । भर्थात्‌ इसमे अपनी इच्छकं अनुसार परिग्रहुका 
परिमाण किया जाता है परिमाण किये हुये परिग्रहुसे भधिक परिग्रहम किसी 
प्रकारको वांछा नहीं रखना, इस व्रतको विशेषता है ॥ १५॥ ६१॥ 


तस्यातिचारानाह्‌- 
अतिवाहनातिसंग्रदविस्मयरोभातिभारवहनानि । 
परिसितपरिग्रहस्य च विक्षेपाः पश्च रक्ष्यन्ते | १६ ॥ 


१. क्षेत्रं वास्तु घनं धान्यं द्विपदं च चतुष्पदम्‌ । 
पायनासनं च यानं च कुप्यं भाण्डमिति द ॥ 
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ध्चिक्षेपाः' अतीचाराः 1 पंच "लक्ष्यन्ते निश्चीयन्त । कस्य ? परिमितपरिग्रहुस्य न 
केवलर्माहिसायणुत्रतस्य पंचातीचारा निश्चोवन्ते अपि तु परिमितवरिग्रहुस्यापि । चशब्डोऽ. 
चरापिश्नब्डारये । के तस्यातीचारा इत्याहू-अत्तिवाहनेत्यादि  लोभातिगृद्धिनिवृत्ययं 
परिग्रहुषरिमाणे कृते पुनर्लोभावेशशवश्ञादतिवाहनं करोति । यावन्तं हि मार्गं वलीवर्दादयः 
सुखेन गच्छन्ति त्तोऽप्यतिरेकेण वाहनर्मातिवाहनं । अतिशब्दः प्रत्येकं लोभान्तानां 
सम्बव्यते 1 इदं धान्यादिकमग्रे विक्ञिष्टं लाभं दास्यतीति जोभावेशादतिक्षयेन तत्रह 
करोति 1 ततूप्रतिपस्नलामेन वि"क्रोते तस्मिन्‌ मूलतोऽप्यसंगृहीत्वाधिकेऽर्थे लब्धे लोभा- 
वेश्षादतिचिस्मयं विषादं करोति । विशिष्टेऽर्थे लब्धेऽप्यधिकलाभाकाक्षावन्ञादतिलोभं 
करोति । लोभावेश्षादधिकभारारोपणमतिभारवाहनं 1 ते विक्षेपाः पंच ॥ १६॥ 

मागे परिग्रहुपरिमाणाणुव्रतके भत्तिचार कहते ह-- 

अतिवाहनेति --{ अतिवाहनातिसंग्रहविस्सयलोभातिभारवहनानि 
सत्तिवाहुन, अतिसंग्रह, भत्तिविस्पय, अतिलोम ओर भतिभारवाहुन [ एते ] ये 
( पञ्च ) पाच ( परिमिततपरिग्रहुस्य च ) परिग्रहपरिमणाणृत्रतके भौ ( विक्षेपाः ) 
अतिचार ( खक्ष्यन्ते ) निरिवत किये जति हं] 

टीकार्थ--विक्षेपका अर्थं अत्तिवार है । जिस प्रकार अहिसादि अणुत्रतोके 
पाच्पाच अतिचार वतकाये गये हँ उसी प्रकार परिग्रहपरिमाणाणुत्रतके मी 
पाँच अतिचार निदिचत किये जाति हँ) इलोकमें आया हभा "च' शाब्द अपि 
अर्थे प्रयुक्त हुजा है । वे अतिचार इस प्रकार है--अतिवाहुन-लोभकी वीत्रताको 
कम करनेके लिये परिग्रहुका परिमाण कर केने पर भी कोई लोभके ावेशसे 
अधिक वाहन करता दै अर्थात्‌ वैल भादि पशु जितने मार्गको सुखसे पार सकते 
ह उससे अधिक मागंपर उन्हँं चखातादहै तो उसको यह्‌ क्रिया अतिबाहुन 
कहलातो है । इस ब्रतके धारो कितौ मनुष्ये वैल भादिकी संख्या तो कम करली 
परन्तु उनकी संख्पाके अनुपातसे खेत तथा मार्गका यातायात कम नहीं किया 
इसलिये उन कम क्ये हए वैल भाद्कि ही अधिक चलाकर अपना काम पूरा 
करता द । एेसो स्थितिमें अतिवाहन नामका अतिचार होता है 1 अतिसंग्रहु-- 
"यहु वान्यादिकं अगे चलकर अविक लाम देगा' इस लोभके वसे कोर्द्‌ उसका , 
अर्त्यविक संग्रह करता है 1 उसका यह्‌ कायं अतिसंग्रहु नामका भत्िचार है| 
बतिविस्मय संगृहीत वस्तुको वतंमान भावे वेच देनेपर किसीका मूर भी 
वसू नदीं हुजा यौरं दूसरे हारा ठहरकर वेचनेप्र उसे अधिक लाभ हुमा, 


१. प्रतिपन्न° 
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इस स्थित्तिमें लोभे आवेदासे अतिविस्मय अतिखेद करता है ! यह्‌ अतिविस्सय 
नामका अत्तिचार है । अतिलोभ-- विशिष्ट काभ मिलनेपर भी भौर भी अधिक 
लाभको इच्छासे कोई अधिक खोभ करता रहै तो उसका वह्‌ अतिलोम नामका 
अतिचार है। अत्तिभारारोपण--लोमके आवेङसे अधिक भार लादना अतिभारा- 
रोपण नामका अतिचार है । एक मत्तिभारारोपण अतिचार अहिसाणुव्रतका भी 
है परन्तु वहाँ कष्ट देनैका भाव रहता है ओर यहां अधिक लाम प्राप्त करनेका- 
अथवा अतिमाररोपणका एक अथं यह्‌ भी हो सक्ता दै किं अपने कारोबारको 
इतना अधिक फला छेना, जिसकी वह्‌ स्वयं संभाल नहीं कर सक्ता है भौर 
उसके कारण उसे सदया व्यग्र रहना पडता है 1 


विज्ञेषार्भ--त्तवाथंसूत्रकारते परिग्रहुपरिमा णत्रतके अतिचार दूसरे ही 
लिखे रह । यथा--्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवणंधनघान्यरासीदासक्प्यप्रसाणाति- 
क्रमाः अर्थात्‌ क्षेत्रवास्तुप्रमाणातिक्रम-खेत ओर सकानके प्रमाणका 
उल्लद्घन करना, हिरण्यसुवणं्रमाणातिक्रम--चांदी, सोना आदिके प्रमाणका 
उल्लद्घन करना, धघनधान्यप्रमाणातिक्रस--पशुधन तथा अनाजके प्रमाणका 
उल्लद्खन करना, दासीदात्रमाणातिक्रस--दासदासियोके प्रमाणका उल्छद्घुन 
करना ओर कुप्यप्रमाणातिक्रम--वस्त्र तथा वतंनोके प्रमाणकरा उल्लद्खुन 
करना ये पाच परिग्रहपरिमाणाणुत्रतके अतिचार हे । क्षे्रवास्तु आदिके प्रमाणके 
उल्लद्खुन करनेका प्रकार एसा है-जंसे किसीने नियम लिया किमे एक खेत 
भौर एक मकान र्खंगा । व(दमे पासके खेत ओर मकानको खरीदकर वीचकी 
सीमा तोड़ दी तथां दोनोको एक कर लिया यहाँ संख्या तो एक खेत या 
एक मकानकी करली, परन्तु उसके प्रमाणमे विस्तारकर लिया ] इस स्थित्तिमें 
भंगाभंगकी अपेक्षा यह्‌ अतिचार बनता है इसी प्रकार सोना-चांदीके विषयसें 
किसीने नियम लिया किम गलेका एक, हाथके दो ओर पैरका एक आभूषण 
रक्खंगा 1 पीछे चलकर छोभ॒सतानेसे उसने उन आभृषणोमे ओर भी सोना 
चादी मिल्वाकर फिरसे आभूषण वनवा ल्यि । यहां आभूषणोकी संख्या तो 
पहर्ेकी तरह रही, परल्तु उलके परिमाणे वृद्धि हो गई । इस तरह भंगाभंगकी 
अपेक्षा यह्‌ अतिचार बनता है । इसी प्रकार अत्य अतिचारोके विषयमे क्गा 
ठेना चहिये । 


इस ब्रतकी रक्षाके चयि उमास्वामी महाराजने निम्न कित पाच भावनां 
च्खी है-सनोज्ञासनोज्ञेन्धियविषयरागद्वेषवजंनानि पच्च" स्परांनादि पाच 
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इन्द्रियोके मनोज्ञ ओर अमनोज्ञ विषप्रमे रागद्रेष नहीं करना परिग्रहव्यागत्रतकी 
पाच भावनां ह|| १६॥ ६२ ॥ १ 
एवं प्ररूपितानि पंचाणत्रतनि निरतिचाराणि कि कुव॑न्तीत्याह-- 
पञ्चाणुव्रतनिधयो निरतिक्रमणाः फलन्ति सुररोकं । 
यत्रावधिरष्टगुणा दिव्यश्चरीरं च छभ्यन्ते ॥ १७ ॥ 

"फलन्ति" फलं प्रयच्छन्ति । कते ते ? 'पंचाणुत्रतनिघयः' पंचाणुत्रतान्येव निधयो 
निघानानि 1 कथंभूतानि ? “निरत्िक्रमणा' निरत्तिचाराः 1 कि फलन्ति ? "सुरलोकः । 
यन्न सुरलोके 'लम्यन्ते' 1 कानि? अवधिरवविज्ञानं' । 'जष्टगुणा' भगिमाहिमेत्यादयः । 
'दिव्यश्चरीरं च' सप्तघातुचि्वजितं ज्रीरं । एतानि सर्वाणि यत्न लभ्यन्ते ॥ १७ ॥ 

इस प्रकार अतिचार रदित पाँच अणृत्रतोंका वणंन किया । भवयेक्या 
फल देते हँ ? यह्‌ कहते है-- 

पश्चेति-( निरतिक्रमणाः ) अतिचार रहित ( पच्च ) पाच ( अणुन्रत- 
निधयः ) भणुत्रतरूपी निधि्ां [ तं ] उस ॒( सुरलोकं ) स्वगं लोकको (फलन्ति) 
फलती ह-देती हँ ( यत्र ) जिसमे ( अवविः ) अवधिज्ञान, ( बष्टगुणाः ) भणिमा 
महिमा भादि आठ गुण (च) भौर ( दिव्य्ञरीर ) सात धातुओंसे रहित 
वक्रियिके शरीर ( लभ्यन्ते ) प्राप्त होते है । 

टीका्थं--अतिचार रदित पांच अणुत्रत निधियोके समान दँ 1 इनका 
निरतिचार पालन. करनेसे नियमपूरवंक स्वग॑को प्राप्ति होती है ओर उस स्वग॑को 
जहां कि अवधिज्ञान--मेवप्रत्ययनामका अवधिज्ञान नियमे प्राप्त होता है। 
अणिमा महिमा, गरिमा, कधिमा, प्राप्ति, प्राक्राम्य, ईशित्व भौर वशित्व, ये आठ 
ऋद्धियां तथा घातु, उपवातुसे रहित परम सुन्दर वेक्रियिक शरीर 
प्राप्त होता है 1 

विदेषाथे--अणुत्रत धारण करने वाले जीव वद्धायुष्क भौर भवद्धायुष्ककी 
अपेक्षा दो प्रकारके ह । जो बणुत्रत धारण करनेके पहर आयु वांध चुकते हँ वे 
वद्धायुष्क कटलते ह भौर जो अणुत्रतौके कालमें आयु वाधते हँ वे अवद्धायुष्क 
कहरति हँ ! ये दोनों प्रकारके जीव नियमसेदेव ही दते हं] क्ोकिएेसा 
नियम है क्रि देवायुको छोड़कर जिस जीवको अन्य अयुका वन्ध हो गया है वह्‌ 
उस पर्यायमें अणत्रत तथा महात्रत धारण नहीं कर सकता ओौर अणुत्रतके 
कालमें यदि आयु वंव होता है तो नियमसे देवायुका ही वंव होता है ! देवायुमें 
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भी वैमानिकदेवायुका ही बन्ध होता है ! अणुत्रत धारण करनेके पूवं यदि 
किसीङी मिथ्यादणटि अवस्था है तो उसमे भवनतिककी देवायु वेध सकती हे 
परन्त्‌ अणत्रत होनेषर उसको भवतत्रिककौ आयु वैमानिकको आयुके रूपम 
परिव्तित हो जावेगी । अणुत्रतोका धारो जीव.सोरहवे स्वगं तके ही उत्पन्न 
हो सकता है उसके आगे नहीं । उसके आगे नवग्रैवेयक आदिमे उत्पन्न होनेके 
लिये निग्र॑न्थ सुद्राका धारण करना आवद्यक है ॥ १७। ६३ ॥ 


इह लोके क्र न कप्याप्याहिसाचणुत्रतानुष्ठानफलप्राप्िह टा येन परलो- 
क्तार्यं तदनष्टीयते इत्याश त्याह्‌-- 
सातंगो धनदेवश्च वारिपिणस्ततः परः । 
तीटी जयश्च संप्राप्ताः पूजातिश्ययुत्तमम्‌ ।॥ १८ ॥ 
हिसादिरस्थणुत्रतात्‌ सातंगेन चांडलेन उत्तमः पजातिशयः प्राप्तः । 


अस्य कथा 

सुरम्यदेश्े पोदन प्पुरे राजा महावलः3 1 नन्दीश्वराष्टभ्यां रान्ञा* अष्टदिनानि 
जोवाभार'गघोबगाां कृतायां 'बलक्कुमारेण चात्यन्तमांसासक्तेन कंचिदपि पुरुषमपदयता 
राजोद्यानेः राजकीयमेण्डक्ः प्रच्छन्नेन मारथित्वा संस्कायं भक्षितः । रान्ना च 
मेण्डकमारणवार्तामाकण्यं रुण्डेन मेण्डकमारको गवेषयितुं भारब्धः । तद्ुद्यानमालान्तारेण 
च वृक्षोपरि दटितेन स तन्नारणं द्र्वाणो दृष्टः ! रात्रौ च निजभार्यायाः कथितं । ततः 
प्रच्छन्नचरपुरषेणाकण्यं राज्ञः कथितं 1 प्रभाते मालाकारोऽप्याक्ारितः । तेनेव पुनः 
कयितं 1 मदीयासाज्ञां मम पुत्रः" खण्डयतीति रुष्टेन राज्ञा कोटषालो भणितो वलङ्कमारं 
नवखण्ड कारयेति । ततस्तं कमार मारणस्यानं नीत्वा ^ ९मातङ्घमानेत्‌ ^ १ ये गताः पुर्पा- 
स्तान्‌ विलोक्य मातङ्ग नोक्तं प्रिये { सातङ्खो ग्रामं त इति कथय त्वमेतेषामिःत्युक्त्वा 
गृहकोणे प्रच्छन्नो भूत्वा स्यितः । तकारेश्चाक्ारिते सातङ्क कथितं सातेग्या ° रसोऽय 
भ्रामं गतः! भणितं च तारः स्तं पापोऽपुण्यवानच प्रासं यतः दुमारमारणात्तस्य 
चहुसुवर्णरत्नादिल्मभो भवेत्‌ । तेषां वचनमाकण्यं दन्यदुन्धया तया *3 हस्तसंज्ञया स 


१. कि कस्याप्य घ। २. पोदनापुरे क-ग पाठः1 ३. पुत्रो वलः धघ। 
४. राजाज्ञया घ ५. जौवामाणे ट 1 ६. राज्योचाने ख-ग-पाठः ! ७, प्रच्छन्नो घ! 
<. ततः प्रच्छन्तचरपुरुपेणाकरण्यं राज्ञः कथितं इति पाठः घ पृत्तके नास्ति! 
९, पुत्रोऽपि घ! १०, यमपाल्मातङ्धं घ । ११. मातङ्खं नेतुं घ । १२. खै जच घ। 


१३. तया मातङ्कभीतया ग घ पाठः 1 
१६ 
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दशितो भ्रामं गत इति पुनः पुनर्भणन्त्या 1 ततस्तैस्तं गृहन्लिःसा्यं॑ तस्य मारणार्थ 
घ कुमारः समपितः । तेनोक्तं नाहमद्य चतुदंशीदिने जीवघातं करोमि 1 ततस्तलारंः 
स नीत्वा रन्न: कथितः, देव { अयं राजघरूमारं न मारयति । तेन च राज्ञः कथितं 
सर्पदष्टो मृतः दमज्ञाने निक्षिप्तः सदौ षधिप्रुनिञ्लरोरस्य' वायुना 'पुनर्जीवितोऽहं 
तप्पा चतुरदश्लीदिवसे मया जीवर्हिसात्रतं गृहीतमतोऽद्य न मारयामि देषो यज्जानाति 
तस्करोतु । मस्पृयचाण्डालस्यः व्रतमिति संचिन्त्य रुष्टेन राज्ञा दावपि गादं वच्ध- 
पित्वा सूमारद्रहेः निक्षेपिती । तत्र मातद्धस्य - प्राणास्ययेऽप्याहिसान्रततमपरित्यजतो 
व्रतमाहात्म्याज्जखदेवतया जलमध्ये पसिहसनमणिमण्डविकादुन्दभिसाधुकारादिग्राति- 
हार्यादिकं कृतं \ महए्यलराजेन चैतदाकण्यं भीतेन पूजयित्वा तिजच्छत्रतसे स्नपयित्वा" 
स स्पृक्यो विविष्ट^कृत इति प्रथमाणुन्रतस्य । 

अनृतविरत्यणुन्नताद्र नदेवश्रेष्ठिना पूजात्तिशयः प्राप्तः । 

अध्यदू्था 

जम्तरदटीपे पूर्व विदेहे पुष्कलावती विपये पुण्डरीकिण्यां पुर्या वणिजौ जिनदेवधनदेवो 
स्वत्पद्रव्यी । तच घनदेवः सत्यवादी । द्रव्यस्य लाभं दतवप्यर्घमर्धं ग्रहीप्याव इति निः- 
साक्षिकां व्यवस्थां कृत्वा दूरदेशं गतौ वहरव्यमुपषाज्यं व्याघुटच दरश्षलेन पुण्डरोफिण्या- 
मायातो । तत्र जिनदेदे लाभार्वं घनदेवाय न ददाति । स्तोकद्रव्यमौचित्येन ददाति ततो 
क्कट°्के न्याये च सति स्वजनमहाजनराजाग्रतो निःसाक्षक्तव्यवहूा रवल्ाज्जिनदेवो 
वदत्ति न मयाऽस्य ऊाभार्धं भणितेमरुदितमेव भणितं । घनदेवश्च स्थमेव वदति दयोरधं- 
मेव \ ततो राजनियमात्तयो दिव्यं दत्तं घनदेवः शुद्धो नेतरः 1 तततः सर्वं दरव्यं धनदेवस्य 
सर्मापितं तथा सरवे: पूजितः साधुकारितश्च ति द्वितोयागुन्नतस्य । 

चौरयचिरत्यणुन्नताहारिपेणेन पुजातिश्चयः प्राप्तः । अस्य कथा स्थितीकरणगुण- 
व्यारव्यानप्रघटरके कथिततेह दृष्टव्येति वृतीपाणुन्रतस्य 1 

ततः परं नोती जयश्च 1 तत्तेभ्यः परं यथा भवत्येवं पुजातिक्ञयं प्रपप्तौ । 
तत्राब्रह्मविरत्यणुव्रतान्नीली वणिक्पुत्र पूजातिशयं प्रप्ता ! 

अस्याः कथा 

लाव्देशे* भृगुकच्छपत्तने राजा चसुगलः ! वणिग्जिनदत्तो मार्या जिनदत्ता पुत्री 

नीली अतिशययेन रूपवती । तश्रैवपरः श्रेष्ठो समुद्रदत्तो भार्या स्ारदत्ता पुत्रः 


१. शरीरस्पद्व घ\ २ चाण्डालस्यापि घ । ३. विशुमारहृदे पाठः ग घ पुस्तके ! 


४. सिहासनमणिमण्डपिकददिवदुंदभिसावुकारादिप्रातिहायकृतं घ । ५. स्यापयित्वा गं । 
६. स स्पुश्यो विर्िष्टः कृतः इति घ 1 ७. कटकेति पाठः 1 ८. न्यायस्य च घ) 
९. कलाव्देदो ग 1 
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सागरदत्तः । एकदा सहापूजायां वसन्तौ सूायोत्सर्गेण ^ संस्थितां स्वभिरणविभूषितां 
नोलीमालोक्य सागरदत्तेनोक्तं किमेषापिर देवता काचिदेत्तदाकरण्यं तन्मित्रेण श्रियदत्तेन 
भेणित--जिनदत्तकरेष्ठिन इयं पुत्री नीलो 1 तद्र.पालोकनादतीवासक्तो भूवा कथमियं 
प्राप्यत इति तत्परिणयनचिन्तया दुर्बलो जातः 1 समुद्रदत्तेन चैतदाकण्यं भणितः-- 
हे पुत्र ! जैनं भुक्त्वा नान्यस्य निनदत्तो ददातीमां पु्धिकां परिणेतु । ततस्तौ कपट- 
भावक्तौ जातौ परिणीता च सा, ततः पुनस्तौ बुद्ध चक्तौ जातौ, नीत्याश्च पितुगुहे गमन- 
मपि निषिद्ध, एवं बंचने जाते भणितं निनदत्तेन--इयं भम न जाता कूपादौ वा पतिता 
यमेन वा नीता इति । नखी च श्वश्युरगहे भर्तुः वहलभा उभिन्नगृहे जिनधर्ममन्‌- 


तिष्ठन्ती तिष्ठति) दर्शनात्‌ संसर्गादचनवपदेवाक्णेनादा कलिनेयं बुद्धभक्ता भविष्य- 
तीति पर्याखोच्य समुद्रदत्तन भरणिता--नीली-पुत्नि ! ज्ञानिनां वन्दकानामस्मदर्थं 


भोजनं देहि ! ततस्तया वन्दफानामामंप्राहुय च तेषामेकंका प्राणहितातिपिष्टा 

संस्कायं तेषामेव भोक्तुं दत्ता । तंरभोजनं भुक्त्वा गृद्धिः प्रष्टं--क्व प्राणहिताः ? 
तयोक्तं भवन्त एव ज्ञानेन जानन्तु येत्र तास्तिष्ठन्ति, यदि पुतनर्ञनिं नास्ति तदा वमनं 
कवन्तु भवतामुदरे प्राणहितास्तिष्ठन्तीति । एवं वमने कृते दृष्टानि प्राणि तालण्डानि । 
ततो रुष्टश्च उवञुरपक्षजनः । ततः सागरदत्तभगिन्या कोपात्तस्था असत्यपरपुरुष- 
दोषोड्धावना कृता । तस्मिन्‌ प्रसिद्धि गते सा नीली देवाग्रे संन्यासं गृहीत्वा कायोत्सर्गेण 
स्थिता, दोषोत्तारे भोजनादौ प्रवृत्तिमंम नान्यथेति । ततः कषुभिततनगरदेवतया आगत्य 
रात्नौ सा भणिता--हे मह्‌सति ! मा प्राणत्यागमेवं कुर, अहं राज्ञः प्रघानानां पुरजनस्य 
स्वप्नं ददामि । लग्ना यथा नगरग्रतोल्यः कोलिता महासत्तीवासचरणेन संस्पृश्य उद्धटि- 
ष्यन्तीति । ताश्च प्रभाते भवच्चरण स्पृष्ट्वा एवं वा उद्टिष्यन्तीत्ति' पादेन प्रतोलीस्पक् 
क्यस्त्विमिति भणित्वा राजादीनां तथा स्वप्नं दर्शयित्वा पत्तनघ्रतोलीः कीकित्वा स्थिता 
सा नगरदेवता । प्रभाते कीलिता: प्रतोलीरदुष्ट्वा राजादिभिस्तं स्वप्नं स्मृत्वा ध्नगरस्ती- 


चरणताउने प्रतोलोनां कारितं । न चक्तापि प्रतोली कयाचिदप्युदधटिता । सर्वां 
पश्चान्नीलो तन्नोरिक्षप्य नोता । तच्चरणस्पर्ञात्‌ सर्वा अप्युदध टिताः प्रतोल्यः, निर्दोषा 
राजादिपुजिता च नीली जाता चतुर्थाणुत्रतस्य । 


परिश्रहविरत्यणृत्नताञ्जयः पूजातिशयं प्राप्तः । 
अस्य क्था 
कुःरुजांगलदेज्े हस्तिनागधुरे कु रवंशे राजा सोमप्रभः, पुत्रो जयः परिसितपरिग्रहो 
भार्यासुलोचनायामेव प्रवृत्तिः । एकदा पुञदिद्याघरऽभवकूथनानन्तरं समायातपूव- 
१. काम्योत्सर्गस्थिता घ। २. किमिपा घ] ३. विभिन्न घ} ४. मृष्टा 
गघ 1 नगर खवंस्नौ 1 ५. ताश्च प्रभाते ६. भवच्चरणं स्पृष्टवा एवं व उद्धरिष्य 


न्तीति ' इति पदिक्तः घ पस्तके नास्ति! ७. 'भवकथनानन्तरं समायातपर्वजन्मविद्यो 
हिरण्यधरममभ्रभावती' इत्यंशो घ० पुस्तके नास्ति । 
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जन्मविद्यौ' रहिरण्यधमंप्रभावतोविद्याधररूपमादाय च मेव वन्दनार्भाक्ति कृत्वा 
कंलासणिरी भरतप्रतिष्ठापितचतुर्विज्ञतिजिनालयान्‌ वन्दितुमायातौ सुलोचनाजयो । 
तस्प्रस्तावे च सीघर्मेन्रोण जयस्य स्वर्गे परिग्रहपरिमाणन्नतप्रशणंसा कृता । तां परीक्षितुं 
रतिप्रभदेवः समायातः । ततः स्त्रीर्पमादाय चतसृभिविलासिनीभि; सह जयत्तमीपं 
गत्वा भणितो जयः । सुलोचनास्वयंवरे येन त्वया सह संग्रामः कृतः तस्य नमिविद्या-3 
घरपते राज्ञी सुरूपामभिनवयोवनां सर्वविद्याघारिणीं तद्धिरक्तचित्तानिच्छ, यदि तस्य 
राज्यमात्मजीवितं च वाञ्छसीति । एतदाकरण्यं जयेनोक्त-हे सुन्दरि ! मेवं रहि, परस्त्री 
मम जननीसमानेति । ततस्तया जयस्योपसर्गे महति कृतेऽपि चित्तं न चलितं । ततो 
मायामुपसंहुस्य पूर्ववृत्तं कथयित्वा प्रस्थ वस्त्रादिभिः पूजयित्वा स्वगं गत इति पंचमा- 
णुव्रतस्य ॥ १८ ॥ 


सगे क्या इस छोकपरे किसी जोवको अहिसादि अणुव्रतोके धारण करनेके 
फलकी प्राप्ति नहीं देखी गई है जिससे कि परलोकके लिय हौ उनको आरावना 
की जाती है ? एेसौ भश्चङ्काकर आचार्यं उत्तर देते ह 1 


मातङ्ग उति--( मातद्धः ) यमपा नामका चाण्डाल (घनदेवः) धनदेव 
( ततः परः ) उसके वाद ( बारिषेणः ) वारिषेण नामका राजक्रुमार, ( नीली ) 
(च ) ओर ( जयकुमार ये क्रमसे ्गहिसादि अणुत्रतोमे ( उत्तमं ) उत्तम 
( पुजातिक्ञयं ) पूजाके अतिशयको ( संप्राघ्ाः ) प्राप्त हूए है । 


टीकाथं--हिसाविरति नामक अणुव्रतसरे यमपाल चाण्डालने उत्तम प्रतिष्टा 
प्राप्त कौ । इसको कथा इस प्रकार है 
(= 


यमपाल चाण्डालक षूथा 


सुरम्य देश पोदनपुर नगरमे राजा महावल रहा धा । नन्दीश्वर पर्वकी 
अष्टमीके दिन राजाने यह्‌ घ्रोपणा कौ कि आठ दिन तके जीवधात नहीं किया 
जावेगा 1 राजाका वल नामका एकपूवरथा, जोकि मांस खानेमें भासक्तथा 
उसने यह विचारकर कि यहाँ कोई पुरुप दिखाई नदीं दे रहा है, इसलिये छिप- 
कर राजाके वगीचेमे राजाके मेंढाको मरवाकर तथा पकवाकर खाल्या। 
राजाने जव मेंढा मारे जानेका समाचार सुना, तव वह्‌ वहत क्रुद्ध हुभा । उसने 
मेढा मारने वाटेकी खोज लुङ कर दी । उस वभीचेका माटी पेडके ऊपर चढ़ा 





१. जन्मा्यः ग. घ, 1 २. वम ग. घ. । ३. नमिविद्यावराधिपते घ. 1 
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था । उसने मेढाको मासते हुए राजकुमारको देख लिया था 1 मालीने रातमे यह 
वात अपनी स्त्रीसे कहौ । तदनन्तर चपि हए गुप्तचर पुरुषने राजासे यह 
समाचार कह दिया । प्रातःकाल माली भी बुराया गया] उसने भी यह 
समाचार फिर कहु दिया ! मेरी आज्ञाको मेरा पुत्र ही खण्डित करता है इससे 
रुष्ट टोकर राजान कोटपाले कहा कि बलकरुमारऊे नौ टुक्डे करा दो अर्थात 
उसे मरवादो। 


तदनन्तरे उस कुमारको मारतेके - स्थानपर लेजाकर चाण्डा्को लानेके 
ल्यि जो आदमी गये थे उन् देखकर चाण्डाले अपनी स्वीसे कहा कि हे 
प्रिये ! तुम इन रोगोसे यहं कहं दो कि चाण्डार गाँव गया है । े्रा कहकर 
वहं धरके कोनेमे छिपकर वैठ गया 1 जव सिपाहियोने चाण्डालको बुलाया 
तव चाण्डारीने कहु दिया कि चह आज गांव गया है 1 सिपाहिर्योने कहा कि 
वह्‌ पापी अभागा आज गाव चला गया | राजकूमारको मारनेसे उसे बहुत भारी 
सुवर्णं ओर रत्तादिका राम होता । उनके वचन सुनकर चाण्डालीको धनका 
लोभ आ गया । अतः वह्‌ मुखसे तो बार-बार यही कहती रही कि वह गांव गया 
है परन्तु हाथके संकेतसे उसे दिखा दिया । - तदनन्तर सिपाहियोने उसे धरपे 
निकार कर मारनेक्े लिये वहु राजकुमार सौप दिया । चाण्डालने कहा किँ 
` आज चतुदंशीके दिन जीवघात नहीं करता हँ । तव सिपाहियोने उसे ङे जाकर 
राजासे कहा कि देव ! यह्‌ राजकूमारको नही मार रहा है । उसने राजसे कटा 
कि एक वार मुज्ञे सपने उस ल्या था, जिससे मृत समन्नकर मुले रमञ्ञानमें 
डा दिया गया था ] वहाँ सर्वौषधि ऋद्धिके धारक मुनिराजके शरीरकी वायु- 
से म पुनः जीवित टौ गया । उस समय मेने उन मुनिराजके पास चतुदंशीके 
दिन जीवघात न करनेका व्रत लिया था, इसल्यि आज मेँ नहीं मार रहा ह-- 
साप जो जानो सो करें । भअस्पुरय चाण्डाक्के भो त्रत होता हे" यह्‌ विचारकर 
राजा वहुत रुष्ट हुजा ओर उसने दो्नोको मजवृत वंघवाकर सुमार ( शिशुमार ) 
नामक तालावमे उल्वा दिया 1 उन दोनोमे चाण्डालने प्राणघात होनेपरभी 
अहिसाव्रतको नहीं छोड़ा था, - इसलिये उसके त्रतके माहार्म्यते जल्देवताने 
जलके मध्य सिहास्रन, मणिमय मण्डप, दृन्दुभिवाजोका शब्दं तथा साधुकार-- 
जच्छा किया आदि शब्योका उच्चारण यहु सव महिमा को ¡ महावर राजाच 
जव यह्‌ समाचार सुना तव भयभीत होकर उसने चाण्डालक्रा सन्मान क्रिया 
तथा अपने छव्रकते नीचे उसका अभिषेक कराकर उसे स्प करलेक्े योग्य विरिष्टं 
पूरुष घोपित कर दिया । यह्‌ प्रयम अणुत्रतक्तो कथा पूणं हुई । 
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, सत्याणुत्रतसे धनदेव सेठने पूजातिशयको प्राप्त किया था । उसकी कथा इस 
प्रकारै 
धनदेवकी कथा 

जस्बूष्रीपके पूवं विदेह क्षेत्र सम्बन्धी पुष्कलावतो देशमें ` एक पुण्डरीकिणी 
नामक नगरी है] उसमे जिनदेव भौर धनदेव नामके दो अल्पपु जीवाले 
व्यापारी रहते थे । उन दोनोँमे घनदेव सत्यवादी था । एक वार वे दोनों जो 
काभ होगा उसे भाधा आधा ठे ठेवेगे' एेसी विना गवाहुकी व्यवस्था कर दर 
देश गये ! वहां वहत-सा धरन कमाक्रर कीटे भौर कुलल-पर्वेक 'ुण्डरीकिणी 
नगरी भा गये । उनमें जिनदेव, धनदेवके लिये लाभका आधा भाग नहीं देता 
था | वहु उचित समक्लकर थोडा-सा द्र्य उसे देतां था तदनन्तर क्षगडा 
होनेपर न्याय होने खगा । पहर कुटुम्बीजनोके सामने, -फिर महाजनोक सामने 
भौर अन्तर्मे राजाके भागे मामला उपस्थित किया गया । परन्तु विना गवाही. 
का व्यवहार होनेसे जिनदेतर कह देता कि मने इसके च्य खाभका भावा भाग 
देना नहीं कहा था, उचित्त भाग ही देना कहा था । धनदेव सत्य ही कहता धा 
कि दोनोका आवा-आधा भाग ही निरिचत हु था] तदनन्तर राजकीय 
नियमके अनुसार उन दोनोंको दन्य १ न्याय दिया गया । अर्थात्‌ उनके हाथोपर 
जल्ते हुए अद्घारे रसे गए 1 इस दिव्यन्यायसे धनदेव निर्दोप सिद्ध हुभा, दूसरा 
नहीं । तदनन्तर सव घन धनदेवकरे छिये दिया गया भौर वनदेव सवलोगोके 
दवारा पूजित हुभा तथा घन्यवादको प्राप्त हआ । इसप्रकार द्ितीय अणुत्रततकौ 
कथा दहै] । 

चीयंविरति अणुत्रतसे व।खिपिणने पजाका मतिशय प्राप्त किया था । इसको 
कथा स्थितीकरणगुणके व्याख्यानके प्रकरणमें कही गई है । वहं इस प्रकरणमें 
भो देखना चाहिये । इस प्रकार तृतीय अणुब्रतकी कथा है } मातद्ध, घनदेव 
भौर वारिपेणके अगे नीषी भौर जयकरुमार पूजातिशयको प्राप्त हृए है । उनमें 
अब्रह्मविरति भणुत्रत-त्रह्य चर्याणुत्रतसे नीट नामकी वणिवपुत्री पूजातिशय- 
को प्राप्त हुई है । उत्तकी कथा इस प्रकार है- 


नीटीकी कथा 
लाटदेशके भृगुकच्छ नगरमे राजा वसुपाल रहता था । वहीं एक जिनदत्त 
नामका सेठ रहता था 1 उसकी स्त्रीका नाम जिनदत्ता था] उनके एक नीलो 
१. जिन जभियोगगोमें गवाही नहीं होती थी, उनर्मे युदधपश्चका निर्णय करनेके चिं 
अग्निपरीक्ना, विपपरीक्षा मौर तुलारोदुणपरोक्षा कौ जाती थौ, इमे दिश्यन्याय कते ये । 


१८-६४ ] रत्तकरण्डंकश्रांवकाचारं १२७ 


नामक पुत्रौ थी, जो अत्यन्त रूपवती थी । उसी नगरमे एक समुद्रदत्त नामका 
सेठ रहता था, उसकी स्रीका नाम सागरदत्ता था ओर उन दोनोके एक सागर- 
दत्त नामका पुत्र था। एकवार महापुजाकै भवसरपर मन्दिरमे कार्योत्सिग॑से 
खडी हुई तथा समस्त आभूषणोसे धुन्दर नोलीको देखकर सागरदत्तने कहा किं 
क्या यह भी कोई देवी है? यह्‌ सुनकर उसके मित्र प्रियदत्तने कहा कि यह्‌ 
जिनदत्त सेठकी पूत्रौ नीली है । नीखीका रूप ॒देखनेसे सागरदत्त उसमे अत्यन्त 
आसक्त हो गया ओौर यहं किसतरह प्राप् हो सकती है, इस प्रकार उसके विवाह्‌- 
की चिन्तासे दुवंर हौ गया } समुद्रदत्तने यह्‌ सुनकर उससे कहा कि हे पुत्र | 
जेनको छोडकर अन्य किसीके किये जिनदत्त इस पुत्रको विवाहनेके लिये नहीं 
देता है । 
तदनन्तर वे दोनों पिता पुत्र कपटसे जैन हो गये भौर नीलीको विवाह 
लिया । विवाहुके पद्चात्‌ वे फिर वुद्धभक्त हौ गये । उन्होने नीटीका पिताके 
घर जाना भी वत्द कर दिया 1 इस प्रकार धोखा होनेपर जिनदत्तते यह्‌ कुकर 
संतोष कर च्या कि यह पुत्रो मेरे हुई ही नहीं है अथवा कुआ आदिमे गिर 
गई है अथवा मर गई है । नौरी अपने पिको प्रिय थी, अतः वहु इवसुरालमे, 
जित्तधमेका पालन करती हुई एक भिन्न धरमे रहने लगी 1 
समुद्रदत्तने यहं विचारकर कि वौद्ध साघुजके दशेनसे, संसगंसे, उनके 
वचन, घमं ओर देवका नाम सुननेसे कार पाकर यह वुद्धकी भक्त हो जायेगी, 
एकर दिन समुद्रदत्तने कहा कि नीरी बेटी ! बौद्ध साधु बहुत ज्ञानी होते है, उन्हे 
देनेके लिये हमे भोजन बनाकर देओ 1 तदनन्तर नीरीने बौद्ध साधुओंको 
निमल्त्रत कर वुकाया ओर उनको एक-एक प्राण हिता-( पनहिया ) जूतोको 
अच्छी तरह पोसकर तथा मसालोसे सुसंस्कृतकर उन्हँ खानेके लिए दे दिया! 
वे वौद्धसाधु भोजनकर जव जाने रगे तो उन्होने पृष्ठा कि हमार जृततियां कहां 
ह? नीलीने कहा कि आप ही अपने ज्ञानसे जानिये, जहा वे स्थित है | यदि 
ज्ञान नहीं है त्तो वमन कीजिये, आपकी जू तिर्या आपके हौ पेटमें स्थित हं । इस 
प्रकार वमन किये जानेपर उनमें जृतियोके टुकडे दिखाई दिये । इस घटना 
नीरीके इसुरपक्षके लोग वहुत रुष्ट हो गये । 
तदनन्तर सागरदत्तकी वहने क्रोधवश उसे परपुरुषके संसरगका ज्ञा दोप 
लगाया । जव इस दोपकी प्रसिद्धि सव ओर फल गई, तव नीरी भगवान्‌ जिनेन्द्र 
के आगे सन्यास लेकर कायोत्सगंसे खड़ी हो गई ओर उसने नियम छे छिया कि 
इस दोषसे पार होनेपर ही मेरी भोजन आदिमे प्रवृत्ति होगी, मयन प्रकार नहीं ! 


१२८ समन्तमद्र-भारती ` [ १८-६४ 


तदनन्तर क्षोभको प्राप्त हुई नगरदेवताने लाकर रात्रिम उससे कहा किह 
महासत्ति ! इस तरह प्राणत्याग मत करो, मेँ राजाको तथा नगरके प्रधान 
पुरुषोको स्वप्न देती हँ कि नगरके सव प्रधान हार कौल्ति हौ गये ह वे महा- 
पतिव्रता स््रौके वाये चरणके स्पशंसे.खुखेगे । वे प्रधान हारं प्रातःकार जापक 
पैरका स्पलंकर लुक, एेसा कहकर वहु नगरदेवता राजा आदिको वैसा स्वप्न 
दिखा कर तथा नगरे प्रधान द्वारोको बन्दकर वैठ गई । प्रातःकाल नगरके प्रधान 
दारको कीलित देखकर राजा भादिने पूर्वोक्त स्वप्नका स्मरणकर नगरकी 
सव स्त्रियोके पैरोसे हारोकी ताडना कराई । परन्तु किसी भी स्वके दारा एक 
भी प्रधान द्वार नहीं खुला। सव स्त्रियोके वाद नीटीको भी वहीं उठाकर 
रे जाया गया । उसके चरणोके स्पशंसे सभी प्रधान दार खुल गये । इस प्रकार 
नीलो निर्दोष घोषित हुई भौर राजा आदिके दारा संन्मानको प्राप्त हुई । यह 
चतुथे अणुव्रतकी कथा पुणे हुई । ` 

प्रिग्रहविरति अणुत्रतसे जयकरमार पुजातिशयंको प्राप्त हुमा था । उसकी 
कथा इस प्रकार है- 


जयङ्मारकी कथा 


कुरुजांगल देशके हस्नितागपुर नगरमे कुरुवंशी राजा सोमप्रभ रहते थे । 
उनके जयकुमार नामका पुत्र था। वहु जयकुमार परिग्रहपरिमाणत्रतका 
, धारी था तथा अपनो स्त्री सुलखोचनासे ही सम्ब्रन्ध रखता था एके समय, 
पूवं विद्याधरके भववोकी कथाके वाद जिन्हं अपने पूवंभवोका ज्ञान हौ गया था, 
एेसे जयक्रुमार गौर सुरोचना हिरण्यधर्मां गौर प्रभावती नामकं विद्याधर 
युगलका रूप रखकर मेरु भादि पर वन्दना-भक्ति करे केलास पवंतपर भरत 
चक्रवर्ति द्वारा प्रतिष्ठापित चौवीसं जिनालर्योकी वन्दना करनेके लिय भये 1 
उसी अवसरपर सौवमेन्रने स्वग॑मे जयकरुमार के परिग्रहुपरिमाणत्रतकी प्रशंसा 
की । उसकी परीक्षा करनेके छ्यि रतिप्रभ नामका देव भाया 1 उसने स्त्रीक 
रूप रख चार स्वियोके घाथ जयक्रुमारके समोप जाकर कहा कि सुलोचनाके 
स्वयंवरे समय जिसने तुम्हारे साथ युद्ध किया था उस नमि विद्याधर राजाकी 
रानीको, जो कि अत्यन्त रूपवती, नवयीवनवती, `समस्त विदया्थोको धारण 
करनेवाखो गौर उससे विरक्तचित्त है, स्वीकृत करो, यदि उसका राज्य धीर 
अपना जीवन चाहते हौ तो । यह सुनकर जयकुमारने कहा कि हे सुन्दरि ! 
एेखा मत्त कहो, परस्त्री मेरे चयि ,मात्ताकै समान है \ तदनन्तर उस स्तरीने 


१८-९४ ] रत्नकरण्डकश्रावकाच 


जयकुमारके ऊपर बहुत उपसगं किया, परन्तु उकरौ"चित्तःवित्रक्ति नहीं 
हुभा । तदनन्तर वहु रतिप्रभदेव मायाको संकुचित कर, पहले सब समाचार 
कहकर प्रशंसा कर ओर वस्त्र आदिसे पूजाकर स्वगं चला गया । इस प्रकार 
पञ्चम अणुत्रतकी कथा पणं हुई । १८ ॥ ६४ ॥ 

एवं पंचानामहिसादित्रतानां प्रत्येकं गुणं प्रतिपाचेदानीं तद्धिपक्षभूवानां ` 
हिसाद्यत्रतानां दोषं द्शेयन्नाह- 


धनश्रीसस्यघोषौ च तापसारक्षकावपि । 
उपाख्येयास्तथा रमश्रुनवनीतो यथाक्रमस्‌ ॥१९॥ 


घनभौेष्डिन्या {हिसातो बहुप्रकारं दुःलफलमनुतं । सत्यघोषपुरोहितेनानृतात्‌ । 
तापसेन चोर्यात्‌ 1 आरक्षकेन को पालेन ब्रह्मणि वृत्यभावाततु । ततोऽतरतप्रमवडुःलानु- 
` भवने उपाच्येया दृष्टान्तत्वेन प्रतिपाद्याः । के ते । घनभीसत्यघोषौ च 1 न केवलं 
एतौ एव किन्तु तापसारक्षकावपि । तथा तेनैव प्रकारेण रमश्रुनवनोतो वणिक्‌, यतस्ते- 
नापि परिग्रहनिवृत्यभाव्तो वहुतरदुःखमनुभूतं । यथाक्रमं उक्तक्रमानतिक्तमेण हिसादि- 
विरत्यभावे एते उपाख्येयाः प्रतिपाद्याः । तत्न घनश्नी हिसातो बहुदुःखं प्राप्ता । 


अस्याः क्था 

लाटदेशे भृगुकच्छपत्तने राजा लोकपालः । वणिग्धनपालो भार्या घनी मनागपि १ 
जीववघेऽविरता ! त्युत्री सुन्दरौ पुत्रो गुणपाखः । अपुत्रकाले घनधिया यः पुत्नबरुदधचा 
वुःण्डलो नाम वालकः पोषितः, घनपाले मृते तेन सह॒ घनश्नीः कुकमंरता जाता } गुग- 
पले च गुणदोषपरिज्ञानकेर जति घनभिया तच्छेकितया3 भणितः कुण्डलः प्रसरे 
गोधनं चारयितुनटब्यां गुणपाल प्रेषयाभि, “ रग्नस्त्वं तन्न तं मारय येनावयोनिरं्ज्ञम- 
वस्थानं भवतीति ब्रुवाणां मातरमाकूण्यं सुन्दर्या गुणपालस्य कथितं-अद्य" रान्नौ 
गोधनं गृहीत्वा प्रसरे त्वामटव्यां प्रेषयित्वा कुण्डलहस्तेन माता मारयिष्यत्यतः साव- 
घानो भवेस्त्वभिति ¡ धघनधिया च रात्रिपश्चिभप्रहरे मुणपालो भणितो हे पुत्र कुडक्स्य 
ज्ञरीरं विरूपकं वतंते अतः प्रसरे गोधनं गृहीत्वायय त्वं त्रजेति । स च गोघनमटन्यां 
नीत्वा काष्ठं श्च वस्त्रेण पिधाय तिरोहितो सुत्वा स्थितः । कुण्डलेन चागत्य गुण- 
पालोऽयनिति मत्वा वस्त्रप्रच्छादितकाष्ठे घातः कृतो गुणपलेन च स॒ खद्धेन हत्वा 
मारितः । गृहे भागतो युणपालो घनधिया पृष्टः क्व ॒रे कुण्डलः । तेनोक्त ्ुण्डल- 


१, मनागपि न जोववधविरता घं। २. परिज्ञायके घ] ३. तत्सक्ततया। 
४. प्रेषयामो ऊग्नास्त्वं घ. 1 ५. अत्र घ । ६. "च" शब्दो नास्ति घ । 
१७ 


१३० समन्तभद्र-मासती [ १९-६५: 


वार्तां लड्गोऽभिजानाति । ततो रक्तलिप्तं बाहुमालोक्य स तेनेव खड्गेन मारितः । 
तं च मारयन्तीं धनधियं दृष्ट्वा सुन्दर्या मलेन सा हता । कोलाहले जाते कोटुपाले- ` 
धनभीधु त्वा राज्ञोऽग्रे नीता । रज्ञा च गर्दभारोहणे कर्णनासिकाञेदनादिनिग्रह 
कारिते मृत्वा दुर्गति गतेति प्रथसात्रतस्य 1 


सत्थघोषोऽनृताद्‌वहुदुःखं प्राप्तः । 6 


इत्यस्य कथा 


लंवदरीपे भरतक्षेत्ने सिहपुरे राजा पसिहसेनो राज्ञी रामदत्ता, पुरोहितः भीभूतिः ! 
स ब्रह्मभूते क्तिकां बध्वा भ्रमति । . वदति च यदसत्यं ब्रवीमि तदाऽनया कतिकया 
निजनिह्वच्चेदं करोमि 1 एवं कपटेन चतंमानस्य तस्थ सत्यघोष इति द्वितीयं नान 
संजातम्‌ । रोकाश्च विश्वस्तास्तत्पावे दर्यं घरन्ति च । तद्द्रव्यं किचित्तेषां समप्यं 
स्वयं गृह्धाति । पूत्कतु' विभेति लोकः । न च पुत्कृतं राजा शुणोत्ि । अथैकदा 
पद्मखण्डयुरादागत्य सयुद्रदत्तो बणिवेपुज्स्तत्र सत्यघोषपाश्वेऽनर्घाणि २ पंच माणिवयानि 
घत्वा परतीरे द्रव्यमुपा्जयितं गतः! तन्न च तदुपाज्यं व्याघुरितः स्पफुरितप्रवहण 
एकफलकेनोततीर्य समुद्रं धृतमाणिवयवांदया सिंहपुरे सत्यघोपसमीपमायातः। तं च 
रंफसमानमागच्छन्तमालोक्य तन्माणिक्यहुरणर्णयना सत्यघोषेण प्रत्यययुरणार्थं समीपो- 
पविष्टपुरुषाणां कयतं । जयं पुरुषः. स्फुटितप्रवहणः ततो ग्रहिलो जातोऽत्रागत्य 
माणिक्यानि याचिष्यतीति । तेनागत्य प्रणम्य .चोक्तं भो सत्यघोषपुरोहित ! ममार्थो 
पार्जना्थं गतस्थोर्पाजता्थस्य" महाननर्थो जात इति मत्वा यानि मया तव रत्नानि वतु 
सर्मापितानि तानीदानीं प्रसादं कृत्वा देहि, येनात्मानं स्फुटितप्रवहणात्‌ गतव्र्यं समुदध- 
रामि 1 तद्रचनमाकण्यं कपटेन सत्यघोषेण समोपोपविष्टा जना भणित्ता सया प्रथमं 
यद्‌ भणितं तद्‌ भवतां सत्यं जातं 1 तैरुक्तं भवन्त एव जानर्त्ययं ्रहिलोऽस्मात्‌ 
स्थानान्निःसा्य॑तानिल्युक्ट्वा तः समुद्रदत्तो गृहाल्िःसारितः ग्रहिल इति भण्यमानः । 
पत्तने पूत्कारं कुर्वन्‌ ममानध्यंपंचमाणिक्यानि सव्यघोषेण गृहीतानि । तथा राजगृह्‌- 
समोपे ¶चचावृक्षमार्ह्य॒पश्चिभराने पुत्कारं. कुर्वन्‌ पण्मासान्‌ स्थितः । तां पू्ृति- 
माकण्यं रामदत्तया भणितः सिहसेनः-देव [ नायं पुरुपः ्रहिलः ! राक्चापि भणितं 
{क सत्यघोषस्य ची्यं संभाव्यते ? । पुनरक्तं राया देव { संभाव्यते तस्य चों थतोऽ- 
थनेतादशमेव सर्वेदा वचनं ब्रवीति । एतदाकण्थं भणितं राज्ञा यदि सत्यधोपस्येतत्‌ 
संभाव्यते तदा त्वं परीक्षयेति । लब्धादेश्या रामदत्तया सत्यघोपो रानसेवार्थमा- 





१. रोहणं घ ! २. ऽन््यणि घ 1 ३. वागत्य मां रतनानि घ 1 ४. गतस्यो-, 
पा्जितार्थस्यापि घ 1 ५. कपटोपेतसखत्य घ । । 


१९-६५ ] रत्तकरण्डकश्रावकाचार १३१ 


गच्छ॑ल्ञाकायं पृष्टः-क बरहुटेलायामागतोऽसि ? तेनोक्त-मम ब्राह्यणीधाताद्य प्राघूर्णकः 
समायातस्तं भोजयतो बृहद ला लग्नेति 1 पुनरप्युक्तं तथा--क्षणमेकमत्रोपविश्ञ । ममाति- 
कौतुकं जातं । अक्षक्तीडां कुमः 1 राजापि तत्रैवागतस्तेनाप्येवं कुवरित्युक्तं 1 ततोऽक्षद्यूते 
क्रीडया संजाते रामदत्तया निपुणसतिविलास्िनौ कणं लगित्वा भणिता सत्यघोषः 
पुरोहितो राज्ञीपाश्वे तिष्ठति तेनाहं ग्रहिल माणिक्यानि याचितुं प्रेषितेति तद्न्राह्यण्यम्र 
भणित्वा तानि याचयित्वा च शीघ्रमागच्छेति । ततस्तया गत्वा याचितानि 1 तद्‌- 
तराह्यण्या च पूवं सुतरां निषिद्धया न दत्तानि । तद्िलासिन्यौ चागत्य देवीकणे कथितं 
सान ददातोति। ततो लितम्‌द्धिकां तस्य साभिज्ञानं दत्वा पुनः प्रेषिता तथापि, तया 
न दत्तानि । ततस्तस्य कर्तिकायज्ञोपवीतं लितं साभिज्ञानं दत्तं दर्शितं च तया) 
नराह्यण्या तदेर्शनात्तुष्टया१ भीतया च समपिताति माणिक्यानि तद्धिलासिन्याः । 
तया च रामदेत्तायाः समपितानि । तया च राज्ञो दर्शितानि 1 तेन च बहुमाणिक्यमध्ये 
निक्षेप्याकायं च ग्रहिलो भणितः रे निजमाणिक्यानि परिज्ञाय गृहाण 1 तेन च तथव 
गृहीतेषु तेषु राज्ञा रामदत्तया च बणिक्पुत्रःप्रतिपननः 1 ततो राज्ञा सत्यघोषः पृष्टः- 
इदं कमं त्वया? कृतमिति 1 तेनोक्तं देव | न करोमि, क ममेदृशं कतु युज्यते ? ! 
ततोऽतिरुष्ठेन तेन राज्ञा तस्य दण्डत्रयं कृतं । गोमयभृतं भाजनेत्रयं भक्षय, मल्लमुष्टि- 
घातत्रयं वा सहस्व, द्रव्यं वा सवं देहि । तेन च पर्यालोच्य गोमयं खादितुमारव्चं । 
तद्षक्तेन मुष्टिघातः सहितुमारब्धः । तदशक्तेन द्रव्यं दातुमारन्धं । एवं दण्डत्रयम- 
नुभूय मृत्वातिलोभवश्ाद्राजकौयभां डागारे 3 अगंघनसर्पो जातः 1 तत्रापि मृत्वा दीष 
संसारी जात इति ह्ितीयात्रतस्य । 


तापप्श्चौर्याद्‌ बहुदुःखं प्राप्तः 1 
इत्यस्य क्या 


चत्स श्च कौल्चाम्वीपुरे राजा सिंहस्थो राज्ञी विजया 1 तत्रेकश्चौरः फौटिल्येन 
तापसो शर्वा परभमिमस्पुशदवलम्बमानःशिक्यस्यो दिवसे पंचाग्तिसाघनं करोति । 
रा्ौ च कौल्लांवीं मृषित्वा तिष्ठति । एकदा महाजनान्सृष्टं “नगरमाकण्यं राता 
कोटूपालो भणितो रे समप्तरात्रमध्ये चौरं निजश्िरो वाऽऽनय । तत्श्चौरमलभमान- 
श्चिन्तापरः तजारोऽपराह्े बुभृक्षितन्नाह्यणेन केनचिदागत्य भोजनं प्रयतः 1 तेनोक्त 
हे ब्राह्मण ! भान्दसोऽसि सम प्राणसन्देहो वतते त्वं च भोजनं प्राययत्ते । एतद्वचन- 
माकण्यं पुष्टं ब्राह्मणेन कुतस्ते प्राणसन्देहुः ? । कथितं च तेन 1 तदाकण्यं पुनः पृष्टं 


१. हया तया घ] २. त्वया कृतं कि न छृतमितिघ 1! ई. जगंषघ।!. 
४, स्पृशन्‌ विङम्ब्यमान घ । ५. तन्नगर घ । 


१३२ समन्तभद्र-भारती [ १९-६१५ 


ब्राह्मणेन-अच्र करि कोऽप्व्तिनिस्पृहवृत्तिपुरुषोऽप्यस्ति ? उक्तं तलारेण-नस्ति विश्ि्ट- 
स्तपस्वो, न च तस्येतत्‌ सम्भाव्यते! भणिते ब्राह्यणेन--सं एव चोरो भविष्यति, अत्ि- 
निस्पृहृत्वात्‌ । भूयतामच्र मदीया कथा-मम ब्राह्मणी महासती परपुरुषशरीरं न स्पुश- 
तोति निचपूत्रस्याप्यतिकुककुटात्‌ कपटेन सर्वं चरीरं प्रच्छाद्य स्तनं दादाति । रात्रौ तु 
रगृहुपिण्डरिण सह्‌ कुकमं करोति ( १ ) 1 तदुर्शनाद्‌ संजातवैरोग्योऽहं संवला्थं सुचणं- 
शलाकां वंशयष्टिमध्ये निक्षिप्य त्ीथेयात्रायां निर्गतः । मग्रे गच्छतक्च मरम॑कवटुको 
भिलिततो न तस्य विश्वासं गच्छाम्यहं यष्टिरक्नां यत्नतः करोमि । तेनाकलिता सा 
यष्टिःसगमेंति । एकदा रात्रौ कुंभकारगृहे निद्रां कृत्वा इुराद्गत्वा तेन निजमस्तके लग्नं 
कुथितं तृणमालोक्यातिक्कक्करुटेन ममाग्रतो, हा हा मया परतृणमदत्तं श्र ४सितमित्युवत्वा 
व्याघुट्य तृणं तत्रैव कुंभकारगृहे निक्षिप्य दिवसावसाने कृतभोजनस्य समागत्य मिलितः। 
भिक्षां गच्छतस्तस्यातिञ्चुचिरयमिति मत्वा विश्वसितेन मया यष्टिः कुवकुरादिनिवा- 
रणायं समपिता 1 तां गृहीत्वा स गतः ( २) 1 ततो मया महारग्यां गच्छतातिवुद्ध- 
पक्षिणोऽतिकुकघ्‌ टं दुष्टं । यथा एकस्मिन्‌ महति वृक्षे मिलित्ताः पक्षिगणो रात्रायेकेनात्ति- 
वृद्धपक्षिणा निजभाषया मणितो रे रे पुत्राः ! अहं मतीव गन्तुं न शक्नोमि । बुभूक्षित- 
मनाः कदाचिद्धूवदधुत्राणां भक्षणं करोमि चित्तचापल्यादतो मम मुखं प्रभाते 
वध्वा सर्वेऽपि गच्छन्तु । तंरवत' हूए हा तात ! पितामहस्त्वं कि तवेतत, संभाव्यते ? 
तेनोक्त--“ुभुक्षितः प न करोति पापं" इति । एवं प्रभाते तस्य पुनर्वचनात, तन्मुखं 
वदृध्वा ते गताः! स च वद्धो गतेषु चरणाभ्यां मुखाद्वम्धनं १ इुरोृत्वा तद्बाल्कान्‌ 
भक्षयित्वा तेषामागमनसम्ये पुनः चरणाम्यां वन्धनं मचे स्षथोज्यातिकुकुटेन क्षीणोदये 
भुत्वा स्थितः (३) । ततो नगरगतेन चतुथंमपिकुकटं दृष्टं मया । यथा तत्र नगरे 
एकश्चीरस्तपस्वि्पं धृत्वा ब्ृहच्िलां च मस्तकस्योपरि हेस्ताम्पामूध्वं गृहीत्वा नगर- 
मध्ये तिष्ठति दिवा राचरी चातिङककुटेन जयसर जीच पादं ददामि, मपसतर जीत्र पादं 
ददाति" भणन्‌ रमति 1 “अपसरजीवेति' चासौ भक्तस्वेजनभेण्यते । स च गर्तादि. 
विजनस्याने दिगवलोकनं छरा युवर्णभरुवितमेकाकिनं प्रणमन्तं तया शिलया मारयित्वा 
तग्रव्ये गृह्णाति ( ४ ) । इत्यतिङ्कुंटचवुष्टयमालोकय मया शोकोऽयं एतः-- 


अवालस्पङंका नारी ब्राह्मणोऽतृ्णहिसक्तः \ 
चने काषठमुखः पक्षी पुरेऽपसरजीवकः \। इति 
इति कययित्वा ततार घोरयित्वा सन्ध्यायां ब्राह्मणः शक्जिक्थतपस्विसमीपं गत्वा 


१. भविप्यतोति निःस्पहत्वात्‌ घ ! २. पिण्डारो महिपी वलि कषेपठेषण शासि । 
३. याम्बलार्यमिति ख, ग ! ४. रितं घ । ५. वन्वनरृक्तायं ध । 


१९-६५ ] `  रत्वकरण्डकश्रावकाचार १३३ 


तपस्विप्रतिचारकैलिर्घाटय मानोऽपि रात्र्यन्ध भत्वा तत्र पतित्वेकदेशे स्थितः । तेच 
प्रतिचारक्ताः रान्पन्धपरीक्षणार्थं त्रृणकद्िकांगुल्यादिकं तस्याक्षिसमीपं नयन्ति। सच 
पश्यन्नपि न परयति । बहु्रात्नौ गुहायामन्घकूपे नगरद्रव्यं ध्ियमाणमालोक्य तेषां 
खादनपानादिकं वालोक्य १ प्रभाते राज्ञा मायंमाणस्तलारो रक्षितः तेन रात्निदृष्टमावे् । 
ख लिक्यस्यस्तपस्वौ चौरस्तेन तलारेण बहुकदथनादिभिः कदभ्यंमानो भृत्वा दुर्मति 
गतस्तृतीयात्रतस्य 
रआरक्षिणाऽ्रह्मनिवुच्यभावाददुःखं प्राप्तम्‌ 1 
अस्य क्था 


उआहीरदेशे नासिक्यनगरे राजा कनकरथो राज्ञी कनकमाला, ४तछारो यम- 
दण्डस्तस्य माता बहुसुन्दरी तरुणरण्डा पुंश्चली । सा एकदा वध्वा घत समर्पिताभरणं 
गृहीत्वा रात्रौ संकेतितजारपा्वं गच्छन्ती यमदण्डेन दृष्टा सेविता चैकान्ते । तदा- 
भरणं चानीय तेन निजभार्याया दत्तं । तया च दृष्ट्वा भणिते--*मदीयमिदमाभरणे, 
मया इवभ्‌ हस्ते घृतं । तहचनमाकण्यं तेन चिन्तितं या समया सेविता सा मे चननी 
भविष्यतीति । ततस्तस्या जारसंकेतगृहं गत्वा तां सेवित्वा तस्यामासक्तो गूढवच्या 
तया ्तहं कुकमेरतः स्थितः । एकदा तद्धायंयाऽसहनादतिरुष्टया रजक्याः कथितं । 
सम भर्ता निजमात्रा सह्‌ तिष्ठति 1 रजक्या च मालाकारिण्याः कथितं । अतिविश्वस्ता 
मालाकारिणी च कनक्मालाराज्ञीनिमित्तं पुष्पाणि गृहीरवा गता । तया च पृष्टासा 
कुतुहलेन, जानासि हे कामप्यपूर्वा £ वार्ता ।! तया च तकलारद्िष्टतया कथितं रायाः, 
देवि | यमदण्डतलारोऽ निजजनन्या सहं तिष्ठति } कनकमालया च राज्ञः कथितं । 
राज्ञा च गुढपुरुषद्वारेण तस्य कुकमं निश्चित्य "तारो ° गृहीतो ` दुर्गति गतश्चतुर्था- 
ततस्य 1 

परिग्रहनिवृत्यभावातु इमभुनवनीतेन वहुतरं दुःखं प्राप्तं । 

अस्य शया 

अस्त्ययोध्यायां शेष्ठो भवदत्तो भार्या घनदत्ता पुनो खृन्धदत्तः वाणिज्येन हरं 
गतः 1 त्र १ °स्वमूर्पाजतं तस्य चौरे्नीतं 1 ततोऽतिनिर्घनेन ^ १ तेन मार्गे आगच्छता 
तत्रैकदा गोहः ^? त्रं पातुं याचितं । तके पीते स्तोकं नवनीतं कूचे रग्नमालोक्य 


१. खानपानस्व्यादिकं चालोक्य घ । २. आरक्षेणघ। ३. जहीरदेशे ख, ग । 
४. तक्वरो घ । ५. मदोयमाभरणं घ 1 ६. कमप्यपूर्ववार्ता घ! ७. तल्वयो 
घ। <. तल्वरो घ! ९. निगृहीतो घध। १०. समुपाजितं द्रव्यं तत्तस्य घ । 
११. ततो निर्धनेन घ! १२, गोकुठे ख गघ । 


१३४ समन्तभद्र-भारती । [ १९.६५ 


गृहीत्वा चिन्तितं तेन वाणिज्यं भविष्यत्यनेन भे, एवं च ` ततूसं चिन्वतस्तस्य इमशू- 
नवनोत इति नाम जातं । एवमेकदा प्रस्यघ्रमाणे धृते जाते धृतस्थ + भाजनं पादान्ते 
धृत्वा शतके तृणकुटीरकदारे अग्नि च पदान कृत्वाः रात्रौ संस्तरे पतितः संचिन्त- 
यतति, अनेन धूतेन वहुतरमथंमुपाञ्यं सायंवाहौ भूत्वा सामन्तमहासामन्तरा उजाधिरान- 
पदं प्राप्य करमेण सकलचक्रवर्ती भविष्यामि यदा, तदा च मे सप्ततलप्रासादे श्ञय्याग- 
तस्य पादान्ते समुपविष्टं स्त्रीरत्नं पादौ मुष्टचा ्रहीष्यति न जानासि पादमर्दनं 
कर्तुमिति स्नेहेन भणित्वा स्वी रत्नमेव पादेन ताडयिष्यामि, एवं चिन्तयित्वा तेन 
चक्रव्तिरूपाविष्टेन पादेन हत्वा पातितं £ तद्ध तभाजनं तेनं च धृतेन हारे संधक्षि 
तोऽग्निः सुतरा प्रज्वलितः । ततो दारे प्रज्वलिते निःसर्तुमशक्तो दग्धो मृतो दुर्गेति गत 
इच्छीश्र माणरहितपंच मान्नतस्य ॥ १९ ॥ 


इस प्रकर अर्हिसा मादि पाच त्रतोमें प्रत्येकका फल कहकर अव हिसा आदि 

अत्रतोका दोष दिखाते हुए कहते है- 
धनश्रीति-( घनश्रीसत्यघोषो च ) घनश्च ओर सत्यघोष ( तापसा- 

रक्षकौ अपि ) तापस भौर कोतवार ( तथा ) मौर ( इमभुनवनीतः ) इमश्नू- 
नवनीत ये पाच ( यथाक्रमं ) क्रमसे हिसादिपापोमें ( उपास्येयाः ) उपाख्यान 
करनेके योग्य है--दृष्टान्त देनेके योग्य हं 1 

टीका्थं--घनश्री नामकी सेठानीने हिसासे वहुत प्रकारका दुःखदायक 
फर भोगा है । सत्यघोष पुरोहितने असत्य वोलनेसे, तापसने चोरीसे भौर 
कोतवालने त्रह्मचयंका अमाव होनेसे बहुत दुःख भोगा है। इसी प्रकार 
दम्रुनवनीत नामक वर्णिंकने परिग्रह ,पापके कारण वहुत दुःख भोगा है । अत 
ये सव ऊपर वताये हूए क्रमसे दृष्टान्त देनेके योग्य ह । उनमें घनश्नी हिसा 
प।पके फलके दुगं तिको प्राप्त हुई थी । इसकी कथा निम्न प्रकार हँ । 


धनश्रीकी कथा 
छा टदेशके भृगुकच्छ नगरमे राजा लोकपाल रहता था । वहीं एक धनपाल. 
नामका सेठ रहता था। उसकी स्त्रीका नाम ॒धनश्री था } धनश्री जीर्वाहिसासे 
कुछ भ विरत नहीं थी भर्थातु निरन्तर जीर्वहिसामें तत्पर रहती थौ । उसकी 
सुन्दरी नामकी पुत्री गौर गुणपाङं नामकां पुत्र था] जव धनश्चीकै पुत्र नहीं 


१. तस्य घ 1 २. वृत्वा, ग । ३. राज्यपदं । ४, तदुपविष्टं घं । ५. चिन्तयता 
नेम घ । ६. पतितं घ श्रवणोत्तमाः ध. . । 


१९६५ ] ` रत्तकरण्डकश्चावकाचारं ` १३५ 


हुआ था तन उसने एक कुण्डल नामक बारुकका पुत्रवुद्धिसे पाकन-पोषण 
किया 1 समय पाकर जब घनपाखकी मृत्यु हो गई तब धनश्री उस कुण्डके 
साथ कुकमं करते रगी 1 इधर धनश्रीका पूत्र गुणपार जव गुण भौर दोषोको 
जानने लगा तव उससे शङ्कत होकर धनश्रीने कुण्डलसे कहा कि मैं गोखरमें 
गाए चरानेके लिये गुणपारको जङ्खल भेजृंगी सो तुम उसके पीछे र्गकर उपे 
वहाँ मार डालो, जिससे हम दोनोका स्वच्छन्द रहना हो जायगा-कोई रोक 
नहीं सकेगा । यह्‌ सब कहती हुई माताको सुन्दरीने सुन लिया, इसलिये उसने 
अपने भाई गुणपालसे कहु दिया कि आज रात्रिम गोधन केकर गोखरमें माता 
तुम्हे जंग भेजेगी ओौर वहां कुण्डक्के हाथसे तुम्हें मरवा डाकेगौ, इसिये तु्हं 
सावधान रहना चाहिये 

घनश्रीने रात्रिके पिछले पहूर गुणपालसे कहा हे पुत्र ! कुण्डलका शरीर 
ठीक नहीं है इसल्यि भाज तुम गोखरमें गोधन लेकर जाओ । गुणपा 
गोधनको ठेकर जंगरू गया भौर वहं एक काष्ठको कपडेसे ठककर छिपकर 
वेठ गया 1 कुण्डलने आकर यह गुणपार है" एेसा समञ्चकर वस्त्रसे ठके हुए 
काष्ठपर प्रहार किया 1 उसी समय गुणपालने तरवारसे उसे मार डाला । जव 
गुणपा घर आया तब धनश्रीने पूछा कि रे गुणपाल ¡ वुण्डल कहां गया ? 
गुणपालने कहा कि कुण्डलकी बातको यह तलवार जानती है । तदनन्तर 
खूनसे लिप्त बाहुको देखकर धनश्रीने उसी तक्वारसे गुणपारको मार पिया । 
मारईको मारती देख सुन्दरीने उसे मूसकसे मारना शुरू किया । इसी वीचमें 
कोखाहर होनेसे कोतवालोने घनश्रीको पकड़कर राजाके भागे उपस्थित किया | 
-राजाने उसे गधेपर चढाया तथा कान, नाक आदि कटवाकर दण्डित किया, 
जिससे मरकर दुगंतिको प्राप्त हुई । इस तरह प्रथम अत्रतसे सम्बद्ध कथा 
पूणं हुई 1 

सत्यघोष असत्य वोलनेसे बहुत दुःखको प्राप्त हुभा था । इसकी कथा इस 
प्रकार है- 

सत्यधोषकी कथा 

जम्वृदरीपके भरतक्षेत्र सम्बन्धी सिहपुर नगरमे राजा सिहसेन रहता था 1 

उसको रानीका नाम रामदत्ता था उसी राजाका एक श्रीभूति नामका पुरो- 


हितत था । वह जनेऊ कंचौ वाँधकर घूमा करता था भौर कहता था कि 
यदि मै असत्य बो तो इस कंचीसे मपनी जिह्धाका छेद कर लू ` इस तरह 


१३९६ समन्तभद्र-भारती [ १९-६५ 


कपटसे रहते हुए उस पुरोहितका सत्यघोष यह दूसरा नाम.चक पड़ा छोग ` 
विश्वासको प्राप्त होकर . उसके पास अपना धन रखने लगे । वह उस धनमेसे 

कुछ तो रखनेवालोको दे देता था भौर वाकी स्वयं ग्रहण करक्ताथा। रोग 

रोनेसे उरते थे भौर कोई रोता भी था तो राजा उसकी सुनता भी नहीं था । 


तदनन्तर एक समय पदमखण्ड नगरसे एक समुद्रदत्त नामका सेठ आया 1 
वहं वहां सत्यघोषके पासन अपने पांच बहुमूल्य रत्न रखकर धन उपाजित' 
करनेके लिये दुसरे पार चला गया गौर वर्ह धनोपार्जन करके जव लौट रहा 
था तव उसका जहाज फट गया । काठके एक पहियेसे वह समुद्रको पारकर 
रखे हुए भणियोको प्राप्त करनेकौ इच्छासे सिह्पुरमे सत्यघोषके पास जाया । 
रंकके समान आते हुए उसे देखकर उसके मणियोको हरनेके इच्छुक सत्यघोषने 
विश्वासकी पूतिके चयि समीपमें वैठे हुए लोगोसे कहा कि यह्‌ पुरुष जहाज 
फट जानि्षे पागल हो गया है भौर यह भाकर मणि मगिगा । उस सेठने आकर 
तथा प्रणामकर कहा किं हे सत्यघोष पुरोहित ! मेँ धन कमानेके लिये गया था । 
धनोपाजंन करनेके वाद मेरे ऊपर वड़ा संकट आ पडाटहै इसल्यि मैने जो 
रत्न तुम्हे रखनेके लिये दिये थे वे रत्न कृपाकर मृ्चे दे दीजिये 1 जिससे जहाज 
फट जानेके कारण निर्वनताको प्राप्त हुए अपने आपका उद्धार कर सकं । उसके 
वचन सुनकर कपटी सत्यघोषने पासमें वैडे हुए छोगोसे कहा कि देखो, मेने 
पहले आप लोगोसे वात कही थी वह्‌ सत्य निकली { खोगोने कहा कि आप ही 
जानते है, इस पागरको इस स्थानसे निकाल दिया जावे । एसा कहकर उन्होने 
समुद्रदत्तको घरसे निकार दिया । वह पाग है' एेसा कहा जाने लगा । 'सत्य- 
घोषने मेरे पाच बहुमूल्य रल ङे च्यु इसप्रकार रोता हुभा वहु नगरमे 
घूमने छमा 1 राजभवनके पास एक इमखीके वृक्षपर चद्केर वह पिछली राततमें 

` रोता हुमा यही कहता था ! यह्‌ करते हए उसे छह माह्‌ निकल गये 1 

एक दिन उसका रोना सुनकर रामदत्ता रानीने राजा सिहसेनसे कटा कि 
देव { यह्‌ पुरुष पागल नहीं है । राजाने भी कहा क्रि तो क्या सत्यघोपसे 
चोरीकी संभावना की जा सकती है । रानीने फिर कहा कि देव ¡ उसके चोरी- 
की संभावना कौ जा सकती है क्योकि यहु सदा एेसे ही वचन कहता है ! यह्‌ 
सुनकर राजाने कहा कि यदि सत्यघोपके चोरीकी संभावना है तो तुम परीक्षा 
करो ! आज्ञा पाकर रामदत्ताने एक दिन राजक सेवाके छ्य भते हुए सत्य- 
घोपको वुलाकर पृचछा कि भाज वहत देरसे क्यों भये ह ? सत्यघोपने कटा कि 
माज मेरी ब्राह्यणीका भाई पाहुना वनकर साया धा, उसे भोजन कराते हुए 
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वहुत देर छग गई ] रानीने फिर कहा--अच्छा, यहाँ थोडी देर वैठो, मुज्ञे बहुत 
शौक है] आज अक्षक्रीडा करे-जुभा खेलें । राजाभी वहीं आगये ओर 
उन्होने कह दिया कि एेसा करो । 

तदनन्तर जव जुआका खेर होने लगा तब रामदत्ता रानीने निपुणमति 
नामको स्व्रीसे उसके कानमे रुगकर कहा कि तुम॒'सत्यघोष पुरोहित, रानीके 
पास वैठे ह उन्होने मुज्ञे पागल्के रत्न मागनेके लिये भेजा है" एेसा उसकी 
त्राहमणीके आगे कुकर वे रत्न माँगकर शीघ्र आओ । तदनन्तर निपुणमतिने 
जाकर वे रत्न मगि, परन्तु ब्राह्मणीने नहीं दिये, क्योकि सत्यघोषने उसे पहले ही 
मना कर रक्ला था कि किसीके माँगनेपर रत्न नहीं देना 1 निपुणमतिने आकर 
रानीके कानमे कहा कि वह्‌ नहीं देती है 1 तदनन्तर रानीने पुरोहितकी अंगूठी 
जीत री, उसे पहिचानके रूपमे देकर निपुणमत्तिको फिरसे भेजा, परन्तु उसने 
फिर भी नहीं दिये । अवक बार रानीने पुरोहितका कंची सहित जनेऊ जीत 
लिया । निपुणमतिने उसे पहिचानके रूपमे दिया ओर दिखाया 1 उसे देखकर 
ब्राह्मणी आर्वस्त हृई तथा "नहीं देतो हूं तो पुरोहित कुपित होगे, इस तरह 
भयभीत भी हुई, अतः उसने वे मणि निपुणमत्तिको दे दिये ओर निपुणमतिने 
रामदत्ताको सौप दिये । रामदत्ताने राजाको दिखाये । राजाने उन रत्नोको 
वहुतसे रत्नोमे मिलाकर उस्र पागरसे कहा-करि अपने रतन पहिचान कर उठा 
ले । उसने उसी प्रकार जव अपने रतन उठा लिये तब राजा भौर रानीने उसे 
वणिक्पू्र--सेठ स्वीकृत किया अर्थात्‌ यहु मान लिया कि यहु पागल नहीं है 
किन्तु वणिक्‌पूत्रहै। 


तदनन्तर राजाने सत्यप्रोषसे पृछा कि तुमने यह कायं किया है ? उसने 
कहा कि देवे ! मै यह काम नहीं करताहुं] मुने एेसा करना क्या युक्तहै? 
तदनन्तर अत्यन्त कूपित हुए राजाने उसके य्यि तोन दण्ड तिर्धारित क्ियि- 
१ तीन थारी गोबर खाओ, २ पहर्वानोके तीन मुक्के खाओ अथवा २३ समस्त 
घ्न देओ । उसने विचारकर पहरे गोवर खाना प्रारम्भ किया, पर जव गोवर 
खानेमे असमथं रहा, तब पहलवानोके मुक्के सहन केरना शुरू किया, पर जव 
उसमे भी असमर्थं रहा तब सव घन देना प्रारम्भ किया} इस प्रकार तीनों 
दण्डको भोगकर वह॒ मरा ओर तीन्ररोभके कारण राजाके खजानेमे अगंघन 
जातिका साप हुभा } वहां मी मरकर दीघं संसारी हुआ 1 इस प्रकार हितीय 
अद्रतकी कथा पूणं हई । 

तापस चोरीसे वहुत दुःखको प्राप हओ, इसकी कथा इस प्रकार है ! 

१८ 
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दापसकी कथा 


वत्सदेशकी कौशाम्बी नगरीमे राजा सिहुरथ रहता था 1 उसकी रानीका 
नाम विजया था 1 वहाँ एक चोर कपटे तापस होकर रहता था } वह्‌ दूसरेकी 
भूमिका स्पर्शं न करता हुआ लटकते हुए सीकैपर वेठकर दिनम पञ्चाग्नि 
तप करता था भौर रातिम कौलाम्बौ नगरीको लृटता था एके समय 
"नगर लुट गया है' इस तरह महाजने सुनकर रजाने कोटूपालसे कदा-- 
रे कोपा | सात रात्रिके भीतर चौर कामो या अपना शिर लाओ] तदनन्तर 
चोरको न पाता हुमा कौटुपार चिन्ता निमरन हो भपराह्वकालमें वेठा था 
करि किसी भूतै ब्राह्मणने अकर उससे भोजन मांगा कोटरपालने कहा-ह 
बराह्मण ! तुम अभिप्रायको नहीं जानते । मृनञे तो प्राणोका संदेह हो रहा है गर 
तुम भोजन माग रहै हो । यह्‌ वचन सुनकर ब्राह्मणने पषा कि तुम्हें प्राणका 
सन्देह किस कारण हो रहा है ? कोटुपाखने कारण कहा ] - उसे सुनकर ब्राह्मणने 
फिर पुछा यहाँ क्या कोई अत्यन्त निःस्पृहं वृत्तिवाला पुरुष रहता है ? 
कोटुपालने कहा क्रि विशिष्ट तपस्वी रहता है, परन्तु उसका यह कायं संभव 
नहीं है । ब्राह्यणने कहा कि वही चोर होगा, क्योकि वह्‌ अत्यन्त निःस्पृह है 1 
इस विषयमे मेरी कहानी सुनिये-- 

( १ ) मेरी ब्राह्मणी अपने धापको महासती कहती है ओर प्रे पर पुरुपके 
दारीरका स्पदं नहीं करतो", यह कहकर तीव्र कपटसे समस्त शरीरको कपडसे 
माच्छादित कर अपने पुत्रको स्तन देती है-दरध पिखातीहै। परन्तु रात्रिमे 
गुहके वरेदीके साय कुंकम करती हे । 

(२) यह देख मुञ्चे वैराग्य उत्पन्नंहो गया भौर मागमे हितकारी 
भोजनके ल्यि सुव्रणंशलाकाको वासकी काठके वीच रखकर ती्थंयात्राके 
ल्यि निकर पड़ा} भागे चलनेपर सज्ञे एक ब्रह्मचारी वालक मिरु गया- 
वहु हमारे साथ हौ गया। में उसका विश्वास नहीं करता था, इसलिये 
उस लखाटोकी वड़े यत्ने रक्षा करता था। उस वाखकने ताड लिया-समन्च 
च्याकि यह्‌ लाठो सगर्मां है--इसके भीतर वु धन है) एक दिन वह 
चारक राच्रिमे कुम्भकारक घर्‌ सोया । प्रातः वहसि चलकर जव दूरमा गया 
ततव मस्तकमें लगे हए सड तृणको देखकर कपटवश उसने मेरे भागे कहा कि 
हाय हाय मँ दूसरे तृणको ठं भाया 1 एसा कुकर वह्‌ कौटा ओर उस तृणकौ 
उसी कुम्भकारके घर पर उालकर सायंकारके समय तव हमसे मिला जव कि 
म भोजन कर चुका था। वह्‌ वालक जव भिक्षाकै लिये जाने खगा तवर्मने 
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सोचा कि यह्‌ तो बहुत पवित्र है, इस तरह उसका विवास कर कुत्ते आदिको 
भगानेके लिये मेने वह्‌ काटी उसके लिये दे दी उसे केकर वह्‌ चखा मया | 

( ३ ) तदनन्तर महाअटवीमें . जाते हए मैने एकं वृद्धपक्षीका बड़ा कपट 
देखा । एक बड़े वृक्षपर रात्रिके समय वहत पक्षियोका समूह एकत्रित हुञा ] 
उसमें अत्यन्त वृद्धपक्षीने रातरिके समथ अपनी भाषामे दुसरे पक्षियोँसे कहा 
कि हे पुत्रो ! अव मै अधिक चरु नहीं सकता । कदाचित्‌ भूखसे पीडित होकर 
माप लोगोके पु्ोका भक्षण करने लग, इसलिये प्रातःकाल आप रोग हमारे 
सुखक्रो वाँधकर जाइये 1 पक्षियोने कहा कि हाय पिताजी ! आप तो हमारे 
वावा ह, आपसे इसकी संभावना कैसे की जा सकती है ? वृद्धपक्षीने कहा कि 
"वुमुक्षितः कि न करोति पापम्‌ भूखा प्राणी क्या पाप नहीं करता ?' । इस 
तरह प्रातःकाल सव पक्षी उस वृद्धके कहनेसे उसके मुखको बधिकेर चर 
गये 1 वह्‌ वंघा हुआ वृद्ध पक्षी, सव पश्षियोके चले जानेपर मपने पैरोसे मुखका 
वन्धन दूर कर उन पक्षियोके वच्चोको खा गया ओर जव उनके आनेका 
समय हुभा ततव फिरसे पेरोके हारा मुखम वन्धन डालकर कपटसे क्षीणोदर 
होकर पड़ रहा । 

( ४ ) तदनन्तर मेँ एक नगरमे पहुंचा । वर्ह मेने चौथा कपट देखा । वह्‌ 
इस प्रकार कि उस नगरमे एक चोर तपस्वीका रूप रखकर तथा दोनों हाथोसे 
सस्तकके उपर एक वडी रिलाको उठाकर दिनमे खडा रहता था ओर रात्रिमें 
षे जीव हटो मै पैर रख रहा ह, है जीव हटो मँ पेर रख रहा हु इस प्रकार 
कता हुञा भ्रमण करता था । समस्त भक्तजन उसे “अपसर जीव" इस नामसे 
कह्ने रुगे थे 1 वह चोर जव कोई गहा आदि एकान्त स्थान मिरूता तो सव 
ओर देखकर सुवणंसे विभूषित प्रणाम करते हुए एकाकी पुरुपको उस शिरसे 
मार डालता मौर उसका धन ज़ लेता था] इन चार तीव्र कपटोको देखकर मेने 
यह्‌ इलोक वनाया था-- 

अवाङेति- पुतका स्पशं न करनेवाङी स्वी, तृणका घातन करने 
वाला ब्राह्मण, वनमें काष्ठमुख पक्षी ओौर नगरमे अपसर जीवक ये चार महा- 
कपट मैने देखे हं 1 

एसा कहकर तथा कोदपाल्को धीरज वंघाकर वह॒ ब्राह्मण सीकेभे रहने 
वाके तपस्वीके पास गया } तपस्वोके सेवकोंने उसे वहसि तिकाल्ना भी 
चाहा, परन्तु वह्‌ रात्यन्ध वनकर वहीं पड़ रहा गौर एक कोनेमें ठेठ गया ! 
तपस्वीके उन सेवकोने "यहं सचमुच ही राच्यन्य है या नही" इसकी परीक्षा 
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करनेके ल्य तृणकौ काढी तथा अंगुली आदिक उसके नेक पास चलायो, 
परन्तु वह्‌ देखता हुआ भी. नहीं देखता रहा । जव बडी रात्रि हौ गई त्तव उसने 
गुहारूप अन्धकूपमें रखे जाते हुए नगरे धनको देखा ओर उन लोगोके खाच 
पान आदिको देखा 1 प्रातःकाल उसने जो कुछ रात्रिम देखा था~उसे कहकर 
राजके द्वारा मारे जानेवारे कोटपाङ्की रक्षाकी। सीकेमें वैठने चारा वह्‌ 
तपस्वी उस केषटरपालके हारा प्रकंडा गया भौर बहुत भारो यातनाभोसे दुःखी 
होता हुभा मरकर दुगंतिको प्राप्त हुआ 1 इस प्रकार तृतीय अत्रतकी 
कथा पूणं हुई । 

अ्रह्म-कुशीक सेवनसे निवृत्ति ने होनेके कारण यमदण्ड कोतवालने दुःख 
प्राप्त किया 1 इसकी कथा इस प्रकार है-- 


यमदण्ड .कोतवारकी कथा 


आहीर देशके नासिक्य नगरमे राजा कनेकरथ रहते थे 1 उनकी रानीका 
नाम कनकमारा था } उनका एकं यमदण्ड नामका कोतवाल था । उसकी माता 
अत्यन्त सुन्दरी थी । वह्‌ यौवन अवस्थामें हौ विधवा हो गई थौ तथा व्यभि 
चारिणी वन गई थी । एक दिन उसकी पुत्रवधूने रखनेके लिये आभूषण दिया | 
उस बआभूषणको पहनकर वहं रात्रिम अपने पहलेसे संकेतित जारके पास् जा 
रही थी । यमदण्डने उसे देखा ओर एकन्तमें उसका सेवन किया 1 यमदण्डने 
उसका आभूषण लाकर अपनी स्त्रीको दिया । स्त्रीने देखकर कहा करं यह्‌ 
सआभूषण तो मेरा है, मने रखनेके लिये साकं हाथमे दिया था । स्त्रीके वचन 
सुनकर यमदण्ड कोतवालने विचार किया किरमने जिसके साथ उपभोग किया 
है वह मेरी माता होगी 1 तदनन्तर यमदण्ड, माताके जारके संकेतगृहं ( मिलनेके 
स्थान ) पर जाकर उसका पुनः सेवन किया मौर उसमे आसक्त होकर गृढरीतिसे 
उसके साथ कुकमं करने रगा । 

एक द्विन उसकी स्व्रीको जव. यहं सहन नहीं हुमा तव उसने त्यन्त, 
कूपित होकर धोविनसे कहा कि हमारा पति अपनी माताके साथ रमता दै] 
धोविनने मालिनसे कहा गौर मालिनि कनकमाला रानीकौ अत्यन्त विश्वासपात्र 
थी, वह्‌ उसके निमित्त फक रछेकर गई 1 रानीने कुतूहल वर उसमे पुछा कि 
कोई अपूवं वात जानती हो ? मालिन कोतवालसे देप रखती थी, अतः उसने 
रानीसे कह दिया कि देवि } यमदण्ड कोतवाक अपनी माताके साथ रमण 
करता है । कनकमाछाने यह्‌ समाचार राजासे कहा भौर राजाने गुप्तवरकफे हारा 
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उसके कुकम॑का निश्चय कर कोतवारुको प्कडवाया 1 दण्डित होवेपरर वह॒ 
दुगंतिको प्राप्त हुआ । इस प्रकार चतुथं अत्रतकी कथा पूणं हुई 1 


परिग्रहपापसे निवृत्तिन होनेके कारण रमश्ुनवनीतने बहुत दुःख प्राप्त 
किया ! इसकी कथा इस प्रकार है-- 


दमश्रुनवनीतकी कथा 


अयोध्यानगरीमे भवदत्त नामका सेठ रहता था । उसकी स्त्रीका नाम 
धनदत्ता था ओर पुत्रका नाम लुब्धदत्त था । एक बार वह रुब्धदत्त व्यापारे 
निमित्त दूर गया ] वहां उसने जो धन कमाया था वहं सब चोरोने चुरा 
लिया 1 तदनन्तर अत्यन्त निधन होकर वहु किसी मागंसे आ रहा था] वहं 
उसने किसी समय एक गोपालसे पीनेके लिये छाछ मांगी । छाद्धं पी चुकनेपर 
उसका वु मक्खन मूछोमें लग गया । उसे देख उसने वह॒ सक्खन यह्‌ विचार 
कर निकाल ल्या कि इससे व्यापार होगा) इस तरह वहु प्रतिदिन 
सक्खनका संचय करने क्गा, जिससे उसका उमश्रुनवनीत यह नाम 
प्रचलित हो गया 1 


इस प्रकार जव उसके पास एक प्रस्थप्रमाण धी हो गया तव वह्‌ घीके 
वतंनको अपने पैरोके समीप रखकर तथा शीतकार होनेसे स्चलोपड़ीके द्वारपर 
पैरोके समीप अग्नि रखकर विस्तरपर पड़ गया । वह विस्तरपर पड़ा-पडा 
विचार करता है कि इस घीसे बहुत धन कमाकर में सेढ हो जागा, फिर 
धीरे-धीरे सामन्त, महासामन्त, राजा गौर अधिराजाका पद प्राप्तकर क्रमसे 
सवका चक्रवर्ती बन जाडंगा 1 उस समय मे सात खण्डके महलमे शय्यातर्पर 
पड़ा होगा । चरणोके समीप बैठी हुई सुन्दर स्त्री मुद्रे मेरे पैर दावेमी। 
मौर मेँ स्नेहवश्च उससे कुंग किं तुञ्चे पैर दावना भी नहीं आता | एेसा 
कहकर मे पेरसे उसे ताडित करूंगा 1 एेसा विचारकर उसने अपने भापको 
सचमुच ही चक्रवर्ती समञ्ञ लिया भौर पैरसे ताड़तिकर घीका वर्तन गिरा 
दिया 1 उ घीसे द्वारपर रखी हुई अग्नि वहत जोरसे प्रज्वलति हो गई । 
दार जलने लगा, जिससे . इच्छाओके परिमाणसे रहित वह्‌ निकलनेमे असमं 
हो वहीं जकर मर गया ओर दुगं तिको प्राप्त हुभा } इस प्रकार पञ्चम अत्रतकरी 
कथा पणं हई ॥ १९) ६५ ॥ 

यानि चेतानि पंचाणुत्रतान्युक्तानि सदादि्यत्यागसमेन्वितान्यष्टौ भूलगुणा 
भवन्तीत्याह्‌- 
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ममां समघुस्यागैः सदहाणुत्रतपञ्चकम्‌ । 
अष्टो मूरगुणानाहुगहिणां ` ्रमणोत्तमाः ॥२०॥ 


'गृहिणामष्टौ सुलगुणानाहुः' 1 के ते ? भरमणोत्तमा जिनाः । कि तत्‌ ? अणुत्रत- 
पचक" 1 कैः सह ? "मदमा तमवुत्यामैः' मद्यं च मांसं च मघु च तेषां ्यागास्तंः ॥२०॥ 


आगे जो यह्‌ पांच अणुव्रत कहे गये हँ वही मद्यादि तीनके त्यागके साथ 
मिककर आठ मूलगुण होते है, यह्‌ कहते है-- 
मघेति-( श्रमणोत्तमाः ) मुनियोमे उत्तम गणधरादिक देव ( मद्यमांस- 


सधत्यानैः ) मयत्याग, मांसत्याग भौर मधुत्यागके साथ ( अणुत्रतपच्चकम्‌ ) 
पाँच अणुनतोको ( मृहिणाम्‌ )गृहस्थोके ( अष्टौ ) आठ ( मुलगुणान्‌) मूर गुण 
( आहुः ) कहते हं । 

टीका्थं-श्रमण, श्रवण अथवा शमन ये सव मुनियोके नाम है । इनमे जो 
उत्तम गणधरादिक देव हँ वे श्रमणोत्तम कहलाते हँ । उन्होने गृहस्थोके आठ 
मलगण इस प्रकार वतकाये ह--१. मद्यत्याग २. मांसत्याग ३. मधुत्याग 
४. अहिसाणुत्रत ५. सत्याणुत्रत ६. अचौर्याणुत्रत ७. ब्रह्मचर्याणुत्रत भौर 
परिग्रहुपरिमाणाणुत्रत । 

विकेषार्थ--मूरगुण मुख्य गुणोको कहते हैँ । जिसप्रकार मूल--जडके विना 
वृक्ष नहीं ठहर्ते, उसी प्रकार मूलगुणोके विना मुनि भौर श्चावकके त्रत नहीं ` 
ठरते । इस तरह मृकगुणका वाच्यार्थं अनिवायं आवदयक गुण है । मुनिर्योके 
२८ मृलगुण होते है भौर श्रावकोके ८ । श्रावककि आठ मरगणोका उल्लेख करई 
प्रकारका मिलता है 1 सवस पहला उल्लेख ग्रन्थकार समन्तभद्रस्वामीका है जिसमें 
उन्होने मद्यत्याग, मांसत्याग, मधुत्याग भौर हिसा आदि पांच अण॒ब्रतोको 
सम्मित किया है । उनका अभिप्राय एसा जान पड़ता है कि मुनियोके २८ 
मलगणोमें पाँच महाव्रत सम्मिलित ह तो गृहस्थोके आठ मूलगुणोमें पाच अण्‌- 
व्रतोको स्थान दिया है । मद्यत्याग आदि यद्यपि अहिसाणुत्रतके अन्तगं हौ 
जाते हँ तथापि विशेषता वतलानेके क्य उनका पृथकूसे उतल्ठेख क्रिया है । 
आगे चकर जिनसेनस्वामीने मधृत्यागको मांसत्यागमें गमित कर उसके स्थान- 
पर य॒तत्यागका उल्लेख किया है । जिनसेनकरे परवर्ती आचा्योनि भौर भो सर- 
रता करते हुए पाच अणत्रतोके स्थानपर पांच उदुम्बर फलके त्यागका समावेश 


व 
१. श्रवणोत्तमाः घ । 


२०-६९६ ] रत्नकरण्डकश्चावका्चोरे १४३ 


किया है । इनके सिवाय पं० आङाधरजीने सागारवर्मामृतमें एक मतका ओर 
भी उल्लेख किया है जिसके आधारपर निस्नक्खित आठ सूलगुण माने जाते ह 

१. सद्यत्याग, २. मांसत्याग, ३. मधुत्याग, ४. रात्रिभोजनत्याग, ५. 
पञ्चफटीत्याग, ६. आप्तनुति-देवददन, ७. जीवदथा ओर ८. जल्गालन 1 
गृहस्थाचारकी रक्षाके लिये इन आठ गुणोका पालन करना उचित है । आठ 
मूलगुणोका पालन करनेवाला ही जेन धमेको देनाका पात्र होता है । यही 
नही, गृहस्थकी संज्ञा भ इस मतुष्यको तभी प्राप्त होती है जव वह्‌ माठ मृल- 
गुणोका पालन करता है! ॥ २० ॥ ६६ ॥ 


१. भवन्ति चात्र इलोकाः- 
हिसासत्यस्तेयादन्रह्यपरिग्रहाच्च वादरभेदात्‌ । 


द्य तान्मांसाम्मचाद्धिरतिगुहिणोऽष्ट सन्त्यमी मृल्गुणाः 11 --लिनसेनस्य 
मद्यमांस मधुत्यागैः सहाणुत्रतपञ्चकम्‌ 1 

जष्टावेते गृहस्थानाम॒क्ता मृरगुणाः शरुते ॥ -- सोमदेवस्य यदास्तिलके 
मं मासं क्षौद्रं पञ्चोदुम्बरफङानि यत्नेन 1 

हिसान्युपरतिकामेर्मोक्तव्यानि प्रथममेव ॥ ६१॥ -अमृतचन्द्रस्य पुरुषार्थ 
अष्टावनिष्टदुस्तरद्रितायतनान्यमूनि परिवज्यं 1 

जिनघमदेशनाया भवन्ति पात्राणि शुद्धधियः ॥ ७४1 ` --पुख० अमृतचन्द्रस्य 
तत्रादौ श्रद्धधज्जेनीमान्ञां हिसामपासितुम्‌ 1 

मद्यमांसमधृल्युज्ेत्प्छक्षीरिफलानि च 1 २॥ -सागार० जलघ्याय २ 
अष्टंतात्‌ गहिणां मूखगुणान्‌ स्थ ख्वधादि.वा | 

फलस्थाने स्मरेद्‌ चतं मघुस्थान इहैव वा 1\ ३ ॥ - -सा० घ० अध्याय २ 
मयपरमधुनिशाशनपञ्चफली विरतिपञ्चकासनुती । 

जीवदया जलगालनमिति च क्वचिदष्टमूलगुणाः। --सा० घ० आङवरस्य 
मद्यमांसमयुत्यागसयुक्ताणब्रतानि नुः 1 

अष्टौ मूलगुणाः पञ्चोदुम्बरेड्चाभकेष्वपि ॥ - रत्नमालायां रिवकोरैः 
तत्र मूरगुणाश्चाष्टौ गृहिणां ब्रतघारिणाम्‌ 1 

क्वचिदव्रतिनां यस्मात्‌ सवंसाघारणा इमे ॥ ७२३ ॥ --पद्ाघ्यायीरउत्तरार्वे 


निसर्गह्वा ऊकाम्नायादायातास्ते गुणाः स्फुटम्‌ । 

तद्विना न ब्रते यावत्सम्यक्त्वं च तथाद्धिनाम्‌ 1 ७२४ ॥1 ५ 
एतावता विनाप्येष श्रावको नास्ति नामतः 

कि पुनः पाक्षिको गूढो नैष्ठिकः साघकोऽथवा 1 ७२५ 1 ४ 
मयमांसमघुत्यागी त्यक्तोदुम्बरपञ्छकः । 

नामतः श्रावकः ख्यातो नान्यधापि तथा गृहौ 1 ७२६ ॥ ५ 


१४४ समन्तभद्र-भारती [ २१-६७ 
एवं पंचप्रकारमणुत्रतं प्रतिपाचेदानीं निप्रकारं गणत्रतं प्रतिपादय्नाहू- 


[५ ¢ ि [३ 
दिग्तमनथंदण्डव्रतं च भोगोपमोगयरिमाणम्‌ । 
अनुचंहणाद्गुणानामार्यान्ति गुणत्रतान्यायाः ॥ २१ ॥ 


आख्यान्ति प्रतिपादयन्ति । कानि ? श्ुणत्रतानि' । के ते ? भर्या" 

गुणे्गृणवद्धर्वा अर्यते प्राप्यन्त इत्यार्यास्तिीर्थकरदेवादयः। ककि तद्गरणन्रतं ? 'दिन््रत' 

दिग्बविरत्ति । न केवलमेतदेव किन्तु "जन्थदण्डत्रतं चान्थदण्डविरति । तया 
त 

“भोगोपभोगपरिमाणं' सङ ज्यत इति भोगोऽशनपानगन्माल्यादिः पुनः पुन॑रप- 

भृज्यते इष्युपमोगो व्रा *भरणयनश्चयनादिस्तयोः परिमाणं कालनियमेन यावज्जीव- 

नं वा । एतानि नीणि कस्माद्गरुणवतान्युचप्रन्ते ? “अनुदर हणात्‌" वृद्ध नयनात्‌ । केषां ? 
शुणानाम्‌' अष्टमुलगुभानाम्‌ ॥ २१॥ 


इस तरह पाच प्रकारके अणन्रतोका वणन कृर अव तीन प्रकारके गृणत्रतों 
का वणन करते हुए कहते ह- 


दिग्रतमिति-( आर्याः ) तीर्थकरदेव भादि उत्तम पुरुष, ( गुणानां ) 
माठ मूरगुणोकी ( अनुन्रुहणाद्‌ ) वुद्धि करनेके कारण ( दिन््रतं ) दिग््रत 
( अनयदण्डन्नतं ) अनथेदण्डत्रत ( च ) भीर ( भोगोपभोगपरिमाणं ) भोगोप- 
भोगपरिमाणत्रतको ( गुणत्रतानि ) गुणत्रत (माद्यन्ति ) कहते हैं । 


टीकाथे- रुणः गणवद्धर्वा अयन्ते प्राप्यन्त इत्यर्याः" इस . ्युत्पत्तिके 
अनुसार जो गुणों अथवा गुणवानू मनुष्योके वारा प्राप्त किये जावे उन्हें आयं 
कहते हं । एेसे आयं तीर्थकरदेव, गणधर, प्रतिगणवर तथा अन्य आचाय 
कटकाते हैँ ! “गुणाय तरतं गुणव्रतम्‌' गृणके छ्यि जो त्रत हँ उन्हे गुणत्रत कटते 
दै 1 उपरितन इोकमें कहै गये आर मृखगुणोको वृद्धि सहायक होनेसे 
दिग्ब्रत, अन्थंदण्डन्रत मीर भोगोपभोगपरिमाणत्रत इन तीनको भआयंपुर्षोने 
गुणत्रतोमे परिगणित किया है । दशो दिशाोमे आाने-जानेकी सीमा निर्वारित 
करना दिग््रत है । मन, वचन, कायके निष्प्रयोजन व्यापारके परिव्यागको अनर्थ- 
दण्डव्रत करते हं मौर भोग `तथा उपभोगकी वस्तुओोका समयका नियम 
छेकर अथवा जीवनपरय॑न्तके चये परिमाण करना भोगोपभोगपरिमाणत्रत. 
है! जो वस्तु एकवार भोगनेमें आती ह उसे भोग कहते दै, जैसे भोजन, 


१. स्त्रीजनोपसेवनादि ख जंफनादि घ । 


^ 1 
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पेयपदार्थं तथा गत्थमाङा आदि । ओरजो बार-बार भोगनेमे आवे उसे 
उपभोग कहते है; जैसे वस्र, आभूषण, यान-वाहन, रयन-राय्या आदि । इनका 
परिमाण कालका नियम लेकर अथवा जीवनपर्यन्तके ल्यि--दोनों प्रकारसे 
होता है) 

दिज्ञेषाथे-खेतकी रक्षके ल्य वाडीका जो स्थान है वेदी स्थान अणु- 
व्रतोकी रक्षा ल्ि तोन गुणत्रतोका है । यातायात्तकी सोमा निर्धारित होने, 
तिष्प्रयोजन कार्योका परित्याग करनेसे तथा भोग-उपभोगकी सीमाको निरदिचत 
करनेसे यह्‌ जीव अपने अहिसादि अणुत्रतोकी रक्षा करनेमे समर्थं होता है, 
इसल्यि आचा्योनि इन तोनों कार्यको युणत्रतमे चामिल क्या है। भोग 
ओर उपभोगको जो परिभाषा समस्तभ्स्वामीको अभीष्ट है उ्तके अनुसार 
संस्छृत-टीकाकारने उनका स्पष्टीकरण क्ियाहै। परन्तु साथमे यहु भी 
ललातव्य है कि उमास्वामी महाराजे भोगोपमोगपरिमाणके वदले उपमोग- 
परिभोगपरिमाणराव्दका प्रयोग करिया है| उनके अमिप्रायाचुस्ार उपभोगका 
अथं है जो एकवार भोगनेमे आवे ओर परिभोगका अथं है जो बार-बार भोगने- 
मे भवे ] समन्तभद्रस्वामीका उपभोग ओर उमास्वामोका परिभोग एकाथक 
है ओर समन्तभद्रस्वामोका भोग ओर उमास्वासीका उपभोग एकाथेक है । 
उमास्वामीते दिग््रत, देशत्रत ओर अनथंदण्डव्रत इन तीनको गुणत्रत माना है 
ओर समन्तभद्रस्वामीने दिण्त्रत, अनथंदण्डत्रत ओर भोगोपमोगपरिमाणनत्रतको 
गुणत्रतत माना है । यहाँ समन्तभद्रस्वामीका यह्‌ अभिप्राय जान पडता कि 
भोगोपभोगकी वस्तुओक्ा परिमाण करनेसे परिग्रहपरिमाणाणुव्रतकी वृद्धि 
होती है--रक्ना होती है, इसलिये इसे गुणत्रतमे सम्मिक्ति करना चाहिये । 
िक्ष(न्रतोकी नामगणनामे भी दोनों आचार्ये मतभेद है! उसका उल्लेख शिक्षा- 
व्रतके प्रकरणमें किया जवेगा ॥२१॥ ६७ 1 


तत्र दिग््रतस्वरूपं प्ररूपयन्ताह्‌- 
दिग्बरयं परिगणितं ृत्वातोऽहं बहिन यास्यामि । 
[9 [3 ^~ ~~ क 
इत सड्कल्पो द्ण््रतमस्त्यणुपापत्रानद्च्य ॥२२॥ 

"दिरत्रते' भेवति । कोऽसौ ? 'संकत्पः' 1 कयभ्रूतः ? "अतोऽहं वहिनं यास्यासी- 
त्येवेरूपः । {क छृत्दा ? (दिग्वलयं परिर्गाणतं इत्वा समर्पदं स्त्वा 1 कथं ? 
"आति" सरणपयन्तं यावत्‌ । क्तिमियं ? “अणुपापदिनिदत्येः रुक्ष्मत्यापि पापस्य 
विनिवृत््यर्थम्‌ 1 २२॥ 

१९ 
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आगे दिग्त्रतकां स्वरूप वतते हुए कहते है-- 

दिग्बलयमिति-( आाम्ति ) मरणपयंन्त ( अणुपापविनिवृच्ये ) सूष्ष्म पापो 
की निवृत्तिके सिय ( दिग्वलयं ) दिशाओोके समूहुको ( परिगणित ) मर्यादा 
सहित ( कृत्वा ) करके ( अहं ) मै ( अतः ) इससे ( बहिः ) वाहर (न यास्यामि) 
नहीं जाङंगा ( इति संकल्पः ) एेसा संकल्प करना ( दिग््रतम्‌ ) दिण््रत 
[ भवति ] होता है । 

टीका्थं--पूवे, परिचम, उत्तर, दक्षिण, ेशान, आग्नेय, न्त्य, वायनग्य, 
ऊध्वं भौर अवः इस प्रकार दश दिशाएं होती हैँ । इन सवके समृहुका नाम 
दिग्वल्य है। इन दशो दिशाभंकी सीमा निदिचतत कर एेसा संकल्प करना कि 
मे इससे बाहर नहीं जाऊंगा, दिगत्रत कहलाता है । दिग््रत मरणपयंन्तके लिये 
धारण किया जाता है अर्थात्‌ इसमे देशावकाशिक त्रतके समान घडी, घंटा आदि 
समयकी सीमा नहीं रहती । दिग््रतका प्रयोजन सूक्ष्म पापोकी निवृत्ति करना 
है । मर्यादाके भोतर स्थूलपापोे निवृत्ति रहती है परन्तु मर्यादाके वाहर 
यातायात स्वंथा बन्द हो जानेसे वहाँ सूक्ष्म पापोकी भी निवृत्ति हो जाती है । 

विश्ेषार्थ-- परिग्रह स्वयंमे एक वड़ा पाप॑ हैँ । उसौकौ पू्तिके लिये यह 
मनुष्य जीवोकी हिसा करता है, रूह बोलता है, चोरी करता है, स्वरीमें 
आसक्ति रखता है तथा सवत्र यातायात करता है । जिसने परिग्रहसम्बन्धी 
अनन्त इच्छाभोंका दमन कर॒ लिया उसने अन्यं अनेक ˆ पापोे अपने भापकी 
रक्षा स्वयं कर री, एसा समक्षना चाहिये । दिग््रतमें जो यातायातकी सीमा 
निदिचत की जाती है वह उसो परिग्रहुसम्बन्धी भनन्त इच्छाभोके दमन करने- 
का एक प्रयास है! इस प्रकार दिग््रतका मुख्य उदय भारम्भ भौर कोभको 
कम करनेका है, अतः दिग््रतमें ती््॑ेत्रोका यातायात सम्मिलित नहीं । 
तीर्थयात्रा या तीर्थकर भगवानुकी दिन्यघ्वनि भादि सुननेके च्यि मर्यादाके 
वाह्र भौ जाया जा सकता है ॥ २२॥ ६८ 

तत्र दिग्बलयस्य परिगणितत्वे कानि मर्यादा इत्याह- 

मकराकरसरिदय्वीगिरिजनपदयोजनानि मर्यादाः । 
प्राहूर्दिशं दक्चानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि ॥ २३॥ 

श्राहुमर्यादाः” ॥ कानीत्याहु-~'मकराकरे त्यादि-मकराकरश्च समुद्रः, सरितश्च 
नद्यो गंगाद्याः, अटवी दंडकारण्यादिका, गिरिश्च पर्वतः स्यविन्ध्यादिः, जनपदो देशो 
वराद १-वापीतटादिः, भयोजनानि' वि्तित्रि्लदादिक्षंच्यानि । किविक्षिष्टान्येतानि ? 





१. वरतटादिः घ । 
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(प्रसिद्धानि दिग्विरतिमर्यादानां दातुगृहीदुश्च प्रसिद्धानि । कासां सर्यादाः ? च्दिशां'। 
कतिसंह्यावच्दिन्नानां दशानां" । कस्मिन्‌ कत्तव्य सति सर्यादाः ? प्रतिसंहारे" इतः 
परतो न यास्यामीति व्यावृतौ । २३॥ 


आगे दिरवल्यका परिगणन करतेके लिये मर्यादा किस प्रकार ली जाती है, 
यह्‌ कहते है- 
मकराकरेति-( दशानां दिकम्‌ ) दयो दिशासोके ( प्रतिसंहारे ) परि- 
गणित करनेमे ( प्रसिद्धानि) प्रसिद्ध ( सकराकरसरिदटवीगिरिजनपदयो- 
जनानि ) समद्र, नदी, अटवी, पवंत, देश ओर योजनको ( मर्यादा ) मर्यादा 
( प्राहुः ) कहते हैँ । 
टीकाथं-मकराकर समुद्रको कहते ह, सरित्‌ गंगा, सिन्धु आदि नदियोको 
क्ते ह, अटवीका अथं दण्डकवन भादि सधन जंगरू है, गिरिका अथं सह्य 
वित्ध्य आदि पवेत है} जनपदका अथं वराट, वापीतट आदि देश्च है भौर भोजन 
का भथं वीस योजन, तीस योजन भादि है! लोकग्यवहारमे चार कोराका 
एक योजन लिया जाता है| त्रत देतेवाके ओर त्रत लेने वालेको जिनका परि- 
चय प्राप्त है उन्हं प्रसिद्धं कहते है । पूर्वादि दों दिशाओं सम्बन्धी सीमा 
निरिचत करनेके लिये समुद्र, नदो, जंगल, देशा अथवा योजने खम्भों आदिको 
मर्यादा रूपसे स्वीकृत किया जता दहै 1 
विशेषा्थं-दिःत्रतका धारक पुरुष एेसा नियम करताहै कि मै अमुक 
दिशामें अपुक समुद्र तक, या अमुक नदी तक, या अमुके जंगल तक, या अमुक 
देश तक, या इतने योजन तक यातायात करूंगा, वाहूर नहीं । एेसा करनेसे 
उसकी इच्छाएं अर्थात्‌ परिग्रहसम्बन्धौ अनन्त लालसां अपने आप सीमित 
हो जातो हँ गौर जहा परिग्रहसम्बन्धी इच्छाएं कम हुई वहीं हिसादि पाप 
स्वयमेव कम हो जाते है 1 इसलिये दिग्वख्यको सीमा प्रत्येक मनुष्यको करना 
चाहिये ।। २३! ६९ 1 
एवं दिग्विरतित्रतं धारयतां सर्थादातः परतः क भवतीत्याह-- 
अवधेवहिरणुपापग्रतिविरेर्दितानि धारयतम्‌ । 
पञश्चमहाव्रतपरिणतिमणुत्रतानि प्रपद्यन्ते ॥ २४॥ 


अणत्रतानि प्रपयन्ते' । कां ? "पचमहात्रतपरिणति' । केषां ? "धारयतां । क्तानि ? 
"दिग््रतानि' 1 द्ुतस्तत्परिर्णात प्रपद्यन्ते ? 'अणुपापप्रतिविरतेः' सूष्मलपि पापं प्रतिविरतेः 
व्यावृत्तेः । क्व ? "बहिः" । कस्मातु ? अवेः" कतमर्यादयाः ॥ २४ ॥ 
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इस प्रकार दिग्विरतित्रतको धारण करनेवाले पुरुषोके मर्यादकरे वाहुर क्या 

होता है, यह कहते ह- 
अवधेरिति--( दिग््रतानि ) दिग्रतोको ( धारयताम्‌ ) धारण करे- 

वाले पृरुषोके ( अणुत्रतानि ) अणुतव्रत ( अवधेः ) की हुई मर्यादाके ( वहिः ) 
बाहर ( अणुपापप्रतिविरतेः ) सूक्ष्म पापोंकी भी निवृत्ति हो जानेसे ( पच्चमहा- 
ब्रतपरिणति ) पांचमहात्रततरूप परिणतिको ( प्रपद्यन्ते ) प्राप्त होते हँ । ` 

टीकाथं--जो मनुष्य दशो दिशाओं भने-जानेकी मर्यादाकर दिग््रतोको 
धारण करते हँ उनके मर्यादाके बाहर सूक्ष्म पाप भी छट जाते है, इसलिये उनके 
सणुत्रत महाव्रत जेसी अवस्थाको प्राप्त हो जाते हैं 


विशेषाथं-अणुब्रत धारण करनेवाङे जीवोंका मयदिाके भीतर गमनागमनं 
जारी रहता है, इसलिए हिसादि पारपोका स्थूलरूपसे ही व्याग हो पाता है! परन्तु 
मर्थादाके बाहर गमनागमन. विलकुल ही चट जाता है, इसलिए मर्यादाके 
वाह्य कषेत्रम उनके अणुत्रत महात्रतपनेको प्राप्त हयो जति ह ॥ २४॥। ७० ॥ 


तथा तेषां तत्परिणतावपरमपि हैतुमाहः- 


्रस्याख्यानतनुतान्मन्दतराश्वरणमोहपरिणामाः | 
सत्वेन दुरवधारा महात्रत्ताय प्रकल्प्यन्ते ॥ २५ ॥ 
शचचरणमोहुपरिणामा' भावरूपाश्चारि्रमोहपरिणतयः । ` "तप्यन्ते उपचर्यते । 
फिम्थं ? महावब्रतनिमित्त' । कथंभूताः सम्तः ? सत्वेन! "दुरवधारा' भस्तिस्वेन महता 
कष्टेनावधार्यमाणाः सन्तोऽपि तेऽस्तित्वेन लक्षयितु न दाक्यन्त इत्यर्थः । मुतस्ते 
दुरवधाराः ? (मन्दतरा' भतिज्ञयेनानुक्कटाः 1 -मन्दतरत्वमप्येषां कुतः ? श्रत्याद्यान- 
तनुत्वात्‌" । प्रत्याख्यानक्ब्देन हि प्रत्यास्यानावरणाः द्रव्यक्रोचमानमायालोभा गृह्यन्ते । 
नामकदेदो हि प्रवृत्ताः शब्दा नाम्न्यपि वर्तन्ते भीमादिवत्‌ । भ्रत्याद्यानं हि सविकत्पेन 
हिसादिविरतिलक्षणः संयमस्तदाव्ृण्वन्ति ये ते प्रत्याख्यानावरणा द्रव्यक्रोषादयः, यदरुदये 
ह्यात्मा कात्सन्यात्तिदिरति कतु न श्वनोति, अतो द्रव्यरूपाणां करोघादीनां तनुरवान्मन्दोः 
दयत्वाूवरूपाणामेषां मस्दतरत्वं सिद्ध 1 
आगे उनके अणुव्रतोकी महाव्रतरूप परिणतिमें ओर भो कारण कहते है- 
प्रत्याख्यातेति--, प्रत्यास्यानतनुत्वात्‌ ) प्रत्याष्यानावरण क्रोध, मान, 
माया, लोभका मन्द उदय होनेते (मन्दतराः) मत्यन्त मन्द अवस्थाको प्राप्त हुए, 
यहां तक कि ( सत्त्वेन दुरवधाराः ) जिनके भस्तित्वका निर्थार करना भी कठिन 
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है एसे ( चरणमोहूपरिणासा ) चारित्रमोहके परिणाम ( महान्र ताय ) महान्रतके 
व्यवहारके लिये ( प्रकल्प्यन्ते ) उपचरित होते हँ--कल्पत्ता किये जाते ह । 


टीका्थ--'नासकेदे्ञेन स्वदेशो गृह्यते नामके एकदेशसे सवदेशका 
ग्रहण होता है" इस नियमसे जिस प्रकार भीमपदसे भीमसेनका बोध होता हे 
उसी प्रकार यहाँ प्रत्याख्यानशब्दसे प्रत्याख्यानावरण द्रव्यक्रोध, मान, माया, 
खोभका ग्रहण होता है, क्योकि प्रत्याख्यान शब्दका अथं विकल्पपूर्व॑क हिसादि 
पापका व्यागरूप संयम होता है । उस संयमको जो आवृत करते हँ अर्थात्‌ 
जिनके उद्यसे यह्‌ जीव हिसादिपापोंका पृणं स्याग करनेके लिए समथं नहीं हौ 
पाताहै वे प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ कुरति हुँ । यह्‌ द्रव्य ओर 
भावके मेदसे दो प्रकारके होते ह । पौद्गल्िककमंप्रवृत्तिको द्रव्यप्रत्याख्यानावरण 
क्रोध, मान, माया, छोभ कहते हँ ओर उनके उदयसे आत्मामें जो हिसादिपापोके 
त्याग न करते रूप भाव होते हं उन्हें सावप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, साया, 
लोभ कहते ह । जव गृहुस्थके इन प्रकृतियोंका इतना मन्द उदय हो जाता है कि 
चारित्रमोहुके परिणामोका अस्तित्व भी बड़ी कठिनाईसे समञ्चा जाता है तव 
उनके उपचारसे महाव्रत जैसी अवस्था हौ जातौ है । दिण््रतके धारके जीवके 
मर्यादाके वाह्रके क्षेत्रमे हिसादिपापोक्ती स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकारकौ निवृत्ति 
हो जाती है, इसलिये उनके अणुत्रत उपचारसे महात्रतपनेको प्राप्त होते ह 
परमाथंसे नहीं । परमाथंसे व्यवहार तभो हो सकता है जव उनके प्रत्याद्याना- 
वरण कषायका मन्द उदय भो दुर हो जावे। 


विहेषाथ--मोहनीयकमेके दशंनमोहनीय ओर चारित्रमोहुनीयक) अपेक्षा 
दो भेद है ! उनमें दशंनप्रोहुनीय आत्माके सम्यग्दशंन गुणका घात करता है ओर 
चारित्रमोहनीय चारितगुणका घात करता है । चारित्रमोहुनीयकमंके कषाय- 
वेदनीय ओर अकषायवेदनीयकी अपेक्षा दो मेद हं! इनमें कषायवेदनीयके 
अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण ओर संज्वलन क्रोध, मान, 
साया लोभके मेदस ४२८४ = १६ मेद होते टँ 1 भौर हास्य, रत्ति, अरति, रोक, 
भय, जुगप्सा, स्त्री, पुरुष, नपु सक्वेदकी अपेक्षा अकषायवेदनीयके नौ मेद है । 


१. सम्मत्त-देश-सयलचरित्त-जह्वखाद्वरणपरिणामे 1 
घादंति का कसाया चउ-सोल-असंखरोगमिदा 1} २८२ 1 -जौवकाण्ड 
पठमादिया केसाया सम्मत्तं देससयटचारित्त 1 
जहखादं घादंति य गुणणामा होंति सेसा वि ॥ ४५ ।। -- कर्मकाण्ड 
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यनेन्तानुचन्धीः ` क्रोध सान माया लोभ आात्माके सम्यक्त्वगणको धातते हं । 
यद्यपि ये चारि्रमोहकी प्रकृतियां हं तथापि इनका उदय रहते हृए सम्यक्त्वगुण 
प्रकट नहीं हो पाता, इसलिये इन्दं बागममें सम्यग्दर्शनका घातक कहा गया दै | 
सप्रव्यद्यानावरण क्रोय मान माया लोभ एकदेशचारिघ्रको घातते हं अर्थात्‌ 
इनका उदय रहते हुए श्रावकरके व्रतरूप देशचारित्र प्रकट नहीं हो सकता | 
प्रस्याद्यानावरण क्रोध मान माया खोभ सकलचारित्रको घातते हैं अर्थात्‌ इनका 
उदय रहते हए मुनिके व्रतरूप सकलचारित्र प्रकट नहीं हो सकता गीर संज्व- 
लन क्रोध मान माया लोम यथाद्यातचारित्रकरो घातते हं अर्थात्‌ इनका उदय 
रहते हए पूणं वीतरागतारूप यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं नदीं हो पाता ! इन 
स्तानुवन्धी बादि चारों कपार्योकी तीव्रतर, तीव्र, मन्द ओर मन्दतरकं मेदसे 
चार-चारं प्रकारकी अचुभागदशाएं होती ह । अनन्ताचुवन्धी मादि प्रकृतियोंके 
. तीव्रतर वादि मवस्थाओंका अनुमान इपीसे लगाया जा सकेता है कि अनन्तानु- 
वन्धीके उदयसे सहित एक जोव निग्॑न्य साधुका घात करनेके किए प्रवृत्त होता 
है गौर एक स्वयं निग्र॑न्थ साधु वन कर अद्राइस्त मूलगु्ोका पालन करता 
दमा कोटे पे देने पर भी संक्टेदाका अनुभव नहीं करता ] एक जीव अनन्ता 
वन्वीके उदय कालमें सातवें नरककी तेतीस सागरकी घायुक्रा वन्य करता है 
ओर एक जीवे अनन्तानुवन्धीके उदय कार्म नौवें ग्रैवेयकके अहमिच्दरकी 
इकतीस सागरकी आयुका वन्व करता है ! यद्यपि अनन्तानुवन्धी आदि कपार्यो 
के मन्दोदयके कालमें इस्त जीवकी अणुत्रत या महात्रत्ाचरणरूप परिणति हो 
जाती है परन्तु करणानुयोग उसे अणुतव्रताचरण या महात्रताचरण रूपे स्वीकृत 
नहीं करता । वहु तभी स्वीकृत करता है जव कि प्रतिपक्षी कपायका अचुदय 
हो जाता है। यहां प्रकरण यह्‌ है कि दिग्ब्रतके वारक जीवकरे अणुव्रत मादा 
के वाह्य क्षेत्में महाव्रत जैसी परिणत्तिको क्यों प्राप्त होते ह ? उत्तर यह्‌ दिया 
गया ह किप्रत्याख्यानावरण क्रोव मान माया लछोभका अत्यन्त मन्द उदय रहने 
से उसके उपचारसे महाव्रत जैसा व्यवहार होता है, परमाधसे नहीं ॥ २५।।७१॥ 


नगर कुतस्ते महात्रताय कल्प्यन्ते न पुनः साक्षान्महान्रतरूपा भवन्ती 


त्पाह 
पञ्चानां पापानां दिसादीनां मनोवचःकायेः | 


कृतकारितासुमोदेस्त्यागस्तु महत्रेठ मर्दताम्‌ ॥ २६ ॥ 
त्यागस्तु पुनर्महाब्रतं भवति 1 केषां त्यागः ¶ईहिसादी्ना! वंचानां' 1 कयं 
भुतानां "पापानां" पापोपा्ननदेवुभुतानां 1 कंस्तेपां त्यागः (मनोवचःकायै' । तैरपि कैः 


२६-७२ 1 रत्तकरण्डकश्रावकांचारं । 


करत्वा त्यागः ? 'कृतकारितानुमोदः' । अयमर्थः--हिसादीनां मन्सरकतक्तारतान्‌- 
सोदस्त्यागः ! तथा चचसा कायेन चेति 1 ` केषां तंस्त्यागो महान्तं ? "महतां प्रमत्तादि- 
गुणस्थानर्दत्तिनां विश्षिष्ठात्मनाम्‌ 1) २६1 

आगे कोई प्ररल करता है कि उसके वे चारित्रमोहुके परिणाम उपचारसे 
महात्रतके कारण क्यों ह ? साक्षात्‌ महात्रतरूप क्यो नहीं होते ? इसका समाधान 
करते हुए महात्रतका लक्षण कहते है 

पञश्चानापिति- (हिसादीनां) हिसा आदिक (पञ्चानां) पांच (पापानां) 

पापोंका ( सनोवचःकायेः ) मन, वचन काय [तथा] मौर ( कृतकारितानुमोदैः } 
` कृत, कारित, अनुमोदन्ते ( त्यागः ) व्याग करना ( सहतां ) प्रमत्तविरत.भादि 
गुणस्थानवर्ती महापुरुषोका ( महात्रतं ) महात्रत ( भवति ) होता है। 

रीकाथं--पापबन्धमें कारणभूत हिसा, असत्य, चोरी, ब्रह्य भौर परिग्रह 
इन पांच पापोका कृत, कारित, अनुमोदना ओर मन, वचन, काय इननौ 
कोियोसे त्याग करना महाव्रत कहराता है । यह महाव्रत प्रमत्तसंयतादि 
गुणस्थानवर्ती मुलियोके ही होता है, अन्यके नहीं । 

विशेषाथं--“महच्च तत्‌ ब्रतच्चं ति महान्रतम्‌' इस विग्रहे अनुसार जो स्वयं 
महाच्‌ द - उत्कृष्ट हँ उन्हे महाव्रत कहते हं । संसारे अधिकांश प्राणिर्योको 
प्रवृत्ति हिसादि पांच पापोमेहो रहौ है भौर उसके कारण वे पापकर्मोकिा वन्ध- 
कर इसी संसारमें भ्रमण करते रहते हु । कुछ ही प्राणी इन हिसादि कार्यको 
पाप समञ्चकर उनका परित्याग करते ह ! त्याग करनेवाके पुरुषोंको आचार्योनि 
"महान्‌" संज्ञा दी है तथा उनके इस कार्यको "महाव्रत" नास दियाहै। जो पाप 
स्वयं किया जाता है उसे कृत कहते हँ, जो दूसरोसे कराया जाता है उसे कारित 
कहते है ओर किसीकं करनेपर जिसको प्रशंसा कौ जाती है उसे अनुमोदित कहते 
है । ये तीनों कार्यं मनसे, वचनसे ओर कायस होते ह इसकिए सव मिलाकर 
३५८३ = ९ कोटियोसे होते ह! इन नो कोटियोंसे हिस्ाद्कि पार्पोका परित्याग कर 
देना महाव्रत कहराता &ै । यह्‌ महाव्रत, १ भर्हिसामहात्रत २ सत्यमहात्रत 
३ अचौयंमहाव्रत ४ ब्रह्मचयंमहात्रत भौर परिग्रहत्यागमहात्रतके मेदसे पाचि 
प्रकारका होता है! इसका प्रारम्भे प्रपत्तसंयत्त नामक्‌ स्वे गुणस्थानसे ही 
होता दै । इसके पुवं पञ्चम गुणस्थानवर्ती जीवकं व्रत अणुत्रत केट्खाता है 1 
इसके पूर्ववर्तीं चार गुणस्थानवर्ती जीव अन्नत कहकाते हं । भर्यात्‌ उनमे कोई 
त्रत नहीं होता } यद्यपि अप्रत्याख्यानावरण ओौर प्रत्याख्यानावरण कपायका 
मन्द उदय होनेसे किन्ही जोवोके भणुन्रतो ओर महन्रतोका भाचरण होने छ्यता 
है, पर करणानुयोग उन्हें गणृत्रत ओर महान्त नहीं मानता 1 २६1 ७२ ॥ 


१५२ । समन्तभद्र-भारती | [ ०७-७३ 
इदानीं दिग्विरतित्रतस्यातिचारानाह-- 


रर्धवाधस्तात्तिर्यग््यतिपाताः सतरघृद्धिरवधीनाम्‌ 
विस्मरणं दिग्विरतेस्याशाः पश्च मन्यन्ते ॥ २७ ॥ 
"दिग्दिरतेरत्याला' मतीचाराः "च्च मन्यन्तेऽ^्युपगस्यन्ते । तथा हि ¡ अन्ञानात्‌ ` 
प्रमादा ऊध्वंदिशोऽचस्तादिशस्तिर्यग्दिश्श्च व्यतीपात्ता विश्ञेषेणा ° तिक्रमणानि तयः । 
तथाऽक्ञानातु प्रनादादा क्षेत्रवद्धिः' क्षेत्राधिक्यावघारणं । तथाऽवधीनेां' दिग्विरते 
करतमर्यादानां 'विस्मरण' मिति ॥ २७.॥ 
अव दविगविरतित्रतके अतिचार कहते ह-- 


४ 
उष्वात--( ऊर्ध्वाघस्तात्तियंग््यतिपाताः ) अज्ञान अथवा प्रमादसे ऊपर, 
नीचे ओर तियंक्‌ अर्थात्‌ समान धराततलकी सीमाका उल्लद्भुन करना (क्षेत्र 
वृदिः ) केत्रका वदा लेना भौर ( अवधीनां ) की हुई सीमाओंका { विस्मरणं ) 
भूक जाना ( इति ) ये ( पञ्च ) पांच (दिग्विरतेः) दिग्विरति व्रतके (अत्याश्नाः) 
अतिचार ( मन्यन्ते ) माने जाति हैं| 
टीकाथं-ऊपर पवत आदिपर चदृते समय, नीचे कुरा, वावड़ी या खान 
आदिमे उतरते समय ओौर तियंग्‌ अर्थात्‌ समान धरातर्पर चलते समय प्रमाद 
मथवा अज्ञानके कारण सीमाका उल्लद्घन करना, प्रमाद गौर भअज्ञानसे किसी 
दिल्लाका क्षेत्र वहा छेना ओर ब्रत ठेते समय दशो दिशाभोमें अने-जानेकी जो 
समाये निरिचत की थीं उन्ह भूल जाना ये पांच दिग्विरतित्रतके अतिचार माने 
जाते हं। 
विकेषार्थ-जेसे किसीने नियम कियाकि्मं दस हजार फुट तक्र ऊपर 
जाऊंगा, परन्तु किसी पवंतपर चदते समय या वायुयानसे यात्रा करते समय इस 
नियमका ध्यान नहीं रखा ओर की हुई मर्यादासे अविक ऊंचाई तक चला गया, 
यह ऊर्ध्वंव्यत्तिपात नामका अतिचार है। इसी तरह किसीने नियम किया कि 
मै इतने फुट तक तीचे जाऊंगा, परन्तु कुरभां या खान भादिमें उतरते समय उस 
नियमक्ता ध्यान नहीं रक्खा, यह मवस्तादुभ्यतिपात नामक्रा अतिचार है । यही 
वात समान धरातलपर की हई सीमाके विपयमें सम्चना चाहिए । क्षेचवुद्धिका 
अथं यहु है कि जैसे किसीने चारों दिशाभोमं पचास-पचास कोश तक जानेका 


नियम किया, परन्तु नियम करनेके वाद पूवं दिशामें ६० कोको द्री पर अच्छा 


१. विदोपातिक्रमणानि घ । 


२७-७३ ] रत्तकरण्डकश्रावकाचार १५३ 


कारखाना खुर गया वहसे सार खनेम अधिक काभ होने र्गा गौर पदिचिम 
दिलामे एसा कोई कारखाना नहीं, अतः नियम लेनेवाला पूवं दिशाको सीमा ६० 
कोस कर लेता है ओर परिचम दिशाकौ सीमा घटा कर ४० कोस कर रेता है | 
यहाँ क्षेत्रफलकी अपेक्षा तो प्रतिन्ञाका पालन हुभा परन्तु प्रतिज्ञा करनेका मूल 
उदेदय जो आरंभ ओर लोभको कम करनेका था उसका भद्ध हौ गया । अतः 
भंगाभेगको अपेक्षा अतिचार माना गया है] सीमाके विस्मरणका अभिप्राय 
एेसा है जैसे किसीने नियम छया कि मै अमुक दिसिामें ४० कोरा तक जाऊंगा, 
पीछे वह्‌ नियम भूर कर कहने र्गा कि मेने नियम ४० कोश तक्कालियाथा 
या ५० कोश तकका, एेसी दिविघाकी स्थितिमें ४० कोशसे आगे जानेमे यह अति- 
चार होता है ! इसीको तत्त्वाथेसूतव्रकरारने स्मृत्यन्तराधान कहा है अर्थात्‌ की 
इई स्मृतिके बदले दूसरी स्मृतिका धारण करना ॥ २७ ॥ ७२ ॥ 


'इदानीमनर्थदण्डविरतिलक्षणं द्वितीयं गुणत्रतं व्याख्यावुमाह-- 
अभ्यन्तरं दिगवपेरपाथंकेभ्यः सपापयोगेस्यः । 
[क ° (~~ थु 
विरमणमनथेदण्डत्रतं विदुवर॑तधराम्रण्यः ॥ २८ ॥ 


'अन्यदण्डत्रतं विडुःजानिन्ति । के ते? ध्रतघराग्रण्यः' त्रतघराणां यतीनां मध्येऽ 
ग्रण्यः प्रघानभतास्तीर्थकरदेवादयः 1 "विरमणे' व्यावृत्तिः 1 केञ्यः ? सपापयोगेभ्यः 
पापेन ह॒ योगः सम्बन्धः पापयोगस्तेन स्ह वतं प्ानेम्यः पापोपदेश्ा्नर्थदण्डेभ्यः । [क- 
विशिष्टेस्यः ? (जपार्थकेस्यः' निष्प्रयोजनेस्यः 1 कथं तेभ्यो विरमणं ? "अभ्यन्तरं 
दिगवघेः' दिगवधेरभ्यन्तरं यथा भवत्येवं तेभ्यो बिरमणं । मतएव दिग्बिरतिद्नतादस्य 
भेदः 1 तद्व्रते हि मर्यादातो वहिः पापोपदेलञादिविरमणं अनर्यदण्डविरतित्नते तु ततोऽ- 
भ्यन्तरे तद्दिरमणं । 

अव अनर्थदण्डविरति नामक द्वितीय गुणत्रतका व्याद्यान करनेके किए 
कहते है- 

अस्यन्तरपिति- ( तरतघराग्रण्यः ) त्रतधारण करनेवाठे मुनियोमें 
प्रधान तीथंकरदेवादि ( दिगवषेः ) दिरत्रतकी सीमाकते भीतर ( अपा्थंकेस्यः ) 
प्रयोजन रहित ( सपापयोभेभ्यः ) पापसहित योगोत्ते ( दिरमणं ) निवृत्त होने- 
को ( अनयंदण्डन्रतं ) अनथंदण्डव्रत ( विदुः ) जानते हे । 


१. इदानीं द्वि तीयमनर्धदण्डवतं इति खं । 
२५ 


_ ..~---~ ~~~ ~~~ ------- ~ 


१५४ समन्तभद्र-भारती [ २८-७४ 


टीक्ताथं--व्रतधरका अथं पञ्चमहाव्रतोको धारण करनेवाले मुनि होता 
है । उन मुनि्योमे जो अग्रणी--प्रधान हँ वे व्रतधराथ्रणी कहते हं । इस तरह 
मुनियोमे प्रधान तीर्थकरदेव आदिने अन्थंदण्डनव्रतका लक्षण इस प्रकार कहा 
है कि दिग्विरतित्रतकौ मर्यादाके मीत्तर प्रयोजनरहित, पापपुणं मनवचनकायके 
व्यापाररूप योगोसे निवृत्त होना अनर्थदण्डत्रत है । दिग््रतमे मर्यादाके वाहूर 
होनेवाले पपपुणं निर्थंककार्येसि निवृत्ति होती है गौर अनथंदण्डत्रतमें दिग्रतको 
सीमाके भीतर होनेवाङे पापद्रूणं निर्थंक कायि निवृत्ति होती है! यही इन 
दोनोमे अन्तर है । 

विेषोर्ण--“अपगतः अर्थः प्रयोजनं येषां ते अपार्थकास्तेभ्यः' इस समासके 
अनुसार जिनका कुछ भी प्रयोजन नहीं है उन्हँ अपाथंक या अनथं कहते है । 
“योगप्रवृत्ति्दण्डः' योगोंकी प्रवृत्तिको दण्ड कहते हं भर्थात्‌ मनसे विचार करना, 
वचनसे उपदेश देना अर गरीरसे कुछ कार्यं करना दण्ड कटुकाता है | यह्‌ दण्ड 
जव पापसे युक्त होता है तव अपराध कहकाता है । जसे किसीके विपयमें खोट 
चिन्तन करना, पापकर्मोका उपदे देना तथा प्रमादपुर्वक शरीरसे प्रवृत्ति 
करना आदि, जिन कायति अपना कुछ भी प्रयोजन नहीं है एसे कायति दरर 
रहना अनथंदण्डव्रत नामका दुसरा गुणतव्रत कहराता है ॥ २८॥ ७४॥ 


अथ के ते अनर्थदण्डा यतो विरमणं स्यादित्याह- 


पायोददेशर्हिसादानाप्यानदुःश्रुतीः पश्च | 
प्राहः प्रमादच्य्यामनथंदण्डानदण्डधराः ॥ २९ ॥ 
दंडा इव दण्डा अशुभमनोवाक्कायाः परपीडाकरत्वात्‌, तान्न धघरन्तीत्यदण्डवरा 
गणधरदेवादयस्ते प्राहुः 1 कान्‌ ? "उनर्थदण्डान्‌" । कति ? पंच" । कथमित्याह "पपे- 
व्यादि" । पापोपदेजञश्च हिसादानं च अपध्यान च दुःशरुतिश्च एताश्चतलः प्रमादचर्या 
चेति पंचामी ॥ २९॥ 
अवे वे अन्थ॑दण्ड कौन हुं जिनसे निवृत हुमा जाता है, यह्‌ कहते ह-- 
पापोपदेलेति--( अदण्डधसराः ) गमणवसरदेवादिक ( पापोपदेक्रहिसादाना- 
पध्यानदुःधरुतीः ) पापोपदेश, हिसादांन, मपध््रान, दुःश्रुति भौर ( प्रसादचर्या ) 
प्रमादचर्या इन ( पंच ) पांचको ( अनर्भदण्डानू ) भनथंदण्ड ( प्राहुः ) कहते हँ । ` 


१. अनर्दण्डः पंचवाऽपव्यानपापोदेडाश्रमादाचरित्हिसाप्रदानागुभश्रुतिभेदात्‌ ॥ 


२९-७५ ] रट्नकरण्डकश्चावकाचार १५५ 


टीक्ताथे-मन-वचन-कायके अशुभ व्यापारको दण्ड कहते है क्योकि वे दण्ड-- 
डंडेके समान दूसयोको पीडा करते दँ । तथोक्त दण्डको न धारण करनेवाले 
गणधरदेव आदिने पापोपदेश, हिसादान, अपध्यान, दुःश्रुति भौर प्रमादचर्या 
इन पाँ चको अनर्थदण्ड कहा है । इने निवृत्त होना सो पाँच प्रकारका अन्थं- 
दण्डत्रत है! 

दिकशेषार्भ--पापका उपदेश देना भौर पापका उपदेश सुनना ये दोनों कायं 
वचनयोगकी दुष्प्रवृत्तिरूप हँ । खोटा चिन्तन करना, यह्‌ मनोयोगकी दृष्प्रवृति 
है] ओर हिसाके उपकरण दसरोको देना तथा प्रमादपूर्वक शरीरकौ प्रवृत्ति 
करना, यह्‌ काययोगकी दुष्प्रृत्ति है ।! इस प्रकार तीनों योगोकी दुष्प्रवत्तिरूप 
पाँच काथं होते ह--१. पापोपदेा २. हिसादान ३. अपध्यान ४. दुःश्रुति ओौर ५. 
प्रमादतचर्या ये पाँच कायं अनथेदण्ड ह । इनसे व्यथं ही पापकम॑का वन्ध होता 
रहता है, इसलिए ब्रती मनुष्य इनसे निवृत्त होकर पांच प्रकारके अन्थंदण्डव्रतको 
धारण करता है | २९ 1 ७५॥] 

तत्र पापोपदेश्स्य तावत्‌ स्वल्पं प्ररूपयन्नाह्‌- 

तिय्यक्र्लेरवणिल्याहिंसारम्मप्रस्भनादीनाम्‌ । 
कथाप्रसङ्गः प्रसवः स्मत्तेव्यः पाप उपदेशः ॥ ३० ॥ 

स्मर्तव्यो" ज्ञातव्यः । फः ? "पापोपदेशः' पापः पापोपार्जनहेतुरपदे्ः। कथंभूतः ? 
कथाप्रसंगः' कथानां तियंकवलेक्ञादिवार्तानिं प्रसंगः पुनः पुनः प्रवृत्तिः । किविश्िष्टः ? 
'प्रसवः' प्रसूत इति प्रभवः उत्पादकः । केषाभित्याह--'तियगित्यादि', तिरय॑क्क्ठेशश्च 
हस्तिदसनादिः, दणिज्या चे वणिजां कमं क्यविक्रयादि, हिता च प्राणिवधः, भारभश्च 
कष्यादिः, प्रलम्भनं च दंचनं तानि आदिर्येषां सनुण्यव्लेश्ञादीनां तानि तथोक्तानि 
तेषाम्‌ 1! ३० ॥ 

अव उन पाँच अनथदण्डोमे सवेप्रथम पापोपदेश अन्थ॑दण्डका स्वरूप 
वतलाते हुए कहते है- 

१. पलेशतिर्यर्व? ज्यावधकारंभकादिपु पापसंयुतं वचनं पापोपदेगः ! तद्यथा- 
अस्मिन्‌ देशो दासा दास्यः सुलमास्तानमुं देशं नौत्वा विक्रये छते महानर्थलाभो भवतीति 
वलेशवणिज्या 1 गोमहिष्यादीनमुत्र गृहीत्वाऽन्यतन देशे न्यवहारे कृते भूरिवित्तलाभ इति 
तिर्यग्बणिज्या । वागुरिकसौकरि कशाकुनिकादिस्यो मृगवराह्दाकुन्तप्रभृतयोऽमप्मिन्‌ देदो 
सन्तीति वचनं वधकोपदेशः ।! जारभकेम्यः कृपीवलादिम्यः क्षित्युदकज्वरनपवनवनंस्प- 
त्यारंभोऽनेनोपायेन कर्तव्यं इत्याख्यानमारेभकोपदेदः इत्येवं प्रकारं पापसयुक्तं वचनं 
पापोपदेशः। २. प्रसवः केथाप्रसद्धः घ । 





2 क 
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तिर्स्यभिति- (तिय्येक्वलेशवणिज्याहिसारम्भप्रलस्भनादीनाम्‌) परुभो- 
के वेश पहुंचानेवाली क्रियां, व्यापार, हिसा, आरम्भ तथा ठग भादिकी 
( कथाप्रसङ्धः प्रसवः ) कथामोके प्रसद्धं उत्पन्न करना ( पाप उपदेश्षः ) पापो- 
पदेश नामका अनथेदण्ड ( स्मतंव्यः ) स्मरण करनेके योग्य है । 


टीकार्थ--जो उपदेश पापके उपाजंनमें कारण हो उसे पापोपदेश कहा है । 
तिर्यक्वलेल भादि उसके मेद हैं! हाथी आदिको वशे करनेकी प्रक्रिया तिय॑वव॑छेश 
है, लेन-देन भादि व्यापारियोका कायं वणिज्या है, प्राणिवध करना हिसादै, 
खेती आदिक मारम्भ है तथा दृूसरेको किस तरह ठगना दिको कला प्रलम्भन 
है ! तियेक्क्टेशके समान मनुष्यक्लेशा भो होत्ता है अर्थात्‌ एसी क्रियाँ जिनसे 
कि मनुष्यको क्लेश होता है । इन सवकी कथाओंका प्रसद्ध उपस्थित करना 
अर्थात्‌ वारवार इनका उपदेश देना सो पापोपदेश नामक अनर्थंदण्ड है । इसका 
परित्याग करनेसे पापोपदेश्ानथंदण्डव्रत होता है । 

विशेषार्भ-- कहीं-कहीं पापोपदेश अन्थ॑दण्डका एेसा भी व्याख्यान किया 
जाता है--वलेकषतिय॑ग्बणिन्यावधकारम्भकादिषु पापसंयुतं वचनं पापो- 
पदेशः अर्थात्‌ क्लेशवणिज्याः तियंग्वणिज्या, वधकोपदेश ओर भारम्भकोपदेश्ष 
इस प्रकारके पापसंयुक्त जो वचन दँ उन्हें ( पाणोपदेश ) कहते ह । इस देशमें 
दास भौर दासियां सुलभ ह उन्हं अमुक देशम ठे गाकर वैचनेपर मधिक लाभ 
होता है एेसा उपदेश देना ( क्छेदवणिज्या ) है । गाय, भस, भादिको अमुक देश 
मे खरीदकर अमुकदेशमें वेचनेसे अधिक काभ होता है एेसा उपदेश ( ति्ंग्ब- 
णिज्या) है। वागुरिक-मृगादिकको पकडनेके किए जाल फलानेवाटे, शोकरिक-- 
सुभर मादिका शिकार करनेवाले भौर शाकुनिक--पक्षियोंको मारनेवाले लोगोको 
यह्‌ उपदेश देना कि अमुक स्थानपर मृग, शकर तथा पक्षी भादिक अधिकहं 
( वधकोपदेका ) है मौर किसान भादि भारम्भकरत्तामोंको पृथिवी, जल, मग्न, 
वायु तथा वनस्पतिका आरम्भ इस उपायसे करना चाहिये, एेसा उपदेडा देना 
( आरस्भकोपदेश्च ) है । इस रलोकका उत्तराधं "घ ' प्रतिमे इस प्रकार है प्रसवः 
कथाप्रसङ्धः स्मर्तव्यः पापउपदेल्ञः' इस पाठमे उलोकका अर्थं इस प्रकार होता 
टै-तिय॑क्क्टेश दिको उत्पन्न करनेवाली कथा्मोका जो प्रसद्धहै उसे 
पापोपदेड जानना चाहिये । संस्छृतटोकाके हारा भ इसी पाठका समथंन 
होता दै ॥ ३० ॥ ७६॥। 

 विद्यावाणिज्यमपीकृपिसेवादित्पजी विनां पुंसाम्‌ । 
पापोपदेद दानं कदाचिदपि नैव वक्तव्यम्‌ ॥ १४२ ॥ पुरुपार्थ० 1 


२३१-७५७ ] रत्तकरण्डकश्चावकाचार १५७ 


अथ {हिसादानं किमित्याह-- 


परशुृपाणखनित्रज्वलनोयुधभृङ्गिश खरादीनाम्‌ । 
वधेतूनां दानं 'हिसादानं व्ुबन्ति बुधाः ॥ ३१॥ 


महिसादानं रुवन्ति" । के ते ? ध्वुधा गणधरदेवादयः | {क तत्‌ ? दानं । 
यतकेषां ? "वधहैतुना' हिसाकारणानां । केषां तत्का रणानानित्याह--परदिव'त्यादि । 
परश्च कृपाणर्च खनित्र च ज्वलनहचाऽऽ्युवानि च -क्षुरिकालकुटादीति श्ुगि च 
चिषसामान्यं श्युखला च ता मादयो येषां तै तथोक्तास्तेषाम्‌ ।। ३१ ॥ 


अन ह्सादान क्या है ? यह कहते ह - 


शपरशुकृपाणेति--( बुधाः ) गणधरदेवादिकं विक्ञपुरुष ( परशयुकृपाण- 
खनित्रज्वलनाथुधण्युद्धिश्णुद्कलादीनास्‌ ) फरसा, तलवार, कुदारी, भग्ति, शस्त्र, 
विष तथा सांक आदिक ( वधहैतुनां ) हिसाके कारणोके दानको ( हिसादानं } 
हिसादान नामका अनथेदण्ड ( न्‌ वन्ति ) कहते हैँ । 


टीकार्भ-फरसा तथा कुल्हाड़ी आद परशु कहते है, तल्वारको कृपाण 
कहते हं, जमोन खोदनेके साधन गेती, कुदारो, फावड़ा आदिको खनित्र कहते है, 
अग्निक्रो ज्वलन कहते है, छरी, लाठी, भाला आदिक आयुध कहते है, विप 
सामान्यको शद्ध कहते ह ओर वन्धनके साधनको ह्ला कहते हु । ये सव 
हिक्ाके कारण ह | इनका दूसरोके ल्यि देना सो हिसादान अनथंदण्ड हैं ] इसका 
- त्याग करना ह्सादान-अनथंदण्डव्रत है । 


विश्ेषार्भ--यदयपि ब्रती मनुष्य स्वयंके उपयोगके लिए परशु, तलवार, तथा 
गेती फावड़ा आदि हिसाके उपकरणोंको रखता है भौर सावधानीके साथ उनका 
उपयोग करता है) परन्तु वह्‌ दूसरोके लिए माँगनेपर नहीं देता, क्योकि वह्‌ इसका 
दुरुपयोग नहीं करेगा, इसका विच्वास नहीं है । यदि कोई परदेी मनुष्य 
भोजन बनानेके लिए अग्नि माँगता है तो उसके लिये अग्ति देना इस अनयंदण्डमें 
नहो आता है ॥ ३१॥ ७७ ॥ 


१. विषरस्ताग्निरज्जुकशादण्डादिहिसोपकरणप्रदानं हिसाप्रदानमित्युच्यते ॥ 
* असिपेनुचिषहुताश्चनलांगलकरवारकारमुकादीनाम्‌ 1 
वितरणमुपकरणानां हिसायाः परिह्रेद्त्नात्‌ 1 १४४ 1 पुरुपाय० । 


१५८ समन्तभद्र-भारती [ ३२-७८ 


इदानीमपध्यानस्वरूपं व्याद्यातुमाह-- 
वधवन्धच्छेदददरपाद्रागाच परकलत्रादेः । 
आध्य्रानमरपध्यान यास्ति जनशस््ने विशदाः | २२॥ 


'अपथ्यानं चासति" प्रतिपादयन्ति। केते? “विश्चदाः विचक्षणाः क्व? 
“जिनजासने' 1 कि तत्‌ ? (आच्या! चिन्तनं । कश्य ? "वघवव॑वच्येदादेः' । कस्मात्‌ ? 
ष्टपात्‌"। न केवलं हे पादपि (रागा! घ्यानं । कश्य ? परक्लव्रादैःः ।। ३२ ॥ 

अव अपध्यानक्रे स्वर्पका व्याख्यान करनेके लिए करते ह-- 

कऋवधन्धेतति--( जिनशासने विश्लदाः ) जिनागममें निपुण पुरुप, 

( हेषात्‌ ) दवेपकरे कारण क्रिसीके ( वधवन्धच्छेदादेः ) वध, वन्धन भीर खेद 

आदिक्रा (च) तथा ( रायात्‌ )'रागकरे कारण ( परकलन्रदेः ) परस्ी धादिका 
( आध्यानं ) चिन्तन करनेको ( अपध्यानं }) अपध्यान ( चासति ) कहते हे । 

टीकार्थ--द्वेपके कारण किसीके मर जाने, वंध जाने बधवा भंगोपाङ्धके 

छिद जाने आदिका भौर रागक कारण परस्त्री भादिका बाध्यान--वार वार 

चिन्तन करना सो अपध्यान नामक अनथंदण्ड ह एेसा जिनशासनके ज्ञाता पुरप 

कठते है । | 

विनेषा्थ--{ अपकृष्टं ध्यानम्‌ जपध्यानम्‌ ) इस व्युत्पत्तिके अनुसार अप- 
ध्य्रानका भर्थं खोदा ध्य्रान हता दै। खोटा ध्यान राग गौर द्वेपके कारण होता 
दै रागके वशीभूत होकर परली आदिका ध्यान होता है भीर द्वेपके कारण 
किसीके मर जाने, वंध जाने भथवा छिद जाने आदिका विचार होत्ता है! यह्‌ 
सव अपघ्यान ै--मनोयोगकी दृष्प्रवृत्ति दै । किसीको हार-जीतका विचारभी ` 
इसी घपध्यानमें बाता है 1 इसे पापवन्वका कारण जानकर व्रतो मनुष्य इससे 
दूर रहता दै । यह्‌ अपव्यान-अनर्थंदण्डव्रत ह ॥ ३२ ॥ ७८ ॥ 

साम्प्रतं दश्च तिस्वरूपं प्ररूपयन्नाह- 

आरम्भसद्खमादसमिध्याच्यदवेपरागमद मदनः | 
चेतःकल्टपयतां श्रुतिरवधानां इशश्रतिमवात ॥ ३३॥ 





१, पपा जयपराजयदधा स्वहुरणादि कथं स्यादिति मनसा चिन्तनमपव्या् । 
> पापद्धजयवराजयद्घंगरपरदारगमनवची्यादयाः 1 


२.. दिस्नारायादिप्रव्चितदप्ट्कधाश्रवपरिन्नणव्यावृिरगुभगुतिरित्याख्यायते ॥ 


३३-७९ 1 रत्नकरण्डकश्चावकाचार १५९ 


'इुःभुतिर्भवति'। क्तासौ ? श्रुतिः श्रदणं । केषां ? 'जदवीना' चास्त्राणां । कि दुर्वतां ? 
"कलुषयतां' मलिनयतां । ¶†क तत्‌ ? श्वेतः ऋोधमानमायालोभाचाविष्ठं चित्त कुवंता- 
सित्यथेः 1 कैः छत्वेत्याहु--"भारंभेस्यादि' आरभेश्च छृष्यादिः संगहच परिग्रहः तयोः 
प्रतिपादनं वार्तानीतौ वि्ौयते 1 पिः पञ्चुपाल्यं + वाणिज्यं च वार्त" इत्यमिघानात्‌, 
साहसं चात्यद्भुतं कमं वीरकथायां प्रतिपाद्यते, मिथ्यात्वं चां तक्षणिकमित्यादि, 
प्रमाणविरुद्धं प्रत्तिपादकदास्त्रेण स्तयते, हे षरच विद्ध षीन्रणादिदास्मेण्मभिधीयते 
रागश्च बलोकरणादिास्मेण विवीयते, सदश्च "वर्णानां ब्राह्यणो गुररिव्यादिग्रन्या- 
उज्ञायते, मदनइच ररतिगरुणविलासपताक्तादिश्ास्त्रादुत्कटो भवति तः एतेः छृत्वा चेतः 
कल्षयतां शास्त्राणां भतिद :श्ुतिर्तंवति ॥ ३२ ॥1 

सव दुःशरुतिका स्वरूप वतलाते हुए कहते है-- 

आरस्मेति--(आरम्भसङ्कपाहसमिथ्यात्वदेषरागमस्मदनेः) रम्भ, 
परिग्रह, साहस, मिथ्यात्व, द्वेष, राग, अहंकार भौर कामके द्वारा ( चेतः ) 
चित्तको ( केुषयतास्‌ ) कलुषित करनेवाले ( अवधीनां ) चास्वोका ( श्रू तिः} 
सुनना ( दुः्रतिः } दुःश्र ति नामका अनथंदण्ड ( भवति ) रै । 
टीकार्थ-खेती आदिको आरम्भ कहते है ओर परिग्रहा सद्धं कहते है । 
इन दोनोंका वणंन वार्तानीतिमे क्या जाता है क्योकि कृषिः प्युपाल्यं 
वाणिज्यं च वार्ता" इत्यभिधानात्‌" अर्थात्‌ खेती, पशुपालन ओर व्यापार यह्‌ 
सव वार्त है, यह्‌ कहा गया है । अ्थंास्वको वार्ता कहते हँ । साहसका अथं 
अत्यस्त आाद्चयंजलक कायं है । इस्तका वंन वीर मनुष्योकी कथामे किया 
जाता है । अदैतवाद तथा क्षणिकवाद आदि मिथ्यात्व है । इसक्ता वर्णन प्रमाण 
विरुद्ध अथके प्रतिपादक शास्तके वारा किया जाता है 1 देषका भं प्रसिद्ध है] 
यह्‌ द्वेष विद्रेषीकरण--टेष उत्पन्न करनेवाले सास्त्रके हारा कहा जाता है 1 
वङीकरण आदि शास्तके हारा राग उत्यश्च किया जात्ता है । मद अहुकारको 
कहते हैं । इसकी उत्पत्ति वर्णानां ब्राह्यणो गुरः' वोन ब्राह्मण युरु है इत्यादि 
ग्रत्थोसे जानी जातौ हं । मदनक्ा अथं काम ह | यह्‌ रतिगुणविलासपताक्रा 
आदि शास्तरोसे उक्कृष्ट होता ह ! इस प्रकार आरम्म आक्छकिं हाच चित्तको 
कुषित करतेवाले शास्ता श्रवण करना दुःश्रुति चामक अन्धंदण्ड है । इसका 
त्याग करना दुःश्रुति-अनयंदण्डव्रत है । 
१. कृषिः पशुपात्यवाणिज्वा उ घ 1 २. रतिविन्छातयुगपताकादि घ 
ॐ रागादिवनानां दुषटक्तथानामवोधवहुलानास्‌ । 
न कदाचन दुर्बोति श्रवगाङंनदिक्षणादीनि 11 १४५ 1! प्पायं० 1 


# 


१६० समन्तमद्र-भारती [ ३४-८० 


विशेषार्भ--जो शास्त आरम्भ, परिग्रह, अद्भुत कायं, मिथ्या्व, देष 
राग, अहंकार ओर कामकी उत्कटताप्षे चित्तको कलुषित करते हं उन्दर 
दुःश्रुति कहते ह 1 इनके सुननेका त्याग करना दुःशरुतिनामक अनर्थदण्डव्रत 
हे । व्रती मनुष्य सदा एेसे शास्वोका ही स्वाध्याय करता है जिससे उसे अपने 
सवंन्ञ-वीतराग स्वरूपकी श्वद्धा दृढ हो जावे इसके विपरीत जिने शाप्व्रौके 
सूननेसे मारम्भ आदिको वृद्धि होती है वे सत्र कुशास्त्र हुँ त्रती मनुष्यको इनं 
सबका त्याग करना चाहिये ॥ ३३ ॥ ७९ ॥ 


अधुना प्रमादचर्थास्वरूपं निरूपयन्नाह्‌-- 
क्षितिसलिलूदहनपवनारम्मं पिषएलं वनस्पतिच्छेदं | 
सरणं सारणमपि च प्रमादचर्याः प्रभाषन्ते ॥ ३४॥ 


प्रभाषन्ते" प्रतिपादयन्ति । कां? श्रमादचर्या } कि तदित्याहु-्ितीत्यादि' । 
क्षितिश्च सलिलं च दहुनश्च तेष।मारभं क्षितिखननसलिलग्रक्षेपणदहुनप्रज्वलन- 
पवनकरणलक्षणं । करिविशिष्टं ? विफलं" निष्प्रयोजनं । तथा 'वनस्पतिच्छेद' विफलं । 
न केवलमेतदेव किन्तु (सरणं 'सारणमपि चः सरणं स्वयं निष्प्रयोजनं पर्यटन सारण- 
मन्यस्य निष्प्रयोजनं गमनप्रेरणं ॥ ३४ ॥1 


सव प्रमादचर्या अनरथंदण्डका स्वरूप वतलाते हुए कहते हँ- 
क्षितीति--( विफलं ) निष्प्रयोजन ( क्षितिसलिलदहुनपवनारम्भं ) 

पृथिवी, पानी, अग्नि ओर वायुका आरम्भ करना ( वनस्पतिच्छेदं ) वनस्पतिका 
छेदा ( सरणं ) स्वयं घूमना ( च ) ओर ( सारणं अपि) दूसरोको घुमाना 
भो, इस सवको ( प्रमादचर्या ) प्रमादचर्या नामका अनर्थदण्ड ( प्रभाषन्ते) 
कहते हु । 

टीकार्थ- व्यथं हो पृथिवीको खोदना, पानीको विखेरना, भग्निको जलाना 
वायुको रोकना, फल-फूल-पत्ती आदिको तोडना, स्वयं निष्प्रयोजन धूमना 
नौर दसरोको भ निष्प्रयोजन घुमाना यह सव प्रमादचर्यानामक अनर्थदण्ड है । 
इससे निवृत्त होनेको प्रमादचर्या-अनथंदण्डव्रत कटृते हं । 

विकेषाथे--कितने ही लोग पृथिवीको निष्प्रयोजन खोदने लगते ह, पानी 
सींचने लगते हँ अथवा तालाव, नदो भादिमें घंटों तैरते रहते ह, अग्निको 


१. प्रयोजनमन्तरेणापि वृक्षादिच्छेदन-भूमिकुटन-सक्िलसेचन-वधकमं प्रमादचरित- 
मिति कथ्यते! 


३४-८० ] रत्नकरण्डंकश्रावकाचारे १६१ 


प्रज्वलति करते ह, पंखा आदि चाकर वायुकायिक जोवोंको चासदेते टँ 
अथवा सिहराने या गहा आदिमे हुवा भर कर उसपर शयन करते ह, अनावरयक्‌ 
फूल, फल, पत्ती आदिको तोड़कर वनस्पतिकाथिक जीवोका घात करते हुः 
स्वयं निष्प्रयोजन घूमते है भौर दूसरोको भी घूमनेके ल्य प्रेरणा करते है 
उनका यहु सव कायं प्रमादचर्यां अनथंदण्डमें आतारै। यह्‌ ठीक है कि 
अणुन्नतके धारक मनुष्यके स्थावरहिसाका त्याग नहीं है परन्तु अनावश्यक स्थावर 
हिसा मुञ्लसे न हो जावे, इस बातका ध्यान उसे रखना आवरयक है । श्रमादात्‌ 
चर्या प्रसादचर्या' इम व्युत्पत्तिके अनुसार प्रमादपूवंक जितनी प्रवृत्ति है वह्‌ सव 
प्रमादचर्या अनथंदण्डमे गभित है । व्रती मनुष्य इसका त्यागकर प्रमादचर्या- 
अनथंदण्डव्रतको धारण करता है" ॥ ३४॥ ८० ॥ 


एवमन्थंदण्डविरतिनेतं प्रतिपायेदानीं तस्यातीचारानाहु- 
ट ७ ५ (^ + 
कन्दपं कौल्छुच्यं मोखयमतिप्रसाधनं पश्च । 
(~ धि थं [3 द्रं 
असमीक्ष्य चाधिकरणं व्यतीतयोऽनथंदण्डकृद्विरतेः ॥ ३५ ॥ 
'व्यतीतयो'ऽतीचारा भवन्ति 1 कस्य ? "अनर्यदण्डकुदिरतेः' अनर्थं निष्प्रयोजनं दण्डं 
दोषं कुर्वन्तीत्यनथंदंउकृतः पापोपदेशादयस्तेषां विरतिर्यस्य तस्य । कति ? "पंच' । 
कथनित्याह॒--"कन्दपेत्यादि', रागोद्रेकात्प्रहास्तमिश्नो मेण्डिनाप्रघानो वचनध्रयोगः कंदर्पः, 
प्रहासो भंडिमावचनं भंडिमोपेतकायध्यापारपरयुक्तं कौत्कुच्यं, घाष्टचप्रायं बहुप्रलापित्वं 
मौर्य, यावतार्थेनोपभोगपरिभोगौ भेवतस्ततोऽधिकस्य करणमतिप्रत्ताघनम्‌, एतानि 
चत्वारि, मसमीक्ष्याधिकरणं पंचमं असमोक्षय प्रयोजनमपयलिोच्य जाधिव्येन कार्यस्य 
करणमसमीक्ष्याघिकरणं ॥ ३५ ॥ 


इस प्रकार अनथंदण्डविरति ब्रतका निरूपण कर अव उसके अतिचार 
कहते है- 
कन्दपैमिति- ( कन्दर्पं ) रागकी तीत्रतासे हास्य-परिहासमें भे 
वचनं बोलना ( कौत्कुच्यं ) शरीरकी कुचेष्टा करना ({ मौख्यं ) वकवाद करना 
( अतिप्रसाघतं ) भोगपभोगकी सासग्रीका मधिक संग्रह करना (च) भौर 
( असमीक्ष्य ) प्रयोजनका विचार किये विना ही ( अधिकरणं ) किसी कायंका 
अधिक आरम्भ करता [ एते ] ये ( पञ्च ) पांच ( अन्थंदण्डङहिरतेः ) अनर्थं 
दण्डविरति ब्रतके ( व्यतीतयः ) अतिचार [ सन्ति ] हं । 


१. भूखनन-वृक्षमोटुन-दादरदलनाम्बुसेचनादीनि । 
निष्कारणं न कुर्यादिलफलकुसुमोच्चयानपि च ॥ १४३ ॥ --पुख्पार्प० । 
२९ 
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टीकाथं--यद्यपि कोषमें कदपंका अथं काम है, परन्तु यहां कामको उत्ते 
जित करनेवारे भद वचन वोलना कंदं माना गया है । भट वचन वोलते हृए 
हाथ भादि अङ्घोसे शरीरकी कुचेष्टा करना कोत्कुच्य कटकाता है । आावद्य- 
कतासे भधिक--निष्प्रयोजन वहत बोलना मौखयं कहलाता है । जितने पदाथंसे 
अपने उपभोग ओर परिभोगकी पूति होती है उससे भधिकका संग्रह करना 
अतिप्रसाधन कहुकाता है तथा असमीक्ष्य-प्रयोजनका विचार किये विनाही 
अधिक कायंका करना असमीक्ष्याधिकरण है ये पांच अनथंदण्डविरतित्रतके 
अतिचार है| । 

विक्ञेषाथं--हमजौरीके चार मित्र इक वेठने पर हंसी-मजाक करते हुए 
भहे-भटे वचन बोलकर अपनी वचनवगंणाका दुरुपयोग करते हँ । साथ दही 
संभोगादिका संकेत करते हुए शरोरको भरी चेष्टा करते ह । मिच्रगोष्ठीमे वेठ- 
केर घण्टां गपन्ञप करते रहते है । स्तानादिके ल्यि ताछाव या नदी आदिको 
जाते समय तेल आदि श्वुद्धार सामग्री इतनी भधिक छे जाते ह जो भपनी 
आवदयकतासे अधिक होती है तथा दूसरे लोग उसका उपयोग कर जीवघात 
करते ह! कितने ही रोग अपना खुदका प्रयोजन थोडा होने पर भी आरम्भ 
कर्ताओंसे अधिक भारम्म कराते हैँ । उनके यह्‌ सव काम गृहीत व्रतको मलिन 
करनेके कारण अतिचार माने गये हँ । उमास्वामी ` महाराजके उपभोग-परि- 
भोगानर्थक्यके स्थानप्र समन्तमद्रस्वामीने अतिप्रसाधन शब्दका प्रयोग किया 
है \ परन्तु यह्‌ शब्दभेद ही है, अर्थमेद नहीं ॥ ३५ ॥ ८१॥ 

साम्प्रतं भोगोपमोगपरिमाणलशक्षणं गुणत्रतमाख्थातुमाह-- 

अक्षार्थानां परिसंख्यानं मोगोपभोगपरिमाणम्‌ । 
र्थवतामप्यवधौ रागरतीनां तनृङ्खतये ॥ ३६ ॥ 

“मोगोपभ्रोगपरिमाण' भवति । कि तत्‌ ? यत्परिसंख्यानं' परिगणनं । केषां ? 
'वक्षाथनिा" निद्धियविषयाणां । कथंश्ुतानामपि तेषां ? 'अर्थवतामपि' चुखादिलक्षण- 
प्रयोजनसंपादकानामपि अयवाऽयंवतां सम्रन्यानासपि धावकाणां । तेषां परिसंख्यानं । 
किमर्थं ? (तनकृत्ये" शत्र रतरत्वकरणार्यं । कासां ? ^रागरतीनां' रेण विव्येषु 
रागोद्रेकेण रतयः आसक्तयस्तासां ! कर्मिन्‌ सति ? मवघौ विपयपरिमाणे ॥ ३६ ॥ 

अव भोगोपभोगपरिमाणनामक गुणत्रतका निरूपण करनेके चयि कहते है- 


१. कदर्पकौक्छरुच्यमौलर्यासमीकष्याधिकरणोपमोगपरिमोगानर्थक्यानिः ।--त. सू. 
७-३२। २. कृदात्वकरणाय घच९ | 
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अक्षार्थानामिति--( अवधौ ) विषयोके परिमाणके भीतर (रागरतीनां) 
विषयसम्बन्धी रागसे होनेवाखी आसक्ति्योको ( तनूकृतये ) कृश करनेके लिये 
( अर्थवतासपि ) प्रयोजनमभूत भी ( मक्षार्थानां ) इन्द्रियविषयोका ( परि- 
संख्यानं }) परिगणन करना--सीमा निर्धारितं करना ( भोगोपभोगपरिमाणं ) 
भोगपभोगपरिमाण नामका गुणव्रत [ अस्ति ] है। 


टीक्तार्भ--परिग्रहपरिमाणव्रतकी जो सीमा निरिचतकी थी उसके भीतर 
विषयसम्बन्धी रागके तीतर उदयसे होनेवाखी आसक्तियोको अत्यन्त कद करनेके 
लिये सुलादिरूप प्रयोजनेको सिद्ध करनेवाले भी इन्द्रियसम्बन्धी विषयोंका जो 
परिसंख्यान -नियम किया जाता है बहं भोगोपभोगपरिमाण नासका गुणत्रत है! 
टीकाकारने 'अथेवतामपि' शब्द का एक अथं यह भी किया है कि अथं--परि- 
ग्रहुरहित सुनि तो इन्द्रियविषयोका परिगणने करते ही हँ परन्तु अथंवानच्‌-- 
परिग्रहसहित गृहस्थ भो इन्दरियविषयोका जो परिगणन करते हँ वह॒ भोगोपभोग- 
परिमाणत्रत कहलाता है । 


विशेषाथं--परिग्रहपरिमाणत्रतमे भोग भौर उपभोगको वस्तुगोको जो 
संख्या निरिचत कौ जातौ है उनका प्रतिदिन उपयोग नहीं होता, इसल्यि उस 
सौमाको ओर भो संकुचित करलेके ल्व भोगोपमोगपरिमाणत्रत धारण किया 
जाता है । स्पशेनादि पांच इन्द्रियोके विषयभूत जो पदाथं हैँ वे संक्षेपे भोग- 
उपभोग नामसे व्यवहूत होते हं 1 विषयसम्बन्धी रागकी तोव्रतासे विषयो 
जो आसक्तियां वदती रहती हैँ उन्हँं केम करनेके लिये ब्रती मनुष्य इन्दरिय- 
विषयोकी सीमाको गौर भी संकुचित करताहै। भोग ओौर उपभोगमेंजौ 
अभक्ष्य अथवा अनुपसेव्य पदां हँ उका तो जोवनपरयन्तके लिये त्याग होता 
दै भौर जो भक्ष्य तथा उपसेव्य हँ उनका जीवनपयंन्तके लिये अथवा कुं 
कालके ल्यि मो परिगणन किया जाता है} अभक्ष्यके पांच प्रकार हं-! तरस 
घात, २ प्रमाद, ३ वहुघात, ४ अनिष्ट भौर ५ अनुपसेन्य । जो मचूष्य त्रसिता 
का त्याग करना चाहता है उसे मधु ओर मांसका त्याग करना चाहिये, क्योकि 
उसकी उत्पत्ति चरसघातके विना नहीं होतो । जौ चरसघात्तके साध प्रमादका 
परित्याग करना चाहते हैँ उषँ मद्यका त्याग करना चाहिये, क्योकि उसके सेवन- 
से चसघात ओर प्रमादं दोनों उत्पन्न होते हं 1 अदरक, मूली, हल्दी आदिक 
सेवनमें बहुघात होता है 1 अनिष्ट तथा अनुपसेव्य पदार्थोका सेवन भी संव्लेदच- 
का कारण होता है, अत. ब्रत्ती मनुष्य इनसे द्र ही रहता है 1 इसके अतिरिक्त 
भक्ष्य ओौर उपसेव्य पदाथोकि विषयमे भौ नियम किया जाता है कि आज इतने 
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अन्न, इतने रस ओर इतने सचित्त पदार्थोका सेवन करूंगा ! इतने वस्त्र, इतने 
आभुषण तथा इतने रायन-आसन, वाहन अदि ग्रहृण करूंगा । इस व्रतका उदर्य 
विषयसम्बन्धी रागको कम करना है ।॥ ३६ ॥ ८२॥ 


अथ को भोगः कश्चोपभोगो यत्परिमाणं क्रियते इत्याक्ञेक्याह-- 


युक्त्वा परिहातव्यो भोगो जुक्त्वा पुनश भोक्तव्यः । 
उपभोगोऽशनवसनप्रमृतिः याज्चेन्द्रियो विषयः ॥ ३७ ॥ 


पचेन्दिपराणामयं 'पाज्चेन्छियो' विषयः । “भुक्वा "परिहातव्य' स्त्यान्यः स 
"भोगोऽकशानपुष्पगघदिकेपनप्रभृतिः 1 यः पुवं भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः स उपभोगो' 
वसनाभरणप्रमृतिः वसनं वस्त्रम्‌ 1 ३५ ॥ 


अबमोग क्याहै ओौर उपभोग व्याह, जिसका कि परिमाण किया 
जाता है ? एेसी आशेका उठाकर उनके लक्षण कहते है 
भुक्त्वेति - ( अशनवसनप्रभृतिः ) भोजन ओर वस्त्रको भादि लेकर 
( पाश्वे च्ियः ) पञ्चेच्धियों सम्बन्धी जो ( विषयः ) विषय ( भुक्त्वा ) भोगकर 
( परिहातव्यः ) छोड देनेकं योग्य है वह (भोगः) भोगै -(च)भौरनजो 
( भुत्वा ) भोगकर ( पुनः भोक्तव्यः ) फिरसे भोगने योग्य है वह॒ ( उपभोगः ) 
उपभोग [ अस्ति ] है । । । 
टीकार्थ-जो पदाथं एक वार भोग कर छोड दिये जाते ह फिरसे काभमें 
नहीं भाते एेसे भोजन, पुष्प, गन्ध तथा विरेपन मादि पदां भोग कहछते है- 
मौर जो पटे भोगकर फिरसे भोगनेमे अते ह एेसे वस्त्र तथा आभूषण भादि 
उपभोग कहत ह 1 इनको सीमा निरिचत करना सो भोगोपभोगपरिमाण- 
त्रतहै। 
विसेपा्थ--'भुज्यते स्त सेव्यते इति भोगः" जो एकवार सेवनमें यावे 
सो भोग ह भौर 'उपभुञ्यते भयो भरुः सेव्यते" जो अनेक वार सेवनमें आवि वहु 
उपभोग है! जैसे भोजन ओर वस्त्र भादि । भोजनादि भोगका दृष्टान्त मीर 
वसनादि उपभोगका ।। ३७।८३॥ 





१. मोगसंख्यानं पचविवं वरस्षघातप्रमादवहूुववानिष्टानुपसेज्यविपयभेदात्‌ । मधु मासं 
सदा परिहतव्यं बखधातं प्रति निवृत्तचेतसा । म्रयमुपसेव्यमानं कार्याकायंचिवेकसं मोह्‌- 
करमितति तर्जनं प्रमादविरहाय बनुेयं 1 
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`सध्वादिर्भोगरूपोऽपि जसजन्तुवधहेतुस्बादणुत्रतधारिभिस्त्याज्य इत्याह्‌- 
त्रसहतिपरिहरणाथं क्षौद्रं पिशितं प्रसादपरिहुतये । 
मदं च वज॑नीयं जिनचरणौ शरणमुपयातैः ॥ ३८ ॥ 
'वजनीयं' । कि तत्‌ ? शक्षोद्रः सधु । तथा "पिशिते किमर्थं ? "तरसहत्तिपरिहुरणार्थ 
त्रसानां दोन्द्रियादीनां हतिवंघस्तसपरिह्रणार्थं 1 तथा (मद्य च' वर्जनीयं | किमर्थं ? 
"्रमादपरिहूतये' माता भायति विवेकाभावः प्रमादस्तस्य परिहृते परिहारार्थं । 
कंरेतदर्जनीयं ? “शरणमुपयातेः' क्रणसुपगतेः । कौ ? 'जिनचरणौ" श्रावकेस्त- 
त्याज्यमित्यथः 1 ३८ ॥ 
अव मधु आदिक पदाथं भोगरूप होने पर भी चसजीवोके घातका कारण 
होनेसे अणत्रतधारियोके द्वारा छोडने योग्य ह, यह कहते ह-- 
त्रसहतीति--( जिरचरणौ ) जिनेन्द्र भगवानुके चरणोको ( शरणम्‌ } 
ररणको ( उपयातैः ) प्राप्त हुए पुरुषोके हारा ( चसहतिपरिहरणार्थं ) त्रस 
जीवोकी हिसाका परिहार करनेके ल्यि ( क्षौद्रं ) मधु ओर ( पिशितं) मांस 
( च ) ओर ( प्रमादपरिहतये ) प्रमादका परिहार करनेके ल्यि ( मद्यं ) मदिरा 
( वजंनीयं ) छोडनेके योग्य है ! 
टीकार्भ--जो जिनेन्द्र देवके चरणोकी रणको प्राप्त हँ अर्थात्‌ जैनघमके 
धारक है एेसे श्रावकोंको दरीन्द्रियादिक चसजीवोंकी हिसासे वचनेके व्यि मधु 
ओर सांसका त्याग करना चाहिये तथा प्रमादसे वचनेके स्यि मद्य--मदिराका 
त्याग करना चाहिये । यह्‌ माता है अथवास्वीहै' इस प्रकारके विवेकके 


अभावको प्रमाद कहते हैं] । ( । 
विशेषाथ-जेनघसं धारण करसेका प्रारम्भिक नियम है कि मद्य, मांस ओर 


मधुका त्याग किया जावे 1 इसके विना जैनघधमेका धारण नहीं हो सक्ता । क्षुद्रा, 
मधुमक्षिकाको कहते हं 1 अतः क्षुद्राभिः निवृ तम्‌" इस व्युत्पत्तिके अनुसार मधु- 
मक्षिकाओके हारा रचा हज पदाथं क्षौद्र या मधु कटलाता है । इसमें अनन्त 
त्रसजीव उत्पन्न होते रदूते हुं । ओर पिशित- माप्त दीन्द्रियादिक जीवोका 
कलेवर है । इसकी भी कच्ची तथा पक्की दोनो अवस्याओंमे अनन्त चसजोवं 
उत्पन्न होते हं । इनके सेवन करनेसे उन जीवोक्ा घात होता है । इसी प्रकार 
मद्य भौ त्रस् हिसाका कारण ह । साथ ही उसके सेवनसे हिताहितका विवेक भी 
नष्ट हो जाता है 1 अत्तः वह्‌ भी श्रावकके दारा जीवन पर्य॑न्तके लिये छोड़ने योग्य 
है ॥ ३८।८४॥ । 
६. मदयादिल्पमोगरूपोऽपि घ । 
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तथैतदपि तैस्त्याज्यमित्याह- 
 अन्पफलहुविधातान्पूलकमाद्राणि शरंगेराणि । 
नवनीतनिम्व्सु्म कैतकरमित्येवमवहेयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
“जवहियं' त्याज्यं 1 कि तत्‌ ? 'ूलकं' 1 तथा भ्यृद्धवेराणि' आ्द्रकाणि । कि 
विशिष्टानि ? “भर्द्राणि' अ्चुष्काणिर । तथा नवनीतं च । निम्वकरुसुममित्युपलक्षणं 
सकलकरुघुमविश्चेपाणां तेषां ! तथा कतकं केतक्या इदं कंतकं गुधरा इत्येवं, इत्यादि 
सवं मवहैयं । कस्मात्‌ “अल्पफलवहूविघातात्‌! । मल्पं फलं यस्यासाचत्पफलः, वहूनां 
त्रसजोवानां विघातो विनाशो बहुविधातः सल्पफलश्चासौ वहुविधातश्च तस्मात्‌ ॥ ३९ ॥ 
इनके सिवाय ्रावकोके हारा ओर भी कुछ वस्तुएं त्यागने योग्य है, यह्‌ 
कहते ह-- 
अल्पेतति-( अल्पफल्वहुविधातात्‌ ) अल्पफल भौर वहुत चसजीवोका 
विघ्रात्त होनेसे ( भुरकं ) मूटी ( आद्राणि ) गीला ( श्युद्खवेराणि ) अदरक 
( नवनीतनिम्बकुयुमं ) मक्खन, नीमके फक ओर ( कैतकं ) केतकी-केवडके 
फर तथा { इति एवं ) इसी प्रकारके अन्य पदाथं भी श्रावकोके हारा ( भव- 
हेयम्‌ ) छोडनेके योग्य है । 
टीका --मूली, गीला अर्थात्‌ विना सूखा अदरक, उपलक्षणसे भादू, 
धुदंया, गाजर, सकरकंद आदि, मक्खन, नीमके फू, उपलक्षणसे सभी प्रकारके 
फूल तथा केतकीके फूल भौर इसी प्रकारके अन्य पदाथ भी अल्पफल भौर 
वहुत जीवोका घात होनेसे छोडनेके योग्य हँ । 


विहञेषाथं-जिन वस्तुभोके खानेभें त्रसजीवोका घात होता है वे तो त्याज्य 
है ही । परन्तु जिनमें अनन्त स्थावरकायोका घात होता है एेसी मूरी तथा 
गीला अदरक, घुदयां मादि भौ त्याज्य ह *भङ्गुलके भसंख्पातवं भाग वराविर 


१ केतवधजुनपुष्पादीनि वहुजन्तुयोनिस्यानानि ग्य ङ्गवेरमूखकटरिद्ानिम्वकुशुमादीन्य- 
नन्तकायन्यपदेशार्हाणि एतेपामुपसेवने बहुषातोऽल्पफलमिति तत्परिहारः श्रेयान्‌ । २. भप- 
क्वानि ध । ३. संस्कृतटीकाकारने "भार्द्रणि" शब्दकी व्याख्या कसते हृए (मयुप्कायि' 
पददियाहैँ। इससे चात होता है कि जो भदरक स्वतः स्वभावसे सूल्कर सोटष्पमें 
प्रिवत्तित हो गया ह उसे ब्रती मनुण्य ठे सक्ता हं 1 

४. एगपिगोदसरीरे जीवा दव्वप्पमाणदो दिद्रा । 

सिद्धेहि अर्णतगुणा सव्वेण वि तीदकालेण ॥ --मो० जीवकाण्ड 


४०-८६ 1 रनकरण्डकश्चावकांचारं {६७ 


अवगाहूनाके धारक एक निगोदजीवके शरीरम सिद्धं तथा समस्त भूतकारसे 
अनन्तगुणित जीवोका निवास है । जिह्वा इन्द्रियसम्बन्धी अल्पसुखके लिये इन 
सव जीवोका विघात हो जात्ताहै! दूष या दहीको मधकर निकाला हुभा 
सक्खन नवनीत ( खोंनी ) कहराता है । इसमें अन्तमुंहूतंके वाद असंख्य त्रस- 
जीव उत्पन्न हो जति है । इसी प्रकार नीम आदिकं फूल भी चसजीवोके निवासत 
स्थान हं । केतकी--केवंडा आदिकं फूरोमे भी चरते-फरते चरसजीव दिखाई 
देते ह 1 अततः उन फूरोमे सुवासित विये हुए कत्था भादि पदाथं भी श्रावकोके 
हारा छोड़ने योग्य हैँ ॥ ३९ ॥ ८५ ॥ 


प्रायुकमपि यदेवंविधं तत्याज्यमित्याह्‌- 


यद्‌ निष्टं तदव्रतये्चाजुपसेव्यमेतदपि जघात्‌ । 
अभिसन्धिङृता पिरतिविंषयादयोग्यादूत्रते मवति ॥ ४० ॥ 


“वदनिष्टं" उदद्शूलादिरैतुतया धरङृतिस्ारम्यकं यन्न भवति तद्नरतयेत्‌' त्तनिवृत्ति 
कुर्यात्‌ व्यजेदित्यथः 1 न केवलमेतदेव ्रतयेदपितु ्यच्चानुपसेव्यमेतदपि जात्‌” । यस्च 
यदपि गोमु्न-करभदुग्घ-शंखचूणे-ताभ्वूलोद्गाललाला-मूतर-पुरीष-दले०मादिकफमनुपसेच्यं 
प्रासुकमपि क्िष्टलोकानामास्वादनायोग्यं एतदपि जहातु तरतं पुर्यात्‌ । धरत 
एतदित्याह-उअभिसन्धीत्यादि--अनिष्टतया अनुपसेव्यतया च व्यावृत्त्योग्यद्िषयाद- 
भिस्न्धिकताऽभिप्रायपुकिका या विरतिः सा यतो नते भेवति ॥ ४०! 


जो पदार्थ प्रासुक होनेपर भी इस प्रकारका है--अनिष्ट ओर अनुपसेव्य है 
वह्‌ छोडने योग्य है, यह्‌ कहते है-- 

यदनिष्टमिति--( यद्‌ ) जो वस्तु ( अनिष्टं ) भनिष्ट--अहितकर हौ 
( तद्‌ ) उसे ( त्रतयेत्‌ ) छोडे ( च ) ओर (यत्‌ ) जो ( अनुपसेव्यं ) सेवन 
करने योग्यन हो ( एतदपि ) यह्‌ भौ ( ज्यात्‌ ) छोड, क्योकि ( योग्यात्‌ ) 
योग्य ( विषयात्‌ } विषयसे (अभ्सिन्धिङृता) अमिग्रायपू्व॑क की हुई (विरतिः) 
निवृत्ति { वरतं } त्रत ( भेवति ) होती है ! 

टीकाथे--जो वस्तु प्रासुक होनेपर भी अनिष्ट है अर्थात्‌ उदरदूल आदिका 





१. यालवाहूनामरणादिपु एतावदेवेष्टमतोऽन्यदनिष्टनित्यनिष्टापनिवर्तनं कतव्य 1 
२. त दयति भसिसन्िनिथमे व्रतमितीषएटनामपि चित्रवस्वरविडृतकेयाभसर्पादीनामनुर- 
सेव्यानां परित्यागः कार्यः । ३. "जभिचन्दीत्यादिनर्निष्टतया अनुपसेन्यतयाच 
व्यावृत्तर्योग्याद्‌ विषयाद्‌" इति एत्ति; घ प्रतौ नास्ति { 
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कारण होनेसे प्रकृतिके अनुकूल नहीं है उसे छोडना चाहिये । इसी प्रकार जो 
भी, गोमूत्र, ऊंटनीका दूध, शङ्खचूर्णं, पानका उगाल, सार, मूत्र, पुरीष 
तथा खकार आदि वस्तुएँ अनुपसेव्य ह- रिष्ट मनुष्योंके सेवन करने योग्य 
नहीं हं उन्हें भी छोडना चाहिये, क्योकि अनिष्टपन भौर अनुपसेष्यपनके 
कारण छोडनेके योग्य विषयन्षे अभिध्रायपुवंक जो निवृत्ति होती है वही त्रत 
कहटुकाती है । । 

विक्ञेषार्ण-मनुष्यको प्रकृति भिन्न-मिन्न प्रकारकी होती है । कोई वस्तु 
किसीके लियि लाभदायक है ओर किसीके व्यि हानिकारकरहै। इस तरह जो 
वस्तु जिसके लिये हानिकारक हो वह्‌ प्रासुक--तवसस्थावरके घातसे रहित होमे 
पर भी अनिष्ट कहराती है । व्रती मनुष्यको इसका स्याग करना चाहिये! 
इसी प्रकार जो वस्तुएँ शिष्ट मनचुष्योके सेवनमें नहीं आत्त हँ वे भनुपसेव्य हं 
वरतो मनुष्यको इसका भी त्याग करना चाहिये, क्योक्रि योग्य विषयका 
अभिप्रायपूवंक जो त्याग किया जाता है वही त्रत कहता है। इस 
प्रकार व्रती मनुष्यको १. व्रसघात, २. वहुषात, ३. प्रमादवधक, ४. भनिष्ट 
ञओौर ५. अनुपसेव्य इन पाचों प्रकारके अभक्ष्योका त्याग करना 
चाहिये ॥ ४०॥ ८६ ॥ 

तच्च द्विधा भिद्यत इति- 


नियमो यमश्च विहितौ द्वेधा मोगोपमोगसंहारात्‌ । 
नियमः परिभितकालो यावज्जीवं यमो ध्रियते ॥ ४१॥ 
“भोगोपभोगसंहारात्‌" भोगोपभोगयो; संहारात्‌ परिमाणात्‌ तमाधित्य । घा 
विहितौ" दास्यां प्रकाराभ्यां दधा व्यवस्थापितो 1 कौ ? (नियमो यमश्चे^्येती ! तत्र को 
नियमः कश्च॒ यम इत्याहुू-- नियमः परिमितकालो' वक्ष्यमाणः परिमितः कालो यस्य 
भोगोपभोगहारस्य स्र नियमः । "यमश्च यावज्जीवं छ्ियते' । 
आगे वह्‌ परिव्याग दो प्रकारका होता है, यह्‌ कहते हं-- 
नियम इति-- ( भोगोपभोगसंहारात्‌ ) भोग भौर उपभोगके 
परिमाणका आश्रयकर ( तियमः ) नियम (च ) भीर ( यसः ) यम (दधा) 
दो प्रकारसे ( विहितौ ) व्यवस्थापित ह-प्रत्तिपादित ह । उनमें ( परिमित- 
कारः ) जो कारके परिमाणसे सहित्त है वह ( नियमः ) नियम भौरनजो 
( यावज्जीवं ) जीवनपयंन्तके लिये ( ध्यते) घारण किया जात्ता ह वह्‌ 
{ यमः ) यम कृहृलाता है । 


४१-८७ ] रत्नकरण्डकश्रावकाचा 


टीका्थ--मोग ओर उपभोगा परिमाण नियम "अरय भेदसे दो 
प्रकारकाहोतादहै। जो परिमाण समयकरी अवधि ठेकर कियाजाताटहै वह्‌ 
नियम कहुकाता दह ओर जो जीवन पयन्तके ल्यि धारण क्रिया जाता है वह्‌ यम 
कहटखाता है । 

विकशेषा्थ-जो वस्तुएँ ऊपर कहे हए पांच प्रकारके अभक्ष्यकी कोटिमें 
आती है उनका तो यम ॒रूपसे व्याग करना चाहिये अर्थात्‌ जीवन पर्यन्तके 
लि त्याग करना चाहिये भौर जो अभक्ष्यकी कोरिमें नहीं आती हँ उनका भपने 
परिणाम तथा देश-कार्की योग्यत्ता देखते हुए नियम ओौर यम-दोनों रूपसे व्याग 
किया जाता है ॥ ४१॥ ८७ ॥ 

तत्र परिमितकाले तत्संहारलक्षणनियमं दशंयन्ताहु- 


भोजनवाहनश्चयनस्नानपवित्राङ्खरागङ्कघुमेषु । 
ताम्बूरुवसनभूषणसन्सथसं गीतगीतेषु ॥ ४२ ॥ 

अद्य दिवा रजनी वा पक्षो मासस्तथत्त रयनं वा । 

इति कालपाराच्छत्या प्रत्याख्यानं भवोन्नयसः ॥ ४३ ॥ 


युगल । नियमो भवेत्‌ । [कि तत्‌ ? प्रत्याख्यानं । कया ? कालपरिच्छित्या । तामेव 
फालपरिचधति दर्लयन्नाहू--अदय त्यादि, अद्येति भ्रवत्तमानघटिकाप्रहु रादिलक्षणकाल- 
परिच्छित्या प्रत्याख्यानं । तथा दिवेति । रजनी रात्रिरिति दा! पक्ष इतिवा 1 मास 
इति वा । ऋतुरिति वा मासद्वयं । मयनमिति वा षण्मासा ! इत्येवं कालपरिच्छित्या 
प्रत्याख्यानं 1 केषिित्याहु-भोजनेत्यादि भोजनं च, वाहनं च धोटकादि, शयनं च 
पत्यङ्कादि, स्थानं च, पवित्राङ्खरागश्च पवित्रश्चासावद्धःरागश्च कुकु मादिविकेपनं । 
उपलणमेतेदज्जनतिल कादीनां पविच्रविश्ञेषणं दोषापनयनार्थं तेनौषघाद्यद्धसगो निरस्तः। 
फुसुमानि च तेषु विषयभूतेषु 1 तथा ताम्बूल च वसनं च दस्त्र भूषणं च कटकादि 
मन्मयश्चे कामसेवा संगीतं च गीतनृत्यवादिन्नन्ये गोतं च केवलं नृत्यवाद्यरदहितं तेषु 
च विषयेषु अद्यं त्यादिरूपं कार्परिच्छित्या यस्प्रत्यास्यानं सर नियम इति व्यार्या- 
तम्‌ }} ४२-४३ 

अव उस भोगोपभोपपरिमाणन्नतमे परिमितकाल्वाला जो नियमरूप त्याग 
दै उसे दिखकाते हए कहते ह- 

भोजनेति--( भोजनवाहनजलयनस्नानपवित्राद्धसतगक्ुसुमेषु } भोजन, 

सवारी, शयन, स्नान, पवित्र अद्खविलेपन, पष्प ( तम्दरूल्वसननूएणमन्मय- 
संगीतगीतेषु ) पान, वस्त्र, आभूषण, कामसेक्न, संगोत ओर गीतके विषयमे, 

२२ 
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( अद्य ) आज, ( दिवा ) एकदिन ( रजनी ) एकरातत ( वा ) अथवा ( पक्षः) 
एकपक्ष ( मासः ) एक माह (तथा ) ओर (ऋतुः ) एक ऋतु-दो माह 
(वा) मथवा ( अयनं) एक अयन-छहु माहु ( इति ) इस प्रकार 
( का{लपरिच्छित्या ) समयके विभाग पूवक ( प्रत्याख्यानं ) त्याग करता. 
( नियमः } नियम ( भवेत्‌ ) होता है । 

टीकाथे--भोजनका अथं प्रसिद्ध है, घोड़ा आदिको वाहन कहते है, पलंग 
आदिको शयन कहते है, स्तानका अथं प्रसिद्ध है, अपवित्र वस्तुभोके संपक॑से 
रहित केशर आदिक विलेपनको पविव्राङ्खराग कहते हँ, यह अङ्खयाग अञ्जन 
तथा तिलक आदिका उपलक्षण है | अद्धुरागकै साथ जो पवित्र विशेषण दिया 
गया है वह्‌ दोषोको दूर करमेके लिए दिया गया है । इसलिए सदोष ओषध तथा 
अद्धरागका निराकरण होता 1 कुयुमक्रा अथं प्रसिद्ध है, ताम्बूल पानको 
कहते हँ, वसन वस्त्रको कहते हैँ, कटक आदिको भूषण कटूते ह, कामसेवनको 
मन्मथ कहते हँ, जिसमें गीत, नृत्य ओर वादित्र यै तीनों होति हँ उसे संगीत 
कहते हुँ गौर जिसमे केवल गीत होता हैँ नुत्य ओर वादित्र नहीं होते उसे गीत 
कहते हँ । इन सवके विषयमे समयकी अवधि लेकर जो व्याग होता है वह नियम 
कहटलाता है । चाल दिनमें एक घडो, एक पहर भादि कालका परिमाणकर त्याग 
करना आजका त्याग है | दिन ओर रात्रिका अर्थं स्पष्ट है । पत्र दिनको पक्ष 
कहते हँ । तीस ॒दिनको मास कहते ह । दो मास्को ऋतु कहते हँ । एक वर्षमे 
चैत्र भौर वैशाखसे लेकर दो-दो मासमे क्रमसे वसन्त, ग्रीष्म, वर्पा, शरद, 
हेमन्त ओर शिशिर ये छह ऋ तुए होती हैं | उत्तरायण ओर दक्षिणायनके भेदसे 
वर्षमे छह्‌-खह माके दो अयन होते हँ | इस प्रकार समयको अवधि रखक्रर 
भोजन आदिका व्याग करना नियम कहुखाता दै | 

विजेषार्थ- में माज एक वारया दो वार भोजन करूंगा, बाज सवारीपर 
नहीं वेगा, भाज पलंगपर नहीं सोङंगा, भाज एक वार ही स्नान करूंगा, माज 
ररीरमें विकेपन नहीं लगाऊंगा, आज फूोकी माला नहीं पहर्नृगा, भाज पान 
विलकूल नहीं खाङऊंगा अथवा इतने परिमाणमें खाठेगा, आज दो वस्त्र अथवा 
चार पांच आदि वस्त्र पहनुंशा, माज आभूपण नहीं पहूनुगां मथवा इतने 
आभूषण पहिनृगा, साज करामस्ेवन नहीं कलूगा, भाज संगोतमे सम्मिलित नहीं 
होगा ओर माज गीत वन्द रव्खूंगा । इस प्रकार कालका परिमाण रखकर जो 
त्याग किया जाता है वह नियम कहलाता दै 1 भौर इन्दं वस्तुर्मोका जीवन 
पर्यन्तके छ्िए जो त्याग होता दै वह्‌ यम कहलाता है ॥ ४८२-४३ ॥ ८८-८९ ॥ 
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भोगोपभोगपरिमाणस्येदानीमतीचारानाह- 
विषयविषतोऽनुपेक्नायुस्म्रतिरतिरोल्यमतितषाऽदुभवौ । 
भोगोपमोगपरिमाव्यतिक्रमाः पश्च कथ्यन्ते ॥ ४४ ॥ 

भोगोपभोगपरिमाणं तस्य व्यत्िक्रमा अतीचाराः पच कथ्यन्ते! केते इत्याह 
विषयेत्यादि--विषथ एव विषं प्राणिनां दाहस्ततापादिविघायित्वात्‌ तेषु ततोऽनुपेक्षा 
उपेक्षायास्त्यागस्याभावोऽनुपेक्षा भादर इत्यर्थः । विषयवेदनाभ्रतिकारार्थो हि विषयानू- 
भवस्तस्मात्ततप्रतीकारे जातेऽपि पुनर्थस्संभाषगालिगनाद्यादरः सोऽत्यासक्तिजनकत्वादती- 
चारः । अनुस्परतिस्तदनुभवातप्रतोकारे जातेऽपि पुनविषर्याणां सौँदयंसुलतसाघनः्वादन्‌- 
स्मरणमत्यासक्तिहैतुत्वादतोचारः । अतिलौल्यमतिगद्धिस्ततप्रतीकारजातेऽपि पुनः 
पुनस्तदनुभवाकाकषित्य्थः । अतितरृषा भाविभोगोपभोगादेरतिगृदधचा प्राप्त्याकाक्षा । 
अत्यनुभवो नियतकाक्ेऽपि यदा मोगोपभोगावनुभवति तदाऽत्यास्क्त्यानुभवति न 
पुनर्वेदनाप्रतीकारतयाऽतोऽतीचारः 1 ४४ ॥ 

इति प्रभाचन्द्रविरचितायां समन्तभद्रस्वामि- 
विरचितोपसकाध्ययनटोकायां 
तृतीयः परिच्छेदः ॥ ३ ॥ 
अव आगे भोगोपमोगपरिमाणव्रतके अतिचार कहते ह-- 
विपयेति-( विषयविषतः ) विषयरूपी विषमे ( अनूपेक्षा ) उपेक्षा 

नहीं होना अर्थात्‌ उसमे आदर रखना, ( अनुस्मृतिः ) भोगे हुए विषर्योक्ता वार- 
वार स्मरण करना ( अत्िलौल्यं ) वतंमान विषययोमे अधिक लम्पटता रखना 
( अतितुषानुभवौ ) आगामी विषयोंकी भधिक तृष्णा रखना ओर वतमान 
विषयका अत्यन्त आसक्तिसे अनुभव करना ( एते ) ये ( पञ्च ) पांच ( भोगोप- 
भोगपरिमव्यतिक्रसाः ) भोगोपमोगपरिमाणनव्रतके अतिचार ( कथ्यन्ते ) कह 
जाते ह्‌) 

टीका्थं--विषय विषके समान हं क्योकि जिस प्रकरार विप, प्राणियोको दाह 
तथा संताप आदि करता है उसो प्रकार विषय मी प्राणिरयोको दाह गौर्‌ संताप 
आदि उत्पत्न करते ह 1 इस विषयरूपौ विषते उपेक्षा नहीं होना अर्थात्‌ उनके 
प्रति आदरका भाव वना रहना असुपेक्षा नामका अतिचार ह । विपयोका अनू 
भव--उपभोग विषयसम्बन्धो वेदनाके प्रतिकारकं ल्यि क्रियाजतारहै सो 
विषयानुभवसे वेदनाका प्रतिकार हौ जानेपर भी फिरसे संमापण तया जाकिद्धन 
आदिमे जो आदर है वह्‌ अत्यन्त आसक्तिका जनक होने अतिचार माना यातत 
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है । विषयानुभवसे वेदनाका प्रतिकार हो जानेपर भी सौन्द्य॑जतित सुखका 
साधन होसे विषयोंका बार-बार स्मरण करना यह अनूप्पृति नामका अत्तिचार 
है 1 सत्यन्त भासक्तिका कारण होने यह्‌ अतिचार माना जाता है । चिषयोमें 
अस्यन्त गृद्धता रखना अर्थात विषयान्रुभवसे वेदनाका प्रतिकार हो जानेपर भी 
बार-बार उसके अनुभवको भाकाक्षा रना अतिलैद्य नामका अतिचार है। 
आगामी भोगोपभोग आदिकी अत्यविक गृढताके साथ प्राप्तिकी भकांक्षा 
रखना अतितषा नामका अतिचार है । ओर नियतकालमे भी जव भोग भौर 
उपभोगका अनुभव करता है तव अत्यन्त आसवित्तसे करता है वेदनाके प्रति- 
कारकौ भावनासे नही, यह्‌ अत्यन्रुभव नामका अतिचार है । - 

विशेषाथं-तत्तवाथसुत्रकार उमास्वामो महाराजने, भोगोपभोगपरिमाण- 
व्रतकं सचित्ताहार, सचित्तसम्बन्धाहार, सचित्तसंमिश्राहार, अभिषवाहार भीर 
दुःपकेवाहार ये पाच अत्तिचार निरूपित किये ह । भोग भौर उपभोगकी वस्तुं 
अनेक हँ अतः सवसे सम्बद्ध अतिचारोका दिग्दशेन असम्भव जानकर उन्होने 
मात्र भोजन सम्बन्धी अत्तिचा्ोका वणंन किया है  उपलक्षणस्े मन्य भोगोप- 
भोग सम्बन्धी भतिचारोकी भोर संकेत किया है} परन्तु समन्तमद्रस्वामीने 
भोगोपभोगसामान्यको लक्ष्यमे रखकर अतिचारोका वणन किया है । बनुपेक्षा 
अनुस्मृति, अतिरौल्य, अतितृषा मौर अत्यनुभव इनका सम्बन्धं प्रत्येकं भोगं 
उपभोगके साथ होता है । अनुपेक्षा आदि अत्तिचार क्यो ह इसका स्पष्टीकरणं 
टीकार्थमें कियाजा चुका है] ४४॥। ९० ॥ 

इस प्रकार समन्तसद्रस्वामीरचित उपासकाध्ययनकी प्रमाचन्द्राचायं- 


विरचित टीकामें -तृतोय परिच्छेद पूणं हुमा । 


१. सचित्तसम्बन्धसम्मिश्चाभिपवदुःपकवाहाराः ॥ ७-३५ ॥ 
२. मूलग्रंयमे अणुव्रत भोग गुणत्रतके पृथक्‌ पृथक्‌ परिच्छेद रखे ह परन्तु संस्कृत-टीका- 
कारे अणुत्र्तोका उपकारक होनैमे गुणव्रतोको अणुव्रतोकरे साय ही एक पर्च्छिदमें 


रक्वा हं । 


शिघ्ाव्रताधिकारर्चतुथः 
साम्प्रतं शिक्षात्रतस्वरूपप्ररूपणार्थमाह्‌- 


देशावकाशिकं वा सामायिकं प्रोषपोपवासो वा। 
वेयाघरस्यं शिक्षात्रतानि चत्वारि शिष्टानि ॥ १॥ 


शिष्टानि प्रतिपादितानि । काति ? शिक्लात्रतानि । कति ? चत्वारि 1 फस्मात्‌ ? 
दे्ावकाशिकमित्यादिचतुःप्रकारसद्धावात्‌ । वाश्ब्दोऽ्र परस्पर ^प्रकारसमुच्चये । 
देडावकाश्िकादीनां लक्षणं स्वयमेवाग्रे ग्रन्थकारः करिष्यति ॥ १॥ 


अव शिक्षात्रतका स्वरूप वतलानेके चयि उसके नाम कहते ह- 


देश्ावकारिकं वेति--\ देश्षावकाक्चिक ) देरावकारिक (वा) मौर 

( सामपिकं ) सामायिक, ( प्रोषधोप्वासः ) प्रोषधोपवास ( वा) ओौर ( वेया- 
वृत्यं ) वेयावृत्य [ इमानि ] ये ( चत्वारि ) चार ( शिक्षात्रतानि ) रिक्षात्रत 
( शिष्टानि ) कहे गये है ! 

टीकार्थ--रलोकमे जो "वा" शब्द है वह परस्परके समुच्चय अर्थ॑मे प्रयुक्त 
हुभा है । शिक्षानरतके चार प्रकार कहे गये ह--१ देशावकाशिक, २ सामायिक 
३ प्रोषधोपवास ओर ४ वेयावृत्य । इन सवके स्वरूप ग्रन्थकार स्वयं ही आगे 
कगे \ 

विकेषार्भ--"रिक्षाये व्रतं शिक्षात्रतम्‌' इस व्युत्पत्तिके अनुसार मुनित्रत- 
की शिक्षाके लिय जो व्रत होते हुं उन्हं शिक्षाव्रत कहते हं । शिक्षान्रत चार 
इस विषयमे तो सवं आचायं सहमत ह 1.परन्तु उनके नाम-निधरिणमे आचायोकि 
विभिन्न मत हं] सवंप्रथम कुन्दकुन्द स्वामीने १ सामायिक, २ प्रोपधघ,३ 
अत्तियिपूजा ओर ४ सल्टेखना इन चारको शिक्लात्रतं माना है 1 उमास्वामीनें 
१ सामायिक, २ प्रोषधोपवास्, ३ भोगोपभोगपरिमाण जीर ४ अत्तिविसंविमाग 
इत चारको चिात्रत कहा है । समन्तमभद्रस्वामोने १ देशावकादिक, २ सामा- 


१. परस्परसमुच्यये घ । 
२. सामार्यं च पटमं विदियं च तहैव पोह मपियं 1 
तयं अतिहि पज्जे चरत्य सल्टेहना अंते 1 २५ 1 चारिप्रप्रारत 
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यिक्, ३ प्रोपधोपवास ओर ४ वैयावृत्य इन चारको शिक्ात्रतमें परिगणित 
किया है । आचायं वमुनन्दीने १ भोगपरिमाण, २ उपभोगपरिमाण, ३ वतिधि- 
संविभाग ओर ४ सल्लेखना इन चारको चिक्षात्रत माना है । चकि सामायिक 
ओर प्रोषधको तृतीय ओर चतुर्थ प्रतिमाका रूप दिया गया है इसखिये वसुनन्दी 
ने इन्दं शिक्षात्रततोमे शामिकरु नहीं किया है । कुन्दकुन्दस्वामीने देशाचकादिक 
( देशत्रत ) का वणंन गुणव्रतोमे किया है | इसीप्रकार समन्तमद्रस्वामीने 
भोगोपभोगपरिमाणत्रतकौ भी गुणत्रतोमे संम्मिलिति किया रै। कुन्दकुन्द 
स्वामीको सल्केखनाको शिक्षाव्रत मानने सम्बन्धी मान्यता अन्य आचार्यक 
संमत नहीं हुई क्योंकि सल्लेखना मरणकाल्मे ही धारण कौ जा सकती है भौर 
रिक्षात्रत सदा धारण किया जाता है । इसी द्ष्टिसे अन्य माचार्योनि सल्ठेखनाः 
का वणन वारह व्रतोके अतिरिक्त कियारहै । इसके -स्था्तपर उमास्वामीने 
अतिथिसंविभाग ओर समन्तभद्रने वैयावृत्यको रिक्षात्रत्त स्वौकृत क्रिया है । 
वेयावृत्य, अत्तिथिसंविभागतव्रतका ही विस्तृत रूप है । कुन्दकुन्दस्वामीने 
सल्केखनाको जो शिक्लात्रतमें सम्मिलित किया है उसमें उनका अभिप्राय सल्ले- 
खनाक्री भावनसे जान पडता है अर्थात शिक्षात्रतमे सदा एसी भावना रखनी 
चाहिये कि मेँ जीवनान्तमें सल्टेखनासे मरण करं । एसी भावना सदा रक्खी 
जा सक्ती है।॥ १॥९१॥ 

तन्न देशावकाशिकस्य तावल्लक्षणं-- 

देशावकारिकं स्यात्कालपरिच्छेदनेन देशस्य । 
प्रस्यहमणुत्रतानां प्रतिसंदाये विशारस्य ॥ २ ॥ 

देश्चावकाश्शिकं देहो म्यदीङृतदेशमध्येऽपि स्तोकगप्रदेशेऽवकाशो नियतक्रालमवस्यानं 
सोऽस्यास्तीति देशावकाशिकं शिक्षाच्नतं स्थात्‌ । कोऽसौ ? प्रतिसंहारो व्यावृत्तिः । 
कस्य ? देशस्य । कथंभरतस्य 2 विश्चलस्य वहोः । केन ? कालपरिच्छेदनेन दिव- 
सादिकालमर्यादया । कथं ? प्रत्यहं प्रतिदिनं । केषां ? अणुत्रतानां जणूनि सूक्ष्माणि 
व्रतानि येषां तेषां श्नावकाणासित्यर्थः 1 २॥ 

अव देशावक्राशिक चिक्नात्रतका क्षण कहंते ह-- 

देशावकाथिकं स्यादिति-( अणु्रतानां ) गणुत्रतके धारक श्रावका - 
( प्रत्यहं ) प्रतिदिन ( कापरिच्छेदनेन ) समयकी मर्यादाके दवारा (विज्ालस्य) 


१. मारणान्तिकीं सक्छेखनां जोपिता 1 --त० यु० ७-२२ 1 ` 
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विस्तृत ) ( देशस्य ) देशका { प्रतिसंहारः ) संकोच किया जाना ( देश्ाव- 
काशिकं ) देशावकारिकन्रत ( स्यात्‌ ` होताहै। 

टीकार्थ- मर्यादित देशमें नियत काल तक रहना देशावकाश कहलाता है 1 
यह्‌ देशावकाश जिस त्तका प्रयोजन दै उसे देशावकारिक त्रत कहते हैं} 
दिगब्रत नामक गुणत्रतमें जीवनपर्य॑न्तके लिये जो विशाल क्षेत्र निरिचत किया 
था उसमें एक दिन, एक पहर आदि कालकी मर्यादा केकर ओर भी संकोच करना 
देशावकालिक शिक्षात्रत कहलाता है । यह्‌ ब्रत अणुत्रतके धारक श्रावकोके 
होता है । अणनि सूक्ष्माणि व्रतानि येषां ते अणुत्रताः तेषाम्‌' इस प्रकार समास 
करनेसे अणुत्रतका अथं श्रावक हो जाताहै। 

विक्ञेषार्थ--श्रावकको प्रतिदिन प्रातःकाल समयकी अवधि लेकर अपने 
यातायातकी सीमा निदिचत करना चाहिये, क्योकि दिग्ब्रतका क्षेत्र जीवनपयंन्तके 
लिए होनेसे विस्तृत होता है । उतने विस्तृत क्षेत्रमे प्रतिदिन गमन नहीं होता । 
इसलिये अपनी उस दिनकी आवद्यकताओंको देखकर विस्तृत क्षे्रको संकुचित 
कर लेना चाहिए ॥ २।॥ ९२॥ 

अथ देशावकाश्चिकस्य का मर्यदा इत्याह-- 


गृहदारिग्रामाणां क्षे्रनदीदावयोजनानां च | 
देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपोवृद्धाः ।॥ ३ ॥ 
तपोवृद्धाश्िरन्तनाचार्या गणघरदेवादयः । सीम्नां स्मरन्ति मर्यादाः प्रतिपाद्यन्ते । 


सीभ्नामित्यत्र ^“ भस्पृत्ययंदयीशां क्म" इत्यनेन षष्ठो । केषां सीमाभूतानां ? गृह 
हारिग्रामाणां हारिः करकं । तथा क्षेत्रनदी दावयोजनानां च दावो चनं । कस्यैतेषां 
सीमाभूतानां ? दे्ावका्लिकस्य देशनिवुत्तित्रतस्य । 
अव देशावकादिकत्रतमे किंस प्रकार म्रदा को जाती है, यह्‌ कहते ह- 
गहहारीति-{ तपोवृद्धाः ) गणधरदेवादिक चिरन्तन भाचायं ( गृह्‌- 
हारिग्रामाणां ) घर, छावनी, गाव ( च ) भौर ( क्षेत्रनदीदावयोजनानां ) खेत, 
नदी, वन तथा योजनोंको ( देशावकाशिकस्य ) देशावकाश्िक विक्षाव्रतकी 
( सीम्नां ) सोमा ( स्परन्ति स्मरण करतेह। 
टीकाथं--"तपसा वुद्धास्तपोवृद्धाः" इस व्युत्पत्तिके अनुसार जो तपसे वृद्ध 
है एेसे गणघरदेवादिक चिरत्तन--प्राचीन आचार्योका ग्रहण होता है 1 उरन्टनि 


१ “अधीगर्थदयेशां कर्मणि". पाणिनीय सूत्र । 
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देशावकारिकव्रतकी सीमाए' वताते हृए मर्यादाके रूपमे घर, छावनी, ग्राम, 
खेत, नदी, वन अथवा योजनका सीमारूपमें स्मरण किया है । 'सीम्नामु" यह. 
पर कमं अथंमे 'स्मृत्यथंदयोशां कमं" इस सूत्रसे षष्ठो विभविततकरा प्रयोग हृ 
1 सूत्रका अथं इस प्रकार है- स्म्यर्थ एं 

क व क # [त्यर्थक धातुं तथा दय गौर ईदा धातुके 

विक्ञेषाथं- मे भाज अमुक महानुभावके घर तक जाछंगा, मै आज नगरे 
वाहुर वनी हुई छावनो तक जाडंगा, मँ आज अमुक गाव तक जाऊंगा, मै आज ` 
अमुक खेत तक जाठंगा, मे जज अमुक नदौ तक नाढंगा, मँ माज भमुक वन 
तक जाऊंगा भौर मेँ माज इतने योजन तक जागा, इस प्रकारका नियम 
श्रावकको प्रतिदिन करना चाहिये । चारकोशका एके योजन होता है । जिस 
प्रकार आजकर मार्गमे माइलस्टोन-- मीके पत्थर गड रहते हैँ उस प्रकार पहले 
योजनके स्तम्भ वनाये जाते थे। सीमा निर्धारित करते समय योजनके 
स्तम्भोकी भी सीमा निरिचतत की जाती थी 1 आजकल उसके स्थानपर मीके 
पत्थरकी सीमा निश्चतत की जा सकती है ।। ३ ॥ ९३ ॥ 

एवं द्रव्यार्वाधि योजनार्वाधि चास्य प्रतिपाद्य कालावधिं प्रतिपादयच्चाह्‌-- 

संवस्सरश्रतुमयनं मासचतर्मासपक्षमृकषं च । 
देशावकाशिकस्य प्राहुः काराव्िं प्राज्ञाः ॥ ४ ॥ 

देश्चावकाक्चिकस्य कालार्वाि कालमर्यादां प्राहुः । के ते ? प्राज्ञाः गणघरदेवादयः। 
कि तदित्याह संबत्सरमित्यादि संवत्सरं यावदेतावत्येव देके मयाऽवस्यातव्यं । तथा 
ऋतुमयनं वा यात्‌ । तथा मास्तचतुम्िपक्षं यावतत्‌ । ऋक्षं च चन्द्रमुषत्या नादित्य- 
भुक्त्या वा इदं नक्षत्र यावत्‌ । । 

इस प्रकार देशावकारिक व्रतकी द्रव्यावयि गीर योजनाव्धिको वताकर ` 
अव कालावयिका प्रतिपादन करते हए कटते है-- 

संवस्सरमिति--( प्राज्ञाः ) गणय रदेवादिक वुद्धिमान्‌ पुरुष (संवत्सर) 

एकवपं ( ऋतुं ) एक ऋतु--दो माह, (अयनं) एक अयन--छहं माह, ( मास- 
चतुर्मासपक्षम्‌ ) एक माह, चार माह, एक पक्ष-पन्द्रह दिन (च ) गौर ( ऋक्षं ) 
एकं नक्षघ्रको ( देशावकाश्िकस्य ) देशाचकारिक तब्रतकौी ( काला्वधि) 
कारुकी मर्यादा { प्राहुः ) कहते ह 1 

टीकाथं-देलावकारिक तव्रतमे काट्की मर्यादा वताते हुए गणधर- 
देवादिकने एक वर्प, एक ऋतु, एक अयन, एक माह, चार माह, एक पक्ष यथवा 


४-९४ रत्नकरण्डकश्रावकाचार १७७ 


एक नेक्षत्रको कालावधि कटा है । अर्थात्‌ संवत्सर आदिकी सीमा केकर देराव- 
काशिकं व्रतम यातायातका क्षेत्र निदिचित किया जाता है । ऋक्ष-नक्षत्रदो 
प्रकारके होते है-एक चन्द्रभुक्तिकी अपेक्षा ओर दुसरे सूयभुक्तिकी अपेक्षा । 
चन्द्रभुक्तिकी अपेक्षा भदिवनी, भरणी आदि नक्षत्र प्रतिदिन बदलते रहते है 
अर्थात्‌ एक दिनमे एक नक्षत्र रहता है भौर सू्यभुक्तिकी अपेक्षा एकवर्षमें 
अर्विनी आदि सत्ताईस नक्षत्र क्रमसे परिवतित होते हं । संवत्सर आदिक 
अर्थं स्पष्टहै। 
विक्ञेषा्थ-देशावकारिक ब्रतके क्षेत्रकौ अवचिका वर्णन पूवं इोकमे 
किया गया था, यहाँ कालकी अवयिका व्रणंन किया गयाहै। उसे इस प्रकार 
समञ्चना चाहिये कि मँ एक वषं तक, अथवा अमुक ऋतु--दो माह तक, एक 
अयन--छह माह्‌ तक, एक माहं तक, चारमाह तक, एके पक्ष तक अथवा अमुक 
लक्षत्र तक इस स्थानसे अगे नहो जाऊंगा । इस प्रकार समप्रकी सीमा निरदिचत 
करना चाहिये ! दित जीवनपयंन्तके ल्य होता है परन्तु देशावकारिकत्रत 
समयकी मर्यादा लेकर धारण किया जाता है ।॥ ४॥ ९४॥ 
एवं देक्ञावकारिकत्रते छते सति ततः परतः क स्यादित्याह - 
सीमान्तानां परतः स्थूरेतरपश्चपापसंत्यागात्‌ । 
देशावकारिकेन च महावतानि प्रसाध्यन्ते ॥ ५ ॥ 


प्रस्ताप्यन्ते व्यवस्थाप्यन्ते । कानि? महात्रतानि। केन ? देश्ञावक्ता्षिकेन चन 
केवछं दिग्विरत्यापितु देलावकाक्िकेनापि । कुतः ? स्यूठेतरेपं वपापक्तत्यगात्‌ स्यूटेत- 
राणि च तानि हिसादिलक्षणपंचपापानि च तेषां सम्पर्‌ त्यागात्‌ 1 क्व ? सोमान्तानां 
परतः देशावकश्िकब्रतस्य सीमाभूता ये "अन्ताघर्मा' यहादयः संवत्सरादिदित्तेएाः तेषां 
वा अन्ताः पयन्तास्तेषां परतः परस्मिन्‌ नगे । 

इस प्रकार देशावकाशिकन्रत ठेनेपर मर्यादाके भागे क्याहोता है, यह 
कठते हं-- 

सीमान्तानापिति-( सीसान्त्यनां ) सीनाओके अन्तमागकते ( परतः} 

भगे ( स्थुलेतरपञ्चपापसंत्यागाद्‌ ) स्थ गौर तृक्ष्मं पचो पायक म्यर्‌ 
प्रकार त्याग हो जानते ( देलादक्ताश्िकतेन च ) देदादक्नानिक्द्रतक् हारा नी 
८ सहान्रतानि ) महात्रत ( प्रसा्यन्ते ) सिदध कयि जते ह! 

टीकायथं-देशावकािकवरत्मे जो क्षेत्र ओर कालको उप्ता सीमः 
निर्धारित की गर ह उनके आगे हिसादि पांच पापोकरा स्यूल तथा सूक दोनों 

२३ 
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प्रकारसे परित्याग हो जाता है इसलिये दिग्ब्रतके * समान देरावकाशिकव्रतके 
हारा भी महात्रतोकी साधना की जाती है। 

विक्ञेषाथं-क्ेत्रमर्यादामे जो गृह, छावनी आदिकी मर्यदालोथोततथाः 
कालमर्यादामें जो संवत्सर भादिकी मर्यादा निरस्चित्त की थी उन मर्याबाओके 
भागे गमन न होनेसे स्थूल गौर सूक्ष्म दोनों प्रकारसे पांच पापोका परित्याग 
टो जाता है । इसल्यि वहां बणुत्रतधारियोके भी महाव्रत जैसी अवस्थाहो 
जाती है ॥ ५॥ ९५ ॥ 

इदानीं तदतिचारान्‌ द्छंयन्नाहू-- . 

प्रेपणकव्दानयनं रूपाभिव्यक्तेपुद्गलक्षपो । 
दे्ञावकार्षिकस्य व्यपदिरेयन्तेऽत्ययाः पञ्च ॥ ६ ॥ 

अव्यया अतिचाराः । पेच व्यपदिषयन्ते कथ्यन्ते । के ते ? इ्याहु--प्रेपणेत्यादि- 
मयदिी्घते देशे स्वयं स्थितस्य ततो वहिरिदं कुवित विनियोगः प्रेषणं । मथदिीकृत- 
देगाद्वदहि्व्यापारं दुर्वतः कर्मकरान्‌ प्रति खात्‌क्रणादिः शब्दः 1 तदेशाद्‌बहिः 
प्रयोजनवज्ञादिदमानयेत्यान्ञापनमानयनं । मर्यादीकृतदेश्ञे स्थितस्य वहिरदेशे कमं कुर्वतां 
कर्मकरणं स्वविग्रहुप्रदर्नं ङपाभिव्यक्तिः 1 तेषामेव लोष्ठादिनिपातः पुद्गलक्षेपः ॥६॥ 

अव देशावकाशिक ब्रतके अतिचार दिखकाते हुए कहते हं 

तरेपणेत्ति--( प्रेषणब्दानयनं ) प्रेषण, शब्द, आनयन, (रूपाभिव्यक्ति- 

पुदगलक्षेपौ ) रपाभिव्यक्ति भौर पुद्गलक्षेप [ इमे ] ये ( पच्च ) पाच ( दे्ाच- 
काशिकस्य ) देरावकारिक रिक्षात्रतके ( मत्ययाः ) अतिचार ( व्यपदिश्यन्ते ) 
कटे जाते ह 1 

टीक्ता्थं-स्वयं मर्यादित देशमें रहकर (तुम यह्‌ काम करो" इस प्रकार 
कटुकर दुसरेको मर्याद।के बाहर भेजना प्रेषण नामका अतिचार है । मर्यादाके 
वाहर कायं करने वारे कायंकर्ताओके प्रति खकार या खाँसी आदिका शब्द 
करना चन्द नामका अतिचार है । मर्यादासे वाह्य कषेत्रम रहने वारे छो्गोको 
` प्रयोजनवदा यह याज्ञा देना कि तुम अमुक वस्तु लाभो आनयन नामका 
अतिचार है । स्वयं मर्यादित क्षेत्रके भीतर स््थित्त रहकर वाद्य क्षेतरमेँ काम 
करने वाले छोर्गोको अपना दारीर दिखलाना रपाभिव्यक्ति नामका अतिचार 
द जीर उन्दी खोगोको रक्ष्य केर ककड पत्थर आादि फेंकना पुद्गलक्षेप नामका 
अत्तिचार ह । देदावकारिकत्रतके ये पाच मतिचार कह जति ह । 

विकेषा्थं-त्रतत वारण करलेका मू प्रयोजन रागादिक भावोपर नियन्त्रण 


६-९६ ] रत्तकरण्डकश्रावकाचार १७९ 


प्राप्त करना है । जरह इन भावोंपर तियत्त्रण नहीं हौ पाता है वहाँ त्रत निर्दोष 
नहीं परता है -उसमे अनेक दोष कगने लगते हैँ] उन दोषोका नाम हौ अत्तिचार 
है । देशावकारिकनत्रतके अतिचायोका वणंन इस प्रकार है-किसीने नियम लिया 
कि मेँ इतने समय तक इस स्थानसे आगे नहीं जागा | नियमके अनुसार वह॒ 
अपने मर्यादित कषेत्रम स्थित दहै परन्तु रागकी उक्कटतासे दूसरे छोगोको 
मर्यादाके बाहर भेजकर अपना प्रयोजन सिद्ध करता है 1 यहाँ कृतको अपेक्षा 
व्रतको रक्षा होती दहै भौर कारितकी अपेक्षा उसकाभेग हो जता है1 इस 
प्रकार भंगाभंगकी अपेक्षा यहु प्रेषण नामका अतिचारहोताहै। स्वयंतो 
मर्यादाके भीतर स्थित रहता है परन्तु मर्यादाके बाहर काम करनेवाले लोगोको 
खासकर या खकारकर सावधान करता है यह्‌ श््द नामका अत्तिचार है! 
मर्यादाके वाहुरके लोगो फौत आदि करना भौ इसी अतिचारे अन्तगंत है। 
स्वयं मर्यादाके भीतर रहकर वाहरफे क्षेत्रसे किसी वस्तुको वुलवाना आनयन 
अतिचार है! तारया पत्र देकर आडंरसे किसी वस्तुको बुलवाना भी इसी 
अतिचारमे गर्भित है । स्वयं मर्यादाके भीतरके कषेत्रम स्थित रहकर मर्यादा 
के बाहर रोगोंको अपना रूप दिखाना, एसे स्थान पर वेठना जिससे कि 
मर्यादाके वाहुर काम करनेवाले रोग अपना रूप देखकर सावधानीसे काम करते 
रह यह्‌ रूपाभिव्यक्ति नामका अत्तिचार है । टेलोविजनके द्वारा अपना चित्र 
प्रसारित करता भी इसी अतिचारके अन्तगंत है । स्वयं मर्थादाके भीतर रहकर 
मर्यादाके बाहर काम करनेवालोको कंकण, पत्यर आदि फेककर सावधान करना 
पुद्गलक्षेप नामका अतिचार है । मर्यादाके बाहर पत्र भेजना भो इसीमें गमित . 
होता है ।॥ ६ ॥ ९६ ॥ 
एवं देशावकािकरूपं श्िक्षात्रतं व्यास्यायेदाम्मै सामायिकर्पं तदृव्या- 
स्थातुमाह्‌- 
आसमयसक्ति मुक्तं पञ्चाघानामशरेपभवेन । 
सवत्र च सासायकाः सापायङ नास रस्त ॥ ७॥ 
सामधिक नाम स्फुटं शंसन्ति प्रतिपादयन्ति । देते? सामयिकः समयमागनं 

दिन्दन्तियेते सामधिका गणधरदेदादयः। {क्तत ? भुक्तं मोचनं परिहूरपं यत्‌ 
तत्‌ सामयिकं । केषां मोचनं ? पंचाघानां हहतादिपददापानां 1 दपं ? अस्तमय 
मुक्ति वक्ष्पमाणलक्षणसशयमोचन जा समन्त्रंचाप्य यूहौतनियमकाट शुक्ति दादददिःद्यः 1 
रयं तेषां मोदनं ? अश्ेदमदेन सामस्त्येन च पुनर्देततः 1 सर्वद च अर्दः परमे 
च । अनेन देक्लादक्षाक्षिरादस्थ भेदः प्रतिपादितः ॥ ७॥ 


१८० समन्तभद्र-भारती [ ७-९७ 


इस प्रकार देशावकाशिकरूप शिक्षात्रतका व्याद्यान कर अव सामायिकरूप 

शिक्षाव्रतका वर्णन करनेके चयि कहते ह- 
आसमयेति- ( सामयिक्नाः ) अआगमके ज्ञाता गणधरदेवादिक, 

( सवत्र च ) सव जगह--मर्यादाके भीतर ओर बाहर भी ( अङेषभषवेन } 
सम्पुणंरूपसे ( पच्चाघानां ) पांच पपोका ({ आसमयमुर्वित ) किसी निदिचत 
समय तक ( मुक्तं ) त्याग करनेकरो { सामयिकं नाम ) सामयिक नामका रिक्षा- ` 
व्रत ( शंसन्ति ) कहते हं । 

टीक्थं-क्रिसी समयको अवधि टेकर उतने समय तक मर्यादके भीतर 
भौर वाहर दोनों जगह संपृणं रूपे हिसादि पाच पापोका त्याग करना सामायिक 
नामका शिक्षात्रत कटुकता है । देशावकारिकत्रतमें मर्यादाके वाह्यक्षेत्रमे पाच 
पापोका सयाग होता है, मर्यादाके भीतर नहीं । परन्तु सामयिकशिक्षाव्रतमें भीतर 
मौर वाहुर दोनो क्ेत्रोमे उनका व्याग होता है 1 भतः उसकी भधेक्षा सामयिक 
शिक्षाव्रतमें भेद है 1 इलोकमें जो "मुक्त' शब्द है उसमे भाववाचक क्त! प्रत्यय 
हुभा है इसलिये “मुवतं' का अथं "मोचनं" छोडनां होता है । आसमयमुक्ति" यह्‌ 
उसका विशेषण है 1 

चिज्ञेषा्थ--जिनागममें सामायिक गौर सामयिक इस तरह दो शब्द प्रच- 
लित है । उनमें सामयिकः सब्दका व्युत्पच्य्थं इस प्रकार है--'समायः-- समता 
प्रयोजनं यस्य सः सामायिकः' इस व्युत्पत्तिके अनुसार समाय-समताभावकी 
प्राप्ति जिसका प्रयोजन है वह्‌ सामायिक कहलाता है । मुनित्रतमे सदा समता- 
भाव धारण करना पडता है, इसलिये मुनियोके पंचविध चारित्रे सामायिक 
शब्दका प्रयोग हुम है । परन्तु गृहस्थ सदाके लिये समत्ताभाव धारण करनेमें 
असमथं रहता दै, अतः वहु दिनमें दो वार अथवा तोन वार, दो घड़ी, चार 
घड़ी अथवा छह घड़के लिये समस्त पापका परित्यागकर समनाभाव धारण 
करता है । समयकी अविते सहित होनेके कारण उसकी यह्‌ क्रिया सामयिक 
शिक्षात्रत कदहलाती है । जितने समयक्रो अव्रधि ठेकर "वहु सामयिकमें वेठा ह 
उतने समयक लिये वह्‌ पूणं मध्यस्थ रहता है] युख-दुःख, बन्धुवगं-शत्र, संयोग- 
वियोग आदि इष्टानिष्ट परिणतिरयोमँ उसे हपं-विपाद नहीं होता । तथा पञ्च 
पापोका भी चह्‌ उतने समयके लिये पृणंत्यागी होत्ता है । समन्तभद्रस्वामीने इस 
प्रकरणपम्वन्यौ समस्त उलोकम सामयिक कब्दकरा ही प्रयोग क्रिया है । इससे 
जान पड़ता ह क्रि उन्हं शिक्लात्रतका नाम स्तामयिक इष्ट है, सामायिक नहीं | 
1 ७॥ ९७ ॥ 


८-९८ ] रत्नकरण्डकश्चातकाचार १८१ 


आसमयसुक्तीत्यत्र यः स्य्व्दः प्रतिपादितस्तदथं व्याल्यातुमाहू-- 
ूर्णरुदमुषटिवासोवन्धं पर्य्॑बन्धनं चापि । 
स्थानमुपवेश्नं वा समयं जानन्ति समयन्ञाः ॥ ८ ॥ 


समयन्ञा आगमन्ञाः । समयं जानन्ति! कि तत्‌ ? मूधंरहुभुष्टिवासोदन्धं, 
वन्धशब्दः प्रत्येकममिसम्बद्धचते मू्धरूहाणां केक्ञानां दन्धं वन्धक्ालं समयं जानन्ति । 
तथा मुष्टिबन्धं वासोवन्धं वस्त्रभ्नन्थि पर्यंद्कुवन्धनं चापि उपविष्टकायोत्त्गमपि च 
स्थानमूध्वंकायोत्स्मं उपवेशनं वा सामान्येनोपविण्टावस्थानमपि समयं जानन्ति ।॥ ८ ॥ 

अव आसमयमुवित--यहाँ पर जो समय शाब्द कट है उसक्रा व्याख्यान 
करनेके लिये कहते है- 

धरुहेति-( समयज्ञाः ) भागमके ज्ञाता पूरुष ( मूर्धरुहमुष्टिवासो- 

वन्धं ) केश, सुट भौर वस्त्रक वन्धके कालको, ( च ) ओर ( पयंङवन्धनं ) 
पालथी वाधनेके कालको ( वा ) अथवा ( स्थानं ) खड़े होनेके कालको भौर 
( उपवेशनं ) वेठनेके.. कालको (समयं ) सामायिकका समय { जानन्ति } 
जानते हैं | 

टीकाथं-मूर्धरुह, मुष्टि भौर वासस्‌ इन तीन शाब्दोका हन्टरसमास हु 
है। द्वन्द्वान्ते दन्द्ादौ वा श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमभिसम्बन्ध्यते' दस नियमके 
अनुसार यहाँ दन्दके अन्तमं श्रूयमाण "वन्ध शब्दका सम्बन्ध प्रत्येक शब्दके साथ 
होता है । अतः.मूर्धरुहुवन्व,.मुष्टिवन्ध ओर वासोवन्य ये तीन राब्द निष्पन्न 
हुए है । बन्धका अथं वन्यका काल है । इसी तरह पय॑ ङ्कुवन्यन, स्थान गौर 
उपवेशनमें भी उनके कालका ज्ञान ग्राह्यहै । उव तक चोटीमे गांठ ल्गीरहै, 
मुह वेधी है, वस्त्रमे गाठ लगी है, पाल्थी वाव कर वैठा ह, कायोत्सगं मुद्रास्ते 
खड़ा हँ मथवा पययासनसे वेठा ह तव तकं सामयिक कसूगा, एसी प्रतित्ना साम- 
यिक करने वाखा करता है । इसख्िये इन सवमें जो काल लगता है वही साम- 
रिकका काल कहुकाता है 1 

विज्ञेषार्थ--जिस प्रकार समयका ज्ञान करनेके व्यि आयकट घडि्योका 
प्रचलन चर पड़ा है उस प्रकार पटले इनका प्रचलन नटीं पा } पह स्रमयेक् 
ज्ञान करनेके लिये श्रावक स्ामायिक्मे वैठते समय एेषा विचार क्रदटेतेयेकि 
जव तकं सहज स्वभावसे चोटीकी गांठ लगी रहेगी, जपवा जव तेकमेमृष् 
वौध सकूगा, अथवा जव तक दुपट्रा आदिक गांठ सहज स्दनावसे लगी स्हेनो, 
जथवा जव तक मेँ पार्थो वा वकर निराकुलाय वेठ सकूगा उख्या जदत्तक 


१८२ समन्तभद्र-भारती [ ९-९९ 


निराकुरुतासे खड़ा रह सकूगा अथवा जव तक ॒निराकुलतापूर्वंक पद्मासने 
वेठ सकूंगा तव तक सामायिक्र करंगा 1 वही उनक्रा सामायिकका कार कहु 
राता था। 
संस्कृतमें संमयका एक अथं आचार भी होता, मतः "समयं जानन्ति मम- 
यज्ञाः" यहाँ पर समयका अथं आचार हो सकता है ओौर भाचारका अथं विधि है । 
अतः सामधिकके लिये वेठते समय भावकको चाहिये कि वहु अपने केशों गौर 
वस्त्रोको संभाल कर बाँध ले, जिससे वे वीचमें खुलकर आकुलता उत्पन्न न करं | 
हाथोको अंगुलियोंको खुला न रक्खे किन्तु उनक्री अंजलि बाँध छे । आसनो 
पार्थी बाँधना, कायोत्सगंसे खड होना अथवा पद्मासनसे वैठना इन तीन 
आसनोमे जिस आसनसे निरिचत समय तकर निराकुलतापूर्वक रह सके उस 
आनको स्वीकृत करे सामयिकके वौचमें आस्ोमें परिवतंन न करे 1" इटोक- 
का एक'अथं यह भी हो सक्ता है ॥ ८ ॥ ९८ ॥ 
एवं विधे समये भवत्‌ यत्सामायिकं पंचप्रकारपापात्‌ साकल्येन व्यावृत्ति 
स्वरूपं तस्योत्तरोत्तय वृद्धिः कतंव्येत्याह- 
एकान्ते सामयिकं निव्यक्षिपे वनेषु बास्तुपु च | 
चेस्याल्येपु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया ॥ ९ ॥ 
परिचेतव्यं वुद्धि नेतन्ं । कि तत्‌ ? सामायिकं । वव ? एकान्ते उस्त्रीपञयुपाण्डु- 
फिवि्वजिते प्रदेशे । कथंभूते ? निव्यक्षिपे चित्तव्थाक्रुलतारहिते श्ौतवातदश्ञमश्कादि- 
वाघावजित इत्यर्थः इत्थंभूते एतान्ते । क्व ? वनेषु मटवीषु, वास्तुषुं च गृहेषु, चैत्या 
ल्येषु च अपिज्ञब्दाद्गिरिगन्हु रादिपरिग्रहः । केन चेतव्यं ? प्रसल्धिया प्रसन्ना 
अविक्षिष्ता घीर्यस्यात्मनस्तेन मथवा प्रसन्नासौी धीश्च तया कत्वा आर्मना परिचेतन्य- 
सिति । ९॥ 
आगे इसं प्रकारके समयमे होनेवाला जो सामायिक पाच प्रकारके पापोसे 
सम्पूणरूपसे निवृत्त होनेरूप लक्षणसे युक्त है उसको उत्तरोत्तर वृद्धि करते 
रहना चाहिये, यह कहते ईह-- 
एकान्त इति-( सामयिकं ) वद सामयिक ( प्रसन्नधिया ) निर्मल 
व॒द्धिके धारक श्वावक्रके दारा (एकान्ते) स्वरी, पुरप तथा नपुंसकोपे रहित प्रदेश 





१. "समयाः शपथाचारकाकति दान्तसंविदः' इत्यमरः । २. एवंव्रिधसमये ध । 
३. ववाय्वग्तिदोपाद्‌ वृपणौ तु यत्य नायं गतौ वातकपाण्डुकिः सः" इति पाण्डुकिलक्षणम्‌ । 
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पे ( निव्यक्षिपे ) चित्तम चञ्चलता उत्पच्च करनेवाले कारणोसे रहित स्थानम 
( वनेषु ) वनोमें ( वास्तुषु च ) सकानोमें ( वा ) अथवा ( चेैत्याल्येषु अपि- 
च ) सन्दिरोमें भी ( परिचेतन्यं ) वढानेके योग्य है 1 

ठीकाथं-पूवं इलोकमें सामयिकका कार वतलाया था, इस शलोकम साम- 
यिकका क्षेत्र बताया जा रहा है । सवं प्रथम सामयिकके लिए एकान्त स्थान 
होना चाहिये । एकान्तका अर्थं है जो स्त्री, पञु तथा नपुंसके रहित हो । फिर 
निव्यक्षिप स्थान होना चाहिये अर्थात्‌ जिसमें जीत वायु तथा उंश-मच्छर 
भादिका उपद्रव न हो, एेसा स्थान अटवियों, अपने मकानों, मन्दिरों अथवा 
पवंतोंकौ गुफा आदिमे कहीं भी हो, वहां प्रसत्नचित होकर सामयिक करना 
चाहिये 1 'प्रसन्नधिया' राब्दमे "प्रसन्ना धीयस्य स प्रसन्नधीस्तेन' इस प्रकार 
-वहुत्रीहि समासत ओर प्रसन्ना चासौ घीरव इति प्रसन्नधीस्तया' इस प्रकार 
कमंधारय सप्रास भी होता है 1 बहुत्रीहिसमासके पक्षम 'प्रसन्नधिया आत्मना 
इस प्रकार विशेष्यकी कल्पना ऊपरसे करतो चाहिये ओर कर्मधारयसमासके 
पक्षमे (्रसन्नधिया' पदका हेवुरूपसे व्याख्यान करना चाहिये । 


विेषाथ--सामयिकको प्रसन्चचत्तसे करना चाहिये, वेगार समञ्लकर नहीं । 

जओौर उसके लिए बुद्धिपृ्वंक एेसा स्थान चुनना चाहिये, जहां किसी प्रकारका 
उत्पात न हो या चित्तको चञ्चल वनानेवाके कारणोका प्रसद्ध उपस्थित न 
हो । बुद्धिपवंक निन स्थानमें सामायिक्के लिए वैठ चुकनेपर यदि कोई वावा 
उपस्थित होती है तो उसे उपसगं समञ्चकृर समताभावसे सहन करना चाहिये । 
। ॥९॥९२॥ 
इत्थंभूतेषु स्थानेषु कथं तत्परिचेतव्यसित्याह्‌-- 

व्यापासवेमनस्याद्िनिद्रस्यामन्तरात्मविनिव्र्या । 

सामयिकं बध्नीयादुपवासे चेकथुक्ते वा ।॥ १० ॥ 


वध्नीयादनुतिष्ठेत्‌ । कि तत्‌ ? सासलयिकं। स्यां सत्यां ? विनिवृत्य । 
कस्मात्‌ ? व्यापारवैमनत्यात्‌ व्यापारः फायादिचेष्टा वैमनस्यं मनोव्यप्रत्ता चित्त 
फालृष्यं वा तस्माद्िनिवृत्यासपि सत्यां अन्तसहमविनिदृत्या त्या तद्रष्नीपात्‌ लन्त- 
राटमनो सनोविकल्पस्य विक्षेपे निवृत्या 1 एत्मिन्‌ सति तस्यां तया तद्दघ्नोपात्‌ ? 


उपवासे रचरभुक्तेवा\) १९ ॥ 


१-२. चैकभेक्ते वाघ) 
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इस प्रकारके स्थानम सामयिक किस प्रकार वद़ाना चाहिये, यह्‌ कहते ह- 


व्यापारेति--( व्यापारवेमनस्यात्‌ ) चरीरादिककी चै भीर मन- 

को व्यग्रता अथवा कलुषततासे ( विनिवुत्यां ) निवृत्ति होनेपर ( अन्तरात्म- 
विनिवृत्या ) मानसिक विकल्पोकी विशिष्ट निवृत्तिपूवंक { उपवासे ) उपवासक 
दिनि ( वा) अथवा ( एकभुक्तं ) एकादनके दिन (च ) भौर अन्य समयभी 
( सासधिकं ) सामयिक ( बध्नीयात्‌ ) करना चाहिये | 

टीकार्थ-- पिछले दो रोको सामयिकके योग्य काल भौर क्षेत्रकी चर्चा 
कर चुकनेके वाद इस इलोकमें सामायिकके योग्य भावकी चर्चा की जा रही है । 
सामयिक किस भावमें किस समय वढायी जा सकती है ? इसका उत्तर देते हुए 
कहा गया है कि व्यापार--शरीर ओर वचनकी चेष्टा तथा वैमन्स्य-मनकी 
व्यग्रता अथवा मनकी कलुषतासे विनिवृत्त होनेपर अन्तरात्मा- मानसिक 
विकस्पोंको विशिष्टरूपकषे दूर करते हुए उपवास ओर एकाश्चनके दिन विरोष- 
रूपसे सामयिकको बढाना चाहिये | यहां चकारका ग्रहण किया है उससे 
अन्य सम्योका भी समुच्चय होता है अर्थातु उपवास गौर एकाश्चनके सिवाय 
अन्य दिने भी सामयिकको बढाना चाहिये 1 

विदेषा्थै--इस इलोकमे सामयिकके योग्य भावोंकी चर्चां करते हुए कहा 
गया है कि सामयिकके पहठे शरीर तथा वचनकी चेष्टा अर्थात्‌ शरीरका 
हिलछाना-इखाना तथा चचनका जोरसे उच्वारण भौर वैमनस्य-मनको व्यग्रता 
अथवा कलुपताको दर करना चाहिये । साथ ही अन्तरात्मा--मनमें जो नाना 
प्रकारके विकल्प उठते हं उन्हें विशेपरूपसे दूर करना चाहिये । एसे भावोसे ही 
सामयिकमें वृद्धि हो सकती है । सामयिककौ वृद्धि, उपवास मथवा एकाञ्चनके 
दिन विशिष्ट ङ्पसे करना चाहिये ॥ १०॥ १०० ॥ 


इत्थंभूतं तत्कि कदाचित्परिचेतव्यमन्यया वेत्यत्राह - 


सामयिक प्रतिदिवसं यथावदप्यनरसेन चेतन्यं । 
व्रतप्चकपरिपरणकारणमवधानयुक्तेन ॥ ११ ॥ 
चेतन्यं वृद्धि नेतव्यं । कि ? सामायिकं । कदा ? प्रतिदिवसमपि न पुनः कदाचित्‌ 
पर्व दिवस एव । कथं ? ययावदपि प्रतिपार्दितस्वरूपानतिकमेणव । कथंभूतेन ? सनल- 
सेनाऽऽलस्यरहितेन 'उद्यतेनेत्यर्थः 1 तथाऽववानयुक्तेनकाग्रचेततसा । धुतस्तदित्यं परिः 
चेत्थं ? न्तपंचकपरिपुरणकारणं यतः व्रतानां हिसाविरत्यादीनां पंचकं तस्य परि- 
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पुरणत्वं महात्रतरूपत्वं तस्य कारणं । यथोक्तसामाधिक्तानुष्ठानकाले हि अणुत्रतान्यपि 
महात्रतस्वं प्रतिपद्न्तेऽतस्तकच्कारणं ॥ ११ ॥ 


आगे इस प्रकारका सामयिक क्या कभी--पवैदिनोमें करने योग्यहै या 

अन्य प्रकारकी कछ व्यवस्था है, यहं कहते है-- 
सापयिकमिति-( भनलसेन ) आलस्यसे रहित भौर (अवधानयुक्तेन) 

चित्तकी एकाग्रतासे युक्त पुरुषक द्रारा ( त्रतपंचक्तपरिपरणकारणं ) हिसात्याग 
आदि पाच त्रतोकी पत्तिका कारण ( सामयिकं ) सामयिक ( प्रतिदिवसमपि ) 
प्रतिदिन भी ( यथावद्‌ ) योग्य विधिके अनुस्तार ( परिचेतव्यं ) वढ़ानेकं 
योग्यदहै। 

टीकार्थ--पिछले इछोकमे उपवास अथवा एकाशनके दिन सामायिकको 
वटानेकी वात कही गई थी, इसलिये कोई एेसा न समञ्च ठे कि सामायिक उशी 
दिन करनेके योग्य है, अन्य दिनोमें नहीं । इसका निराकरण करनेके ल्य 
इस इरोकमें कहा गया है कि सामायिक प्रतिदिन भी शास्त्रोक्त विधिसे करना 
चाहिये, क्योकि यह्‌ सामायिक हिसाविरति आदि पांचों व्रतोकी परिपृणंता अर्थात्‌ 
उनको महान्रतरूपताका कारण है । सामायिक करनेवाले पुरूपक्ो भालस्यरहित 
तथा चित्तकी एकाग्रतासे युक्त होना चाहिये । 

विश्चेषा्थं--कितने ही लोग आलस्यके वशीभूत होकर विस्तरपर वैटे-वठे 
ही सामायिक करने लगते ह तथा खडे होकर चारों दिशाओमे दण्डवत्‌, आवतं 
तथा शिरोनति नहीं करते हं । अथवा कुछ रोग ऊंघरते-ऊंधते सामायिक करत्‌ 
है । उन्हे सचेत करते हुए आचार्यने अनलसेन' विशेषण दिया है जिसका अर्थं 
होता दै कि सामायिक आलस्परहित होकर करना चाहिये अर्थात्‌ सामायिक्के 
जो अद्ध आगममे वबतराये गये हँ उन्दं विधिपूवंक करना चाहिये । कितने 
ही खोग मालां फेरनेको ही सामायिक समक्न लेते ह । अतः वे चित्तकी स्थिरता- 
की ओर ध्यानन देकर मात्र चार-छह्‌ माए फेरकर ही अपना सामायिक- 
का काल प्राकर कते हैं| उन्हँं सचेत करते हुए आचायंने 'जवधानयुदतैन! 
विशेषण दिया है । अर्थात्‌ सामायिक चित्तकी एकाग्रततासे युत होकर करना 
चाहिये ! सामायिकसे हिसाविरति जादि पाचों ब्रतोमे पूणंता आतो ह । पट्टतः 
उनमें महात्रत जसा व्यवहार होने क्गता है 1 इसव्िये सामायिको न कैवट 
उपवास या एकाशनके दिनम करना चाहिये, किन्तु प्रतिदिन करना चाहिये 
जर जैसा-तैसरा नही, किन्तु यथावत्‌-सास्तोक्त विधिका उल्च्द्ुन न करते 
हए करना चाहिये । 

२४ 
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दस द्छोकमें सामायिक करनेवाले धुरुपके लिये जो अनल्देन' भीर "भव- 
घानयुक्तेन' ये दो विशेषण दिये हं उनसे सामायिकके योग्य द्रन्यकां वणंन 
माचायंने किया है एेस्रा जाने पड़ता है । भौर इससे सामायिकका काल, केव, 
भाव तथा द्रव्य इन चारोक्री अपेक्षा वणन पूणं हो जात्ताहै॥ ११॥ १०१॥ 


एतदेव समर्थयमानः प्राहु- 


सामयिके सारस्भाः परिहा चैव सन्ति सर्वेऽपि | 
चेरोपद्युएुनिरि गृही तदा याति यतिभावं ॥ १२॥ 


सामधिके सामायिकानस्यायां । नव सन्तिन विघन्ते। के? परिग्रहाः सद्खाः। 
कथंभूताः ? सारम्भाः छष्याद्यारम्भस्तहिताः । कति ? सर्वेऽपि वाह्याभ्यन्तरा्रचेतने- 
तरादिरूपा वा । यत्त एवं त्तो याति प्रतिपचते । छं ? यतिमावं यतित्वं । कोऽसौ ? 
गृही धावकः } कदा ? सामायिकावस्यायां । क इव ? चैलोपसष्टमुनिरिव चेदेन वस्त्रेण 
उपसृष्टः उपपर्गवशाद्र ष्ठितः स चासौ मुनिश्च स इव तदत्‌ । १२॥ 

लागे सामायिककालमें अणुव्रत महान्रतपनेको प्राप्त होते है, इसका समर्थन 
करते हुए कहते है-- 

सामयिक ऽति-( यतः ) क्योकि ( सामयिके ) सामायिकके कालम 

( सारम्भाः ) आरम्भसहित ( सर्वेऽपि ) सभी ( परिग्रहाः) परिग्रह ( नैव 
सन्ति) नहीं ही हं (ततः) इसयिये (तडा) उस समय (गृही) गृहस्थ 
(दे्टोपसृष्टमूनिरिव) उपसगंके कारण वस्व्रसे वेष्टित मुनिके समान (यतिभावं) 
मुनिपनेको ( याति ) प्राप्ठ होताहै। 

ठीकार्थ--जव गृहस्थ सामायिकमें वर्ता दै तव उसके खेती आदिकि 
भारम्भसे सदित वाह्य भौर अन्तर द्धं तथा चेतन अचेतनके मेदसे सभी प्रकारके 
परिग्रह नहीं होते, इसलिये उस समय वह्‌ उपसगं से वस्त्र भोदृाये हुए मुनिके . 
समान मुननिपनेको प्राप्त होता है । 

विशशेषायं--सामायिकमें वेठनेवाला गृहस्थ अमुक निरिचित समयके लि 
दिसरादि समस्त पापो तथा सव प्रकारके आरम्मोकरा व्याग कर चुकता दै। उतने 
समयके लिये वह्‌ समस्त परिग्रहोका भी व्याग कर देता है । यद्यपि पदके अनुरूप 
ररीरपर वस्त्र धारण क्यिदहयेहै तो भी उन वस्त्रों उसके ममत्वभाव नहीं 
रहता । यदि सामायिकके कालम कोई दुष्ट मनुष्य उसके शरीरपर स्थित्त उन 
वस्तरोको निकालनेकी चेष्टा करे तो वहु सामायिकपे विचलित नहीं होता । उसको 
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उस समयकी अवस्था उस मुनतिके समान होती है जिसपर किसी दृष्ट मनुष्यने 
उपसमं करनेके लिये वस्व ओढा दिया है । एसे मुनि बाह्ये यचपि वस्त्र ओह 
हये दिखाई देते है तथापि वस्त्के प्रति ममत्वभाव न होसे वे वस्वरहित ही 
माने जाति है । इसी प्रकार गृहस्थ भी सामायिकके कालम यद्यपि अपने पदके 
अनुरूप वस्त्र घारण किये हुये हँ तथापि उन वस्वि उसे ममत्वभाव नहीं 
रहता । इस प्रकार सामायिक करनेवाला गृहस्थ सव प्रकारके परिग्रहोसे रहित 
होनेके कारण मुनि जैसी अवस्थाको प्राप्त होता है ।। १२॥ १०२॥ 


तथा सामायिकं स्वीक्ृतवन्तो ये तेऽपरमपि कि कुर्वन्तीत्याह्-- 


न र्‌ € _ (~ 
सीतोप्णदंस्मशषकपरीपहयुपसगंसपि च सोनधराः। 
सामयिकं प्रतिपन्ना अधिङ्ख्वीरनचरुयोगाः ॥ १३॥ 
अधिदुर्दरन्‌ सहेरन्चित्यर्थः । के ते ? सामयिक प्रत्तिपत्नाः सामायिकतं स्वीकृत- 
वन्तः । विशिष्टाः सन्तः ? अचल्योगाः स्थिरस्तमाधयः प्रतिज्ञातानुष्ठाना- 
` परिद्याणिनो वा तथा मौनघरास्तत्पीडायां सत्यामपि वलोवादिवचनानुच्चार्काः 
दन्पादिवचनानुच्चारकाः । कमघिकुर्वीरल्ित्याह्‌--शीतेत्यादि--लीतोप्णदश मशकानां 
पीडाकारिणां तत्परि समन्तात्‌ सहनं तत्परोषहस्ते, न केवलं तमेद अपि तु उपसनंमपि 
घ देवमनुष्यति्क्छृतं । १३ ॥ 
अव सामयिकको स्वीकृत करनेवाले जो गृहस्थदहैवे ओर भी क्या करते 
है, यह कहते ह - 
शीतोप्णेति-- ( सामयिकं ) सामायिकको ( प्रतिपन्ना ) स्वट़त 
वाले गृहस्य (अद्दल्योगाः ) स्थिर समाधि अथवा गृहीत अनुष्ठानको न 
हुए ( सौनधराः ) मौनघारो होकर ( शीतोष्णदंशसशरपरीषहं ) गीत, उष्ण 


र (प 


५ 
तथा दंशमशक परीषहको ( च ) ओर ( उपसगेमपि ) उप्रगंडो भी (अ 


युर्वीरन्‌ ) सहन करे । 
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योग--ध्यानमे स्थिर रहकर तथा पीडाकारक परित्पितिके आनेपन नो अप 

गृहीत प्रतिज्ञाते विचलित नही होते हुए मौनघारो दनकर्‌ सत, स्प्यत्तया 

तिर्यचोके हारा किये हुए उपसर्गंको सहन करना चाह्िि । 
दिशेदार्थ-सामापिक्मे चैठनेपर यदि सर्दी, गर्मद्धी दादा आही उरः 


ऋक क टपर < सरष्य न ५१ ५ 
मच्छरेका उपद्रव होता है अधवा दुष्ट देव, मनुष्य या तिर्यच्‌ दारा दर 
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उपसगं किया जाता दहै तो उसे दोनताके वचन न कहते हए चुपचाप सहन 
करना चाहिये तथा भपनी गृहीत प्रतिज्ञाते विचलित नहीं होना चाहिये । 
1} १३॥ १०३ ॥ 


तं चाधिकुर्वाणाः सामायिके स्थिता एवंविधं संसारमोक्षयोः स्वरूपं 
चिन्तयेयुरित्याह- 


अशरणमज्ुभमनिस्यं दुःखमनातमानमविस्तामि मवम्‌ । 
मोक्षस्तदिपरीतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके॥ १४॥ ` 


तथा सामायिके स्थिता ध्यायन्तु । कं .? भवं स्वोपात्तकमंवशाच्चतुगं तिपयंटनं । 
कथभ्रतं ? भश्रणं न विद्यते ्षरणमपायपरिरक्षकं यत्र । जल्युभमञ्चुभकारणभ्रभवत्वा- 
दशुभकार्यकारित्वाच्चाश्चुभं । तथाऽनित्यं चतसृष्वपि गतिषु पयंटनस्य नियतकाल- 
तयाऽनित्यत्वादनित्यं 1 तथा इुःखहेतुत्वाद.:खं ! तथानात्मानमात्मस्वरूपं न भवति । 
एवं विघं भवमावस्तामि एवंविधे भवे त्िष्ठामीत्य्थः । यद्येवविघः संसारस्तहि मोक्षः 
कीदृश इत्याह--मोक्षस्तद्विपरीतात्मा = तस्मादुक्तमवस्वरूपादविपरीतस्वरूपतः हारण- 
शु भादिस्वरूपः इत्येवं ध्यायन्तु चिन्तयन्तु सानायिके स्थिताः ॥ १४ ॥ 


भव अगे सामायिकमें स्थित मनुष्य संसार भौर मोक्षके इस प्रकारे 
स्वरूपका चिन्तन करं, यह्‌ कहते है- 
अश्चरणभिति--( सामधिके ) सामायिक्रमे ( स्थिताः) स्थित मचुष्य 
( इति ) इस प्रकार ( ध्यायन्तु ) ध्यान करं कि मैं (अश्चरणं ) शरण रदित 
( अश्युभं ) अशुभ ({ अनित्यं ) अनित्य ( दुःखं ) दुःखस्वकूप मौर ( अनात्मानं 
अनात्मस्वरूप ( भवं ) संसारम ( आवसामि ) निवास करता ह भौर ( मोक्षः ) 
मोक्ष ( तद्िपरीतात्मा ) उमे विपरीत स्वरूपवाला है । 
टीका्थं--अपने द्वारा गृहीत कमोकि वशसे चारों गतियोमें परिश्रमण करना 
भव कट्लाता है । मैं जिस भवमें रहं रहा हूं वह॒ शरण है--इसमे मृव्युमे 
रक्षा करनेवाला कोई नहीं है । अधञुभ कारणोते उत्पन्न होने तथा अशुभ कार्यं 
को करनेके कारण अशुभ है । चारो गतियोमें परिभ्रमणका काल नियत होने 
अनित्य) दुःखकरा कारण होनेसे दुःखर्प है ओर आत्मस्वरूपसे भिन्न होने- 
के कारण अनात्मा है! सामायिकमे स्थित मनुष्य इस प्रकार संप्नारफे स्वरूपका 
विचार करे गौर मोक्ष इसे विपरीत है घर्थात्‌ शरणरै, जुभदटै, नित्यहै, 
सुखरूप है तथा आत्मस्वरूप है, इं प्रकार मोक्षके स्वृरूपका विचार करं { 
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विक्ञेषार्भ--सामायिकके समय ततत्व-चिन्तस होना चाहिये ! तत्त्वे प्रमुख 
जीवतस्तव है ओौर जीवतत्वकी संसार तथा मी्षके भेदसे दो अवस्थां हं। 
इन दोनों अवस्थाओंका चिन्तन करते हूए संसार भौर मोक्षकी विशेषताका विचार 
क्रिया जाता दहै । संमारकौो विशेषताओंक्ा चिन्तन करते हुए विचार करना 
चाहिये कि यह संसार अशरण, अशुभ, अनित्य, दुःखेल्प तथा अनात्मा है 
अर्थात्‌ आत्माकी शुद्ध अवस्था नहीं है । परन्तु मौक्न इससे विपरीत्त शरण, शुभ, 
नित्य, सुखरूप तथा आत्मा है--अत्माकौ शुद्ध अवस्था दै । एमा विचार 
करनेसे संसारसे उपेक्षा गर मोक्षकर प्रति आदरका भाव उदयन्न होता है 1 जोव- 
की यह्‌ संसार अवस्था, कमं-नोकर्मरूप अजीवके सम्बन्धसे हुई है भौर वह्‌ 
सम्बन्ध भौ आखव तथा वल्धके कारण हुभा है) इसे तरह्‌ संसारके स्वरूप- 
चिन्तनके अन्तर्गत अजीव, आखव ओौर बन्ध तत्वका चिन्तन भातादहै। भीर 
मोक्ष अवस्था, कर्म-तोकमम॑रूप अजीवके साथ जीवका सम्बन्ध विघट जानेसे होतो 
है मौर वह सम्बन्धक्रा विघटन संवर तथा निजरके दारा होताहै! इस तरह्‌ 
मोक्षके स्वरूप-चिन्तनके अन्तगंत संवर ओर निजंरा तत्वका चिन्तन आता 
ह ॥१४)१०४॥ 

सप्प्रतं सामायिकस्यातीचारानाह- 


वाक्कायमानसानां दुःप्रणिषानान्यनादरास्मरणे । 
सासयिकस्यातिगमा व्यज्यन्ते यञ्च भावेन ॥ १५ ॥ 


व्यज्यन्ते कथ्यन्ते! के ते? अत्तिगमा अतिचाराः। कस्य? सामयिकस्य। 
फति ? पंच ] कथं ? भावेन परमार्थेन 1 तया हि । वाक्रायमानत्तानां दुप्प्रपिषान- 
भित्येतानि नीणि 1 अनादरोऽनुरसाहुः \ अस्सरणमर्वराप्रचम्‌ ॥\ १५. ॥ 


अव सामयिकके अतिचार कहते है- 
वास्कायेति--( वाद्कायमानसानां } वचन, काय ओर मनक 
( दुष्प्रणिघानानि ) इष्प्रणिधान अर्थात्‌ वा्दृष्प्रणिघान, कायदुप्प्रणिघान, मनः 
दुष्प्रणिघान्, ( अनादस्स्मरणे ) अनादर ओर स्मरण [इति ] ये (पठ) 
पांच ( भावेन ) परमाधंसे ( सामयिकस्य ) सामयिकके ( अतिगमः ) यतिदार्‌ 
( व्यज्यन्ते ) प्रकट विये जाते है । 


[9 


को दुष्प्रणिधान कहते है ! इस तरह तीन योग सम्बन्धो खेदो प्दृत्तिक दानय 
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तीन मतिचार होते ह । अनादरका अथं अनुत्साह है भौर भस्मरणका अथं 
एकाग्रताका भभाव है | सव मिलाकर सामायिकके पाच अतिचार कहे जाति ह । 
विक्नेषा्थ-- मन्व या सामायिक् पाठ आदिका उच्चारण करते समय 
अशुद्ध उच्चारण करना वचनदुष्प्रणिधान कहखात्ता है ] शरोरको दहिलाना- 
इराना, इधर-उधर देखना, उांस-मच्छरको भगाना त्तथा वीचमें आसन 
वदलना यह सव कायद्ृषप्रणिधान है ओर मनको ततत्वचिन्तनते हटाकर 
इधर-उधरके अन्य विषयोमें लगाना सनोद्ृष्प्रणिधान है । वेगार समञ्चकर 
अनुत्साह सामायिक करना अनादर कहलातादहै। चार आदमियोकी 
धुखद गोष्ठी चरू रही है ! इतनेमे सामयिकका समय हो गया । इस ॒स्थितिमें 
गोष्ठीको छोडकर अनादरसे सामयिक करने पर अनादर नामका अतिचार 
वनता है । चित्तकी एकाग्रता न होनेसे मन्या सामयिकपाठ आदिक भूक 
जाना अस्मरण कहराता है । जव इन पाच अतिचारोको भावपूरवंक वचानेका 
प्रयत्न करिया जाता है तभी निरतिचार सामयिक रिक्षाव्रत होतादै। उपर 
कहे हुए पाच अतिचारोमें यद्यपि मनोदरष्प्रणिधान नामक अतिचारको वचाना 
कठिन कायं है तथापि अभ्यासपूवेक वृह वचाया जा सकता है । उसके विषय- 
मे कहा गया है कि मनोदुष्प्रणिवान योगमूकं गौर कपायसूलकके भेदे दो 
प्रकारका होता है । मनकी जो साधारण चञ्चलता है वह्‌ योगमूलक दुषप्रणि- 
धान है ओर वुद्धिपुवंक किसके इष्ट-अनिष्टका चिन्तनं करनेसे जो चञ्चलता 
होती है वहं कषायमूलक दुष्प्रणिधान है । सरवंप्रथम कषायमूलक दुपप्रणिधान- 
को दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिये अर्थात्‌ सामायिकमें वेठक्रर किसीके इष्ट- 
अनिष्टका विचार नहीं करना चाहिये । तदनन्तर योगमूखक दुष्प्रणिधानको 
द्र करनेका प्रयास करना चाहिये। सामायिकमें जो मन्त्र या पाठ वोा जाता है 
उसके अर्थकरी ओर लक्ष्य करनेसे यह योगमूक वचन दुष्प्रणिधान भी दूर किया 
जा सकता है । धम्यंध्यानके जो आन्ञा-विचय, अपाय-विचय, विपाक-विचय भौर 
संस्थान-विचय अथवा पिण्डस्य, पदस्थ, रूपस्थ भीर हूपातीतके मेदसे अनेक 
सेद वताये गये हं उनका चिन्तन केरनेसे भी चित्तक्री एकाग्रता हो जात्ती है- 
अतः सामयिकके साथ ध्यानका अभ्यास करना चाहिये! १५।१०५॥ 
अथेदानीं प्रोषधोपवासलक्षणं लिक्षात्रतं व्याचक्षाणः प्राहु-- 
पवंण्यष्टम्यां च त्तातव्यः प्रोपधोपवासरस्तु। 
चतुरभ्यवहा्य्यणां प्रस्यार्यानं सदेच्छाभिः.॥ १६ ॥ 


१. तुशब्दः पादमूर्यरथः 
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प्रोघधोपवासः पुतनर्ञातव्यः। त्तदा? पर्वणि चतुददयां । न केवलं पर्वणि, अष्टम्यां च । 
क्त पुनः प्रोषघोपगतक्चन्याभिषेयं ? प्रत्याद्यानं 1 केषां ? चतुरभ्यवहार्याणां चत्वारि 
अश्चनपानखाचचञेह्यलक्षणानि तानि चाभ्यवहार्याणि च भक्षणीयानि तेषां । कि कस्यां 
चिदेवाष्टम्यां चतुर्दश्यां च तेषां प्रत्याख्यानयित्याहू-- सदा सर्वकाल । काभिः इच्छा- 
भित्र॑त्तविघानवाञ्छाभिस्तेषां प्रत्याद्यानं न पुनव्यवह्ार १कृतघरणकादिभिः 1 १६॥ 
अब अगे प्रोषधोयवास नामक शिक्षात्रतका व्याख्यान करते हुए कहते है 
पर्वण्यष्टम्यासिति --( पणि ) चतुर्दशी ( च ) भीर ( अष्टम्यां ) 
अष्टमीके दिन ( सद्य ) सवंदाके ल्यि ( इच्छामिः) ब्रतविधानकी बाज्छासे 
( चतु रभ्पवहर्याणां ) चार प्रकारके आहारोका ( प्रत्याख्यानं ) व्याग करना 
( प्रोषघोपवासः ) प्रोषधोपवास् ( ज्ञातव्यः ) जानना चाहिये । 
टीकाथं--अन्त, पान, खाद्य ओर छेहयके भेद्से आहारफे चार मेद दहं] इन 
चासो प्रकारके आहारोका प्रत्येक चतुर्दशी ओर अष्टमीके दिन व्रतविधानको 
इच्छासे त्याग करना प्रोषघोपचास जानना चाहिये । यहां "सदा" शब्दके देने- 
से यह्‌ वात सिद्धकी गई है करि यह्‌ चार प्रकारके हारका त्याग सदाके लियि- 
जीवनपयंन्तकी अष्टमो-चतुदंशोके ल्ि होना चाहिए, न छि दो-चार माहूकी 
मष्टमी-चतुरदंसीके लिए । इसो प्रकार इच्छाभिः' पद देनेसे यह सिद्ध किया 
गया है कि यह्‌ व्याग ब्रतधारण करनेकी भावनासे होना चाहिये, न कि लोक- 
व्यवहारमे किये हए धरणा आदकौ भावेनासे 1 अपनी किसी मांगको स्वीकृत 
करानेके लिय जो आहारका त्याग क्रिया जाता है उत्ते घरणा कट्ते हूं । घरणा 
देनेके लिए किया गया आहारत्याग प्रोपधोपवासमे सम्मिलित नहीं है । 
विशेषाथं--मुनित्रतमे पराध्रित भोजन होनेके कारण चाह जवं निराहार 
रहना पडता है 1 यदि गृहस्थ अवस्थामे निराहार रहुनेका अस्यास्त नहीं किया 
है तो मुनिपदमें निराहार रहुनेका अवस्तर अनेपर संकल होगा, इपलिए गृहस्य 
को यह्‌ आवश्यक नियम रखा गया है कि प्रत्येक अष्टमो ओौर चतुदंयीको चार्‌ 
प्रकारके आहारका बुद्धिपवंक त्यागकर निराहार रहुनेकी दिक्षा ब्रहुण कर| 
दाल, भात, रोटी आदि अशन कहते ह; पानी, दूघ जादि पेय पदां पान 
करते है; छुड्‌ड्‌, पेडा, वरफौ आदि खाद्च कहल ह ओर चाठने योग्य रवो 
आदि ल्य कहलाते है! प्रत्येक चतुरद॑ली जीर अ्टनःरो एन चार प्रक्मरॐे सहारो 
का त्याग करना प्रोपधोपवास कह्लाता है } प्रोपधादयास एदका दाव्दायं ग्रन्यः 
कर्ता शस्व इलोकमें स्वयं करेगे 1 जेनधममे अष्टमो सौर चतुदगोलये यनादिरर्य 


१. न पुनव्यवहारे कूवसाकादिभिः (?) घ । 
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माना गया है प्रत्येक मासमे दो अष्टमी भौर दो चतुर्दश्री इस प्रकार चार 
पवं आते हँ । इन पवेकि दिन व्रत घारणकी इच्छसे चार प्रकारे आहारा 
व्याग करना चाहिये | यह्‌ व्याग सदाके लि्‌ अर्थात्‌ जीवनपर्यन्तके ल्यि 
होता है, समयको अवधि लेकर नहीं होता । कुछ टोकाकार "सदेच्छाभिः के 
स्थानपर सदिच्छामिः' पाठ की कल्पर्ना कर उसको व्याख्या करते ह-प्रशञस्त 
अमिप्रायसे । परन्तु संपादनके लिये प्राप्त प्रतिरयोमे सदेच्छाभिः' यहो पाठ मिलता 
दै तथा संस्कृत-टोकाकारने भी सदेच्छाभिः' पदक्र ही टीकाकीहै। इसल्यि 
नवौन पाठको कल्पना करना उचित नहीं मालूम होता । प्रोपयोपवाख तप- 
कारूपरहै भौर तप्‌ शक्तिके अनुसार किया जाता है | मनुष्यकी शवित सदा 
एक-सी नहीं रहती, -मवस्थाके.अनुसार परिवतित होती रहती है । ऋपतुचक्रका 
भी मनुष्यकी शव्तिषर प्रभाव पड़ता है। इसलिये पी चलक्रर भाचायोनि प्रोप- 
धोपवासव्रतको उपवास, धनुपवास तथा एकाशन नाम देकर उक्करृष्ट, मल्यम 
गौर जघन्य इन तीन भेदोमें विभक्त कर दिया है 1 चारों प्रकारके आहारका 
त्याग करना उपवास है, सिफं पानी लेना अनुपवास है मीर एक वार भोजन 
करना एकाशन हि ।। १६ ॥ १०६ ॥ 

उपवासदिने चोपोपषितेन किं कतंन्यमित्याह- 

पञ्चानां पापानामलंक्रियारम्भगन्धपुष्पाणाम्‌ | 

- स्नानाञ्जननस्यानाष्चुपवासे परिहतं इर्ग्यात्‌ ॥ १७.॥ 

उपवासदिने परिहरति परित्यागं कुर्यातु । केषां ? पंचानां हिसादीनां । तथा 
अलक्रियारभगंवयुष्पाणां अलक्रिया मण्डनं आरंभो वाणिञ्यादिव्यापारः गन्घधुप्पाणा- 
भिल्युपलक्षणं रागहेतुनां गीतनृत्यादीनां । तथा स्नानाञ्जननस्यानां स्नानं च भञ्जनं च 
नस्यच्च तेषाम्‌ ॥ १४ ॥ 

आगे उपवास करनेवाछे व्यक्तिको उपवासक दिन क्या करना चाहिये, 
यह्‌ कहते ह- 

पञ्चानां मिति-( उपवासे ) उपवासके दिन ( पच्चानां पापानां) 

पाच पापों ( अलंक्रियारम्भगन्वपुष्पाणां ) मकंकार वारण करना, चेती दिका 
जारम्म करना, चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थोक्रा केप करना, पुष्पमालां 
वारण करना या पृष्ोको सू घना (स्नानाज्नतस्यानां) स्नान करना, अनज्जन- 
काजल, सुरमा आदि क्गाना तथा नाकसे नास जादिका सधना इन सवका 
( परिहृतिं ) परित्याग ( कुर्यात्‌ ) करना चाहिये | $ 
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टीका्थं--उपवास करनेवाले व्यक्तिको चाहिये कि वहु उपवासके दिन 
हिसा, असत्य चौयं, कुशील भौर परिग्रह इन पांच पापोका त्याग करे 1 गरीरकी 
सजावट, वाणिज्य आदि व्यापार, त्था गन्धपुष्प आदिके प्रयोग भौर स्नान, 
अञ्जन तथा नास्त आदिके सेवनकरा परिहार-परित्याग करे । यह्‌ सव॒ उप- 
लक्षण है, अतः मीत नृत्य आदि रागके कारणोक्रा भी त्याग आजातादहै। 

विङञेषाथं-- +उपवासका मूल उद्देद्य कषाय, विषय बौर भाहारका 
त्याग करना है! जिसमे मात्र आहारका त्याग किया जाता है कपायं ओर 
विषयो--स्पर्चनादि पञ्च इन्द्रियोके विपयोका त्याग नहीं किया जाता वह्‌ 
उपवास नहीं कहखाता, किन्तु लद्भुन कदखातौ है । इसी उद्देदयको चरितार्थं 
करतेके लिये आचायने उपवासकं दिनि न करने योग्य कार्योक्रा निदेश किया 
है! न करने योग्य कार्योमिं स्नानका भी तिपेध वतलाया है सो यह स्नान- 
रन्दसे तेर तथा उद्धतंन आदि लगाकर किये जनिवाङे विदिष्ट स्तानका 
त्याग समञ्चना चाहिये 1 शुद्ध प्रायुक जल्से क्रि हए सावारण स्तानक्ता निपेव 
नहीं है क्योकि उसके विना जिनेन्द्र भगवानूका अभिपेक्र तथा पूजन गादिको 
त्रिया नहीं हो सकत 1 उटोकमे जिन कार्योके न करनेकं ल्ि नाचार्यने 
निर्देश ।क्या है वे उपलक्षणमात्र हं । इसच्िि चगवधंक गीत्त, नृत्य 
जादिका भी उस दिन त्याग करना चाहिये, यहं सिद होता है । ॥७ाटन्ला 

एतेषां परिहारं क्त्वा किं तदिनेजनृष्टातव्यमित्याह्‌-- 

धमित सरप्णः श्रवणास्यां पिवतु पाववेषठान्यान्‌ । 
जञानप्यानप्रो वा भवतृपवसक्तन्द्रालुः ॥ १८ ॥ 


उपदस्तचरुपवातं कुर्वन्‌ 1 घर्मामृतं पितु वन एवरामनं चच्वदायिनानाप्याच्च्त््‌ 





तत्‌ पिवतु । काल्यां ? श्रवणान्यां । कवंमूतः ? सन्रप्नः अरानिदापः पिवन्‌ न धरनव्य- 
रोघादिवचात्‌ 1 पाय्येद्‌ वन्यान्‌ स्वयमेदावगतवमन्चन्यच्छु रन्द्रो वण्दं ठिठ्न्‌ 
र # ह 
अन्यानविदितत्तत्त्व्पान्‌ पाययेत्‌ तत्‌ । दःनव्यनप्ये नव्दु. नन्यन ददान 
भ [0 

पर्षाचयुपयोगनिष्ठः 1 
अध्च्‌ बान्ञरणे 


1 

। 
अन्यत्वमराचिनं = ~ 
लन्यत्वयद्युचत् च तयन्न्टरटतदया1 21 
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निजया तया दछोक्टोव्डटमय्यता। 
[५ [द क नि 
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ध्यानपरः आज्ञापायविपाकषंस्थानविचयलक्ष णघर्मध्याननिष्ठो बा 

भवतु । किविश्िष्टः ? अतन््ालुः निद्रालस्यरहितः ॥ १८ ॥ 

अव इनका त्यागकेर उपवासक दिन क्या करना चाहिये, यह कहते ह- 

धर्माभतसिति-( उपवसन्‌ ) उपवास करनेवाला व्यक्ति (सतृष्णः) 

उत्कण्ठित [ सन्‌ ] होता हुआ ( श्रवणभ्यां ) कानोसे ( धर्मत ) धमंरूपी 
अमृत्तको ( पिवतु ) स्वयं पीवे ( वा ) अथवा ( भन्यान्‌ ) दूसरोको ( पाययेत्‌ } 
पिावे ( वा ) अथवा ( अतन््रालुः ) आलस्य रहित होता हुआ ( ज्ञानध्यान- 
परः ) ज्ञान ओर ध्यानम तत्पर ( भन्नतु ) होवे । 

टीकाथं-- समस्त प्राणियोके संतोषका कारण होनैसे धर्मको अमृत कहा 
जाता है । उपवास करनेवाला व्यक्ति यदि ध्म॑का विशेष ज्ञाता नहींहै तो 
वह वड़ी उत्सुकतापुवंक दुसरे विशिष्ट ज्ञानी जनोके मुखे होनेवाले धर्मोपदे्- 
को अपने कानों सुने ओर यदि स्वयं विशिष्ट ज्ञानी हितो वहु दूसरोको धर्मोप- 
देश सुनावे। इसके अतिरिक्त आलस्यको जीतता हुभा स्वयं ज्ञान ओर ध्यान- 
मे तत्पर रहै । स्वाध्याथमें लीन रहता हुआ अनिघ्य, अशरण, संसार, एकत्व, 
अन्यत्व, अशुचित्व, आस्रव, संवर, निजं रा, खोक, वोधिदुलंम ओर धमं इन वारह्‌ 
भावनाओके चिन्तनमें दत्तचित्त रहे । अथवा आज्ञाविचय, अपायविचथ, 
विपाकविचय ओर संस्थानविचय इन चार धम्यंध्यानोमें तत्पर रहे । 

विशेषा्थ--उपवासके पूवं दिनमें मध्याह्लका भोजन करनेके वाद उपवास- 
का नियम टेकर सव प्रकारके आरम्भका त्याग करना चाहिये । यहां तक कि 
ररीरादिकमें भी ममत्वभाव नहीं रखना चाहिये ।. एकान्त वसतिकामें जाकर 
समस्त पापपृणं योगका त्याग करे, समस्त इन्दरियोके विषयेति निवृत्त हो भौर 
मनोगुप्ति, वचनगुप्ति तथा कायगुप्तिका पालन करता हुआ रहे । धमध्यानमें 
लीन होता हुआ दिनका शेप भाग व्यतीत करे। फिर संध्याकारोन सामायिक्र 
कर स्वाध्यायसे निद्राको जीतता हुमा पवि संस्तरपर रात्रिको व्यतीत करे। 
उपवासक दिन प्रातःकाल उठकर प्रातःकारीन सामायिक भादि क्रियाभोको 
करके प्रापुक द्र्यसे जिनेन्द्रभगवानुकी पूजा करे। तदन्तर स्वाध्याय बौर 
ध्यानके हारा समस्त दिन, रात्रि मौर तृतीय दिनके अर्धंभागको व्यतीत करे। 
इसप्रकार समस्त पापकायेसि निवृत्त होकर जो सोलह पहरोको व्यतीत करता दै 
उसके पृणं अहिसात्रत होता है । देरात्रतौ श्रावकोके भोगोपभोगमृ्क हौ स्था- 
वर जोवोको हिसा होती है । परन्तु उपवासके . दिन्नं भोगोपभोगका व्यागही 
चुकता है, इसल्यि हिसाका अंश भी उनके नहीं होता । वेचनगुप्ति होनेपे 
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असत्य पापसे निवृत्ति है, सव प्रकारक वस्तुञोके ग्रहणा अमाव होनेत्ते चोरीः 
से निवृत्ति है, मुनक्त त्याग होनेते अत्रा पापसे निवृत्ति है ओर शरीरमें भी जवं 
मृच्छ -ममताभावसे रदित है तव परिग्रहे निवृत्ति स्वतः सिद्ध है । इस प्रकार 
समस्त हिसादि पापोसि रहित वह्‌ प्रोषघोपवास् करनेवाला व्यित उपचारे 
महातती अवस्थाको प्राप्त होता है ! परन्तु परत्यास्यानावरणनामक्ा चारि- 
मोहक्रा उदय रहनेके कारण वहं संयमे स्यानको प्राप्त नहीं होता 1 १८।१०८॥ 
अघुना प्रोवधोपवारस्य लक्षणं ङ्वेच्ाह- 
चतुरादारषिसजनयुपवासः प्रोषधः सङ्द्धक्तिः 


न) 


स प्रोपधोपवासो यडइफेष्यारस्भमाचरति ॥ १९ ॥ 


व्वारश्च ते ाहाराश्चाह्लनपानदाचटेद् लक्षणाः 1 अनं हि मेक्तमद्गादि, पानं हि 
पेथनयित्तादि, खाद्य मोदकारि, र्य रप्रारि; देषां दिसर्जनं परित्यजनमुपदासोऽभियी- 
यतते । घोरः पुनः सज्द्धक्तिर्घारणजद्नि एुरुभक्तदिषानं 1 यत्युनर गव्य उपवासं द्त्वा 
पारणक्तदिने यररभ्ं पस्‌ क्तिमाचरत्यनुत्तिष्ठत्ति स प्रोरयोपवासोऽभि धीयते इति 1 १९॥ 








+ मुक्तसमर्तारम्भः प्रोपददिनपदवासरस्याघं 1 
उपवास यृह्धःयान्ममत्वनपहाय देहादा ।॥ १५२ ॥1 
धित्वा विदिदं समस्तसावद्ययोगमपनोय । 
सदेन्द्रियार्थं खायमनोवचनरािभित्तप्ठेत्‌ 11 १५३ ॥ 
धर्य॑व्यानासक्तो वाखरमतिवाद्य विहितस्तान्व्पविधिम्‌ 1 


` ताचिरस्तरे त्रिपामा गम्येत्त्वाष्यायरितनिद्रः ॥ १५४ 11 
प्रातः प्रोत्पाप ततः इत्वा तात्वालिकतं त्िपार स्म्‌ । 
ति्वतयेदयोक्तं दिनपर प्रास॒ङव्यंः 1 ६५५ ॥ 
उक्तनततौ दिदधिन नष्त्धा षददम्न द्िरीसय पराभि च 
अतिवाह्य यत्नाद्यं च तृदौपदिदसस्य 1 १५३६ ॥ 

इति यः पोऽदापामान्‌ गमयति परिमवरङङददष्ठयः। 


तस्य तदना नपत्त पण्मषह्सामत नदत 1 १५९} 
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मव प्रोषधोपवासका लक्षण करते हुए कहते है- 

चतुराहारेति-( चतुराहारविसजंनं ) चार प्रकारके आहारक त्याग 
करना ( उपवाः ) उपवास है (सजृदुभुक्तिः) एक वार भोजन करना (प्रोषधः) 
प्रोषध है ओौर (यत्‌) जो ( उपोष्य ) उपवास करनेके वाद्र पारणाके दिन 
( आरम्भं भाचरति ) एक वार भोजन करना है ह्‌ ( प्रोषधोपवासः } 
प्रोषधोपवास् है । 

टीकाथे--अशन, पान, खाद्य ओर ले्यके भेदसे आहार चार प्रकारका 
होता है । भात, मूंग आदि अक्ञन कटुकाते ह, छांछ भादि पीने योग्य; पदार्थं 
पान कहट्काते ह, लाड आदि .खाद्य कहते हँ गौर रवड़ी मादि ्चाटने योग्य 
पदाथं लेह्य कहकति ह ! इन चारों प्रकारके आहारक त्याग करना उपवास 
कहलाता है । एक वार भोजन करना प्रोषध कहूलाता है भौर धारणा तथा 
पारणाके दिन एकाश्चनके साथ पर्व॑के दिन जो उपवास कियाजाताहै वह्‌ 
प्रोषधोपवास कहद्ता है । श्रोषधघाभ्यां धारणकपारणकदिने सङ्ृदुभुक्तिभ्यां 
सह उपवासः प्रोषधोपवासः' इस व्युत्पत्तिके अनुसार धारणा ओर पारणाके 
दिन एकाशन करते हुए अष्टमी तथा चतुर्दशीको उपवास करना प्रोषधोपवास 
कट्लाता है । 

विञ्ेषाथं--श्री समन्तमद्रस्वामी प्रोपधोपवासक्रा लक्षण इस परिच्छेदे 
१६ वे रलोकमें लिख चुके हं गौर उसके वादके दो इलोकोमें उपवासक्रे दिन न 
करने योग्य तथा करने योग्य क्रिया्भोका वर्णन कर चुके हं । अव इस रछोकमें 
उन्होने पुनःउपवास,प्रोपव ओर प्रोषधोपवासका लक्षण लिला है जो कि पुनरक्त- 
सा प्रतीत होता है । यहां उपवासका लक्षणतो वहीदहै जो किंदैव रलोक्मे 
किला है परन्तु प्रोषधका लक्षण -अतिरिक्त किखा है भौर प्रोपवोके साथजो 
उपवास है उसे प्रोषधोपवास कटा है 1१ अन्य ग्रन्थों प्रोपधका भथं पव--अष्टमी 
चतुदंशी छिखा है । भतः पर्वके दिन क्रिया हमा उपवास प्रापवापवास्न कटलाता 
है । वहां धारण मौर पारणाके दिन एकान करनेकी चर्चा नही है । यहां 


१. श्रोपवशब्दः परवंपर्यायवाची । गव्ददिग्रहणं प्रति निवृत्तौत्सुक्यानि पञ्चापोन्धरिया- 
ण्युपेत्य तस्मिन्वसन्तीत्युपवासः । चतुक्रिवाहारपरित्याग इत्यर्थः | प्रोपवे उपवाचः 
प्रोप्ोपवास ।*-सर्वर्वं्िद्धि, श्रोपवयान्दः पर्वपर्याववाची, प्रोपवे उपवासः प्रोपयोप- 
वासः" तस्वार्वराजवातिक, श्रोपवे पर्वण्युपवासः प्रोपवोपवासः'--इलोकवात्तिक, पर्वाणि 
प्रोपवान्याहूमति चत्वारि तानि च'--वशञस्तिरुकचम्पु, श्रोपयः पर्वेपयायवाचौी, पर्वमि 
चतुरव्रिवाहारनिवृत्तिः प्रोपवोपवासः'--चारित्रतार । 
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इस॒ इलोकमें धारणा मौर पारणाके दिन एकाशनकी भी चर्चा की गई है 1 जान 
पड़ता है कि समन्तमद्रस्वामीने इस शोकम किसो अन्य मान्यताका उल्लेख 
कियाहै) धारणाके दिन एकान करनेकी चर्चां तो पुरूषाथंसिदढधयुषायमें 
अमृतचन्द्रस्वामीनेभी की है] उन्होने प्रोषवोपवासके १६ पहुरोका विवरण 
देते हुए लिखा दहै कि उपवासके पूवं दिन मध्याह्वका भोजन केरनेके वाद 
उपवासका नियम केकर एकान्तवसतिकामें चला जाना चाहिये । इस संदभमें 
उन्होने तृतीय दिनके मध्याह्व तक्का कायं विवरण दिया है । इससे सिद्ध होता 
है कि धारणाके दिन एकादान किया जाता था । परन्तु पारणाके दिन एकाशन 
- की चर्चा भल्यत्र देखनेमे नहीं आयी । इस इरोकमे आरम्भका अयं संस्कृत- 
टीकाकारने 'सङ्ृद्धक्ति' किया है! पर आरम्भका अर्थं 'सङ्ृद्धूक्ति" कैसेहो 
गया, यह्‌ वृद्धिमे नहीं भाता । आरम्भका अथंतोमारम्भ हौ ह | उपवासके 
पूवंदिन सध्याह्धके भोजनके वाद उपवासका नियम लेकर 'सुक्तससस्तारम्भे 
हुम था, अव सोलह पहुरके वाद वह॒ आरम्भ-गृहस्थीके अन्य कायं करनेके ट्य 
स्वतन्त्र हो जाता है | यह अथं प्रसद्धानुसार संगत प्रतीत होत्ता है 1 वत्तंमानमें 
उपवासके तीन रूप प्रचलित ह-( १) सोह पहरका, (२) वारह्‌ 
पहुरक्रा मौर ( ३) आठ पहुरका 1 सोलह पहरका उपवास पूर्वं दिनके मध्याह्व 
के भोजनके वाद शुरू होता है भौर तृतीय दिनके दोपहर तक चल्ताहै। 
वारह्‌ पहरका उपवास पुवंदितकरे शामके भोजनके वाद चुरूहोताहै गौर 
तृतीय दिनके सूर्योदय तक ॒चक्ता है } भौर आठ पह्रका उपवास सूर्योदयके 
समयसे लेकर आगामी दिनके सूर्योदय तक चरता है  ॥ १९ ॥ १०९ ॥ 
जय केऽस्यातीचारा इत्याह- 
ग्रहणविसर्गास्तरणान्यदृष्टमृष्टान्यनादरास्मरणे । 
यसप्रोपधोपवासव्पतिरद्धनपश्वकं तदिदम्‌ ॥ २० ॥ 
प्रोषघोदपासस्य व्यतिंघनपंकमत्तिचारपंचरः । तदिदं पूरदा्पप्रतिदादितप्र 
ततथा हि। ग्रहूणविसर्गास्तरणानि च्रीणि। फ्ूतानि ? अदृष्ठम्‌ष्टानि द्ष्टंद 


४ 


जन्तवः सन्ति म सन्तीति वा दक्षृपादलोरनं मृष्टं मदुनोपकरतेम श्रपार्यनं तदम 


ररणस्यात्परिधानादधरस्य चं ग्रहणं नडति । तपा सदुष्टमूप्टारां 
त्पर्णो मदति ! त्तया अदृष्टमृष्टे प्रदे स्तरणं सरतसेपद्रस्यो भदतत्दतानि 
अनादतस्मरणे दहे! तया जादश्यर्द हि दुभुनाषो इनप्दभऽनेदप्रसालष्णः 


भरस्मरणं उ रदति 1 २९11 


१९८ समन्तभद्र-भारती [ २०-११० 


भागे इस प्रोपधोपवासके अतिचार कौन ह, यह कहते है- 


ग्रहणेति-( यत्‌ ) जो ( भृष्टभृष्टानि ) विना देखे तथा. विना शोषे 
( ग्रहुणविसर्गास्तरणानि } पूजा भादिके उपकरणोको ग्रहण करना, मलमूत्रादि- 
को छोडना भौर संस्तर आदिको विछछाना तथा ( अनादरास्मरणे ) अनादर 
भौर अस्मरण हँ ( तदिदं) वै ये ( प्रोषधोपवासव्यतिटंघनपच्चकं ) प्रोप- 
धोपवासव्रतके पांच अत्तिचार्‌ है । 


टीकाथं--यहां जीव-जन्तु हँ या नही, इस प्रकार चक्षुते देखना द्र कहलाता 
है भौर कोमल उपकरणसे प्रमाजेन केरना भृष्ट कट्लाता है] जिसमें ये दोनों . 
न हों उत भदुष्टमृष्ट कहते ह। अद्ष्टमृष्टशव्दका संबन्ध ग्रहण, विसगं शौर आस्त- 
रण इन तीनोके साथ होता है इसलिए अदुष्टमृ्ग्रहण, अदृष्टमृष्विसगं ओौर 
अदुष्टमष्ास्तरण ये तीन अतिचार होते ह । अहषटभृ्टग्रहण अतिचार उसके होता 
है जो भूखसे पीडित होकर अहनत आदिकी पजाके उपकरण तथा अपने वस्त्र 
भादिको विना दै भौर विना शोधे ग्रहण करता है । अष्मृष्टविसगं अतिचार 
उसके होता है जो भूखे पीडित होनेके कारण विना देखी, विना शोधी भूमिमें 
मलमूत्र छोडता है ओर अृ्टभृष्ठास्तरण अतिचार उसके होता है जो भूखसे 
पोडित होनेके कारण विना देखे, विना शोधे स्थानपर विस्तर आदि विछछाता है । 
इन तीनके सिवाय अनादर गौर अस्मरण येदो अतिचार ओर होते हं। 
जिसमें अनादरका अथं है भूखसे पीडित होनेके कारण आवश्यके कायमिं आदर 
नहीं करना अर्थात्‌ उन्हं उपेक्नाभावसे करना गौर धस्मरणका अथं है अनैकाग्रता 
अर्थात्‌ चित्तमें एकाग्रता नहीं होना । 


विङेषार्थ-तत्त्वार्थुव्रकारने भी इस त्रतके ये ही पाच अतिचार वतकाये 
है, मात शब्दोमे अन्तर है, भावमे नहीं। जैसे--१. यप्रव्यवेक्षिताध्रमाजितीत्सगं २. 
अप्रव्यवेक्षिताप्रमाजितादान २. अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितसंस्तरोपक्रमण ४. अनादर 
ओर ५. अस्मरण } अनादर गीर अस्मरण ये दो अतिचार सामयिक शिक्षाव्रतमें 
भी मातेहैं। वहां सामयिकपे उनक्रा सम्घन्य है, यहाँ प्रोपधोपवासप्े सम्बन्ध 
है | अनादरका एक अथं यहु भी उचित जान पडता है कि कोई व्यक्ति उपवास 
करता तो ह परन्तु अनादर-अनुत्साहपुवंक करता है । जैसे--ग्रीपम ऋतुमे उप- 
वासकी राक्ति क्षीण हो जानेस कोई प्रतिनापूतिके किए उपवास करता है, उत्साह- 
पुवंक नहीं । इसी प्रकार अस्मरणक्रा एक अथं यह्‌ भौ उचित जान पडता है 
कि पर्व॑के दिनका स्मरण नहीं रखना । जंसे--अष्टमी, चतुर्दशीके निकल जानेपर 
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कोई किसीसे एता टै किञआज बष्टमीतोनहींदै, चतुदंसीतोनहींहै? 
इस तरह समयान्तरमें पवंके दिनका उपवास करता है 1 २०॥ ११० ॥ 


इदानीं वेयादृत्यलक्षणशिक्षा्रतस्य स्वरूपं प्ररूपयन्नाह्‌-- 
दानं वैयाव्रत्यं धर्माय तपोधनाय गुणनिधये | 
अनपेक्षितोप्चाोपक्रियमगरहाय विभवेन ॥ २१॥ 


भोजनादिदानमपि वयावृत्यमुच्यते 1 कस्म दानं ? त्तपोघनाय तप एव धनं यस्य 
तस्म । एविक्ञिष्टाय ? गुणनिघये गुणानां स्म्यग्दरछेनादीनां निधिराश्रयस्तसमे । 
तथाऽगृहयय यावद्रव्यागाररहिताय 1 त्तिमर्थ ? चर्माप घमनिमित्तं! शिविष्िष्टं 
तदनं ? अण्पेक्षितोपचारोप्नियं उपचारः प्रतिदानं उपक्रिया मंच्रतंत्रादिना प्रत्युपकरणं 
ते न अपेक्षिते येन । कथं तहने ? विधिद्रध्यादिसरम्पदा ॥ २१॥ 

अव वैयावृत्य नामक शिक्षाव्रतके स्वरूपका वणंन करते हुए कहते ह 
, दानसिति-( तपोधनाय ) तपरूप घनसे युक्त तथा ( गुणनिधये ) 
सम्यग्दशेनादिगुणोके भाण्डार (अगृहाय) गृहत्यागी-मुनी्वरके लिए (विभवेन) 
विधि, द्रव्य आदि सम्पत्तिके अनुप्ार ( अनपेक्षितोपचारक्रियम्‌ ) प्रतिदान भौर 
प्रतयुपक्रारकी अपक्षासे रहित ( घर्माय ) धर्मके निमित्त जो ( दानं) दान 
दिया जाता है वहु ( वैयावृत्यं ) वेयावृत्य [ कथ्यते } कहखाता दै । 

टीकाथं--तप ही जिनका धन है तथा सम्यरदशंनादिगुणोके जो नियिनाश्रय 
है एेसे भाव आगार गोर द्रव्य आगारसे रहित मुनीदवरके किए उपचार-- 
प्रतिदान तथा उपक्रिया--्रत्युपकारको भावनासे र्ति अपनी विधि, द्रव्य 
आदि संपदाके अनुसार जौ आहार आदिका दान दिया जाता है वह्‌ व्यावृत्य 
कहराता है | । 

विरेषाथं-- व्यावृत्तिः दुःखनिवृत्तिः प्रयोजनं यतस्य तत्‌ वेयावृत्यं' उस 
व्युत्पत्तिके भनुसार दःखनिवृत्ति जिसका प्रयोजन ह उते वैयावृत्य वहते है । 
अन्य आचार्योनि वेयाचृत्यके स्थानपर अतिपिसंविभागयव्द रखा ह । अतिपि- 
संविभाग व्रतमे जिस प्रकार अत्तिधिके लिए दानक प्रधानता उसीप्रकार्‌ 
वैयावृत्यमे भो दानकौ प्रघातताहै क्योकि आहार आदि दानक्ते दारा उत्तिसिको 
दुःखनिवृत्तिका ही प्रयोजन सिद्ध होता रहै1 फिर अतियिनंविमाग 





१ १ र ॥ 


परिवर्तित करतेका प्रयोजन क्या? यह्‌ प्ररन उय्ताह। उसका उत्तर यह्‌ 
सत्तिधिसंविमागक्षव्दमे मात्र चार प्रकारके दानोका चमादेदय हेता ह्‌ उरङेः 
अतिरिक्त संयमीजनोकी जो सेवा-वुध्ृएा है उसका समादेश नह हाता । परन्तु 


१ 
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वेयावृत्यशब्दमे दान ओर सेवी-ञुश्रूपा सवका समावेश होता है 1 इसलिए 
समन्तभद्रस्वामीने 'वेयावृत्य' इस व्यापक शब्दको स्वीकृत किया हू 1 

दान देते समय प्रका विचार करना भावद्यक है । इसलिये पाचका विचार 
करते हुए चायने तीन विदेषण दिये हु--'तपोधनाय, शगुणनिघयेः, मौर 
'अगृहाय'। पात्र वही हो सकता है जो तपस्वी हो, सम्यग्ददंनादिगु्णोका भावार 
हो घौर गृहत्यागी हो । दान देते समय यही एक उदेदय होना चाहिये करि इससे 
रत्नत्रयरूप वर्मक वृद्धि हो । दानके वदले मुनीदवर हमें कुछ देवे अथवा मन्त, 
तन्व्र माक्किं हाया हमारा कु प्रत्युपकार करे एसी भावना नहीं रखना 
चाहिये । इसके सिवाय दान अपने विभव-सामथ्यंके अनुसार देना चाहिये, 
वर्योकि सामर््यक्रा उलद्भुनकर जो दान दिया जाता है वह संवटेशका कारण 
होता है ॥ २१॥ १११ ॥ 

न केवलं दानमेव वेयावृत्यमुच्यतेऽपि तु- 


व्यापत्तिव्यपनोद्रः पदयोः संवाहनं च गुणरागात्‌ । 
वेयावर्यं यावाद्ुपग्रहोऽन्योऽपि संयमिनाम्‌ ॥ २२ ॥ 


व्यापत्तयो विविघा व्याघ्यादिजनिता मापदस्तासां व्यपनोदो विश्ञेपेणापनोदः स्फेटनं 
यत्तं यावृत्यमेव । तथा पदयोः संवाहनं पादयोमंर्दनं । कस्मात्‌ ? गुणरागात्‌ भक्ति- 
वज्ञादिव्यर्थः- न पुतनर्व्यवहारात्‌ इष्टफकपेक्ञणाद्वा । न केवलमेतावदेव ब॑यावृत्यं 
किन्तु अभ्योऽपि संयमिनां देश १सकलत्रतानां सम्बन्वौ यावान्‌ यत्परिमाण उपग्रह्‌ उप 
कारः स सर्वो वैयावत्यमेवोच्यते ॥ २२॥ , 

आगे केव दान ही वैयावृत्य नहीं कहलाता है किन्नु संयमोजनोको सेवा 
भो वैयावृत्य कट्लाता है, यह्‌ कहते है- 

व्यापत्तिव्यापनोद्‌ इति--( गुण॑रागात्‌ ) सम्यग्द्लंनादिगुर्णोकी प्रीतिसे 
( संयमिनां ) देदन्रत गौर सकलत्रतके धारक संयमीजनोंकौ (व्यापत्तिग्ापनोदः) 
बाई हई नाना प्रकारकी वापत्तिको दूर करना ( पदयोः ) पेरोका, उपलक्षणसे 
हस्तादिक अद्धोका ( संवाहनं) दावना (च) मौर इसकं सिवाय 
( अन्योऽपि ) अन्य भी ( यावान्‌ ) जितना (उपग्रहः ) उपकार टै (सः 
वह सव ( वैयावृत्यम्‌ ) वैयावृत्य ( उच्यते ) कटा जाता है 1 

टोकाथ-देगत्रती गीर सकलत्रतीके मेदसे संयमी दो प्रकारके ह । इनके 


१. देयदकलयत्तोनां घ । 
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ऊपर यदि वौमारो आदि नाना प्रकारो आपत्तियां आई हू तो उन्हें मुणानुराम- 
से प्रेरित होकर दूर करना, उनके पैर आदि अद्धा मदंन करना तथा इसकं 
सिवाय भौर भी जितनी कछ समयानुकूल सेवा है वह सव वैयावृत्य नामक 
शिक्षात्रत है । यहं वैयावृद्य व्यवहार अथवा किसी दष्टफल्को गपेक्षासे न 
होकर मात्र गुणासुराग अर्थात्‌ भक्तिके वशसे कौ जात्ती हे । 
विकञेषार्थ--मुनियोके योग्य छह अन्तर ङ्खतपोमे एक वेयावृत्यनामका तप 
है जिसका अथं होता है वालक, वृद्ध अथवा ग्छान-रूण आदि मुनियोको सेवा 
कर उन्हे मागमे स्थिर रखना । परस्परकी सहानुभूत्तिपुणं प्रवृत्तिते हौ चतुविघ 
मुनिसंघका निर्वाह होता है ! भाचायं, उपाध्याय, तपस्वी, रोक्ष्य, ग्लान, गण, 
कख, संध, साधु ओर मनोज्ञ इन दस प्रकारके मुनियोंका वैयावृत्य करनेसे वेया- 
वृत्य तपके दस भेद होते ह । गृहस्थ सुनिघमंको रिक्षा टनेके उद श्यते रिक्षा- 
त्रतोंका पालन करत्ता है, इसख्यि उसके शिक्षात्रतोमे वेयावृत्यनामका रिक्षात्रत 
रखा गया है । गृहस्थको चाहिये कि उसके नगरमे यदि किसी देरात्रती या 
महात्रतीके ऊपर कोई कष्ट आया है तो उसे पूणं तत्परत्ताके साय दर करे 
इस वैयावृत्य रिक्षात्रतमें सभो दानोंका समावेश होता है । वैयावृत्य करते 
समय किसी प्रकारकी ग्लानि या मान-जपमानका भाव नहीं रखना चाहिये, 
क्योकि स्वार्थवुद्धिसे किया हुआ वैयावृत्य धमंका अद्धं॒॑नहीं होता । सेवाको 
श्ववृत्ति भी कहा है ओर परमयमं भी कहा है 1 जव सेवा किसी स्वा्तुचिते 
की जाती है तव उववृत्ति--कुुरवृत्ति केहखातो हे ओर्‌ अव निःस्वा्थ॑भावत् 
को जाती है तव परमधमं कटलातो है--कमनिजराका कारण मानो लातौ 
है । 1२२१९१२] 
अथ ¶कू दानमुच्यत इत्यत आह्‌-- 
नवपुण्येः प्रतिपत्तिः सपतगुणसमादितेन बुद्धेन । 
अपचूनारसम्भाणासा्याणामिष्यते दानम्‌ ॥ २३ ॥ 
दानमिष्यते । रक्तौ ? प्रतिपत्तिः गौरदा अादरस्वस्पा। केषां ? अर्या सदत 
नादिगुणोपेतसुनोना । विक्षिष्टानां ? अपपनारम्नापां सन्तः पंचरीददादस्पानानि 1 
तदुक्तम्‌-- 
खंडन पेषणी दुल्ली उदङुस्भः प्रमालंनो 1 
पंचदुना गृहुस्यस्य तेन सोप्षं न यच्छति \\ ६३ \1 
डमी उलप, पेदणी परदः, त्टी चुटू: उद्डुभः ईरटरदटरः, ष्माजना 


२६ 
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वबोहारिका । स्ुनाश्वारंमाश्च छृष्यादयस्तेऽपगता येवां तेषां । केन प्रतिपत्तिः कतव्य ? 
सप्तगुणसमाहितेन । तदुवत्त-- 
भरद्धा तुष्टिभेक्तिविज्ञानमदुन्धता क्षमा सत्यं । 
यच्येते सप्तगरुणास्तं सतारं प्रशंसन्ति ॥ 
इत्येतैः सप्तमिगु णैः समाहितेन सहितेन तु दात्रा दानं दातव्यं । कँ कृत्वा ? 
नवपुण्येः। तदुव्तं-- 
उपडिगहमुच्चह्राणं पादोदयसच्चणं च पणमं च । 
मणवयणकायसुद्धी एस्षणसुद्धी य णवविहुं पुण्णं ॥ 
एतेनंवभिः पुण्यः पुण्योपा्जनहेतुनिः 1 २३ ॥ 
आगे दान क्या कहुलाता है, यह कहते है- 
नवपुण्यैरिति-(सप्तगुणसमाहितेन) सात गुणोसि सहित भौर (शुद्धेन) 
कौलिक, आचारिक तथा शारीरिक शुद्धिसे सहित [ दात्रा ] दाताके यारा 
( अपसुनारम्भाणां ) गृहसम्बन्धीकार्यं तथा खेती बादिके आरम्भे रहित 
( आर्याणां ) सम्यग्दररोनादिगुणोसे सहित मुनियोका ( नवयुण्येः ) नवधाभक्ति 
पुवंक जो ( प्रतिपत्तिः ) आहारादिके द्वारा गौरव किया जाता है ( तत्‌ ) वहं 
( दानं ) दान ( इष्यते ) माना नाता है 1 
टीकार्भ--जीवघातके स्थानको सूना कहते हं । संक्षेपे सुनके पाच मेद 
ह 1 जेसा कि कहा गया है--खण्डनीति-खण्डनी--उखलीपे कूटना, पेणो-- 
चक्कीसे पीसना, चुल्लो--चूला सिलगाना, उदकुम्भ-- पानीके घट भरना 
मीर प्रमाजंनी--वुहारीसे भूमिको वुहारना ये पांच हिसाके कायं गृहस्थके 
होते ह, भतः वह्‌ मोक्षको प्राप्त नहीं होता । खेती भादि व्यापारसम्बन्धी कायं 
आरम्भ कहलाते ह । जिनके सूना भौर भारम्भनष्टहो चुके हएेसे सम्यग्दश- 
नादिगुणोसे सहित मुनिर्योका आहार आदि दानके दवारा जो गौरव या आदर 
किया जाता है वह्‌ दान कहलाता है । यह्‌ दान सात गुणोमे सहित दाताके 





१. शद्धादक्तिरदुव्वत्वं भक्तिन्तनिं दया क्षमा 1 
इति श्चद्धादयः ससर गुणाः स्युगृहमेधिनाम्‌ ।॥ इति “घ पुस्तके पाठः 1 
२. दात्रा घ०। - 
३. “व पुस्तके यस्य इृछोकस्य स्थाने निम्नांकितः द्लोको वतते-- 
'प्रतिग्रहोच्चस्थानं च पादक्षालनमर्चनम्‌ । 
प्रणामो योगयुद्धिश्च मिक्षागुदिश्च तेन वा॥ 


२३-११३ रत्तकरण्डकश्रावकाचार २०३ 


द्वारा दिया जाता है! जेसा कि कहा गया है--श्रद्धेति 1 श्रद्धा, संतोष, भक्ति, 
विज्ञान, अन्धता, क्षमा ओर सत्य ये सात्त गुण जिसके होते हं उस दाताकी 
प्रशंसा करते हैँ ! इन सात गुणोके सिवाय दाताको शद्ध भी होना चाहिये। 
दाताकी शुद्धताका विचार तीन प्रकारसे किया जाता है-कुरुसे, भाचारसे भौर 
दारीरसे 1 लिसकी वंशपरस्पया शुद्ध हो उसे कुरशुद्ध कहते हं, जिसका आचरण 
शुद्ध हो उसे आचारशुद्ध कहते ह॑ भौर जिसने स्नानादि कर बुद्ध वस्व धारण 
क्रये है, अंगभंग नहीं है तथा जिसके शरीरम राध-रुधिरादिकको क्षराने वाली 
कोई वीमारी नहीं है उसे शरीरगुद्ध कते ह । यह दान नवेप्रकारके पृण्यो- 
पुण्योपाजनके कारणोके साथ दिया जाता है! जसा कि कहा गया है- 
पडिगह्मिति । पडिगाहना, उच्चस्थान देना, पाद प्रक्षालन, पूजन, प्रणाम 
मनशुद्धि, वचनशुद्धि, कायशुद्धि ओर एषण--भाहार शुद्धि ये नव पण्य कहलाते 
है । इन्टीको नवधा भक्ति कहते ह 1 


विशेषाथं--इस दलोकमें दान, दाता, पात्र भौर दानकी विधि वतलाई 
गई है । पात्रको देखकर उसके प्रति जो आदर प्रकट किया जातादै वह्‌ दान 
कहूलाता है । जो श्रद्धा आदि सात गुणोंसे सहित हौ तथा बुद्ध हो उसे दाता 
कते हँ] जो चक्की, चूला आदि घरसम्बन्धी तथा खेती सादि व्यापार 
सम्बन्यो मारम्भसे रहित हो एसे रत्नत्रयके धारक मुनि, एेटक, क्षुल्लक, 
षुल्किका तथा आयिका आदि पात्र कहुकते हँ गौर नवधा भक्तिको दानकी 
विधि कहते ह । दान देते समय इन सवका विचार रखना चाहिये } दाताके 
सात गुणोका वणन करई प्रकारका मिलता ह्‌ । एक वणंन संस्छृत-टीकामें उद्धृत 
श्रद्धा वुषटि- आदि इलोकके भाधारपर टीकाथमे क्ियाजाचुकाहे। दूसरा 
वणन संस्छृत-टीकाकौो "घ' प्रतिमे उद्धृत श्रद्धा दाक्ति-आदि दलोकतकैः 
आधारपर इस प्रकार है--घ्रद्धा, चक्ति, अद्ुन्धता, भक्ति, ज्ञान, दया धीर 
क्षमा ये सात गुण गृहस्थोके होते ह! इस वणं नमे संतोपके यदे गकि आौर्‌ 
सत्यके चदले दयाका उल्लेख हुभा है । पुरूषाथसिदधयुपायमे अमृतचन्दरनूरिने 
दाताके निम्नलिखित सात गुण छवि है-- १. एेहिकफटयो अपेक्षा नदीं परना 
२. शान्ति, ३. निष्कपटता, ४. अनसुया--जन्यदातारोप्ते द्या नहीं करना 
५. अविषादित्वि, ६. मुदित्व भौर निरहुकारित्व 1 ईस वणन दान्ति- क्षमा 
छोडकर सभो चीत गुणका समवित हजा है \ ॥ २३ 1 ६६६२ ॥ 


१. संस्छत-टीकामे पुदपदको टीव दूटो हूर ह र्म्म उन्य शंयोर उपारम 
लिखागयारह\ 


२०४ समन्तभद्र-भारती [ २४-११४ 


इत्थं दीयमानस्य फलं दशंयच्राह-- 
गृहकर्मणापि निचितं कमं॑बिमाटं खलु गृहविष्क्तानाम्‌ । . 
अतिथीनां प्रतिपूजा रुधिरमरं धावते वारि ॥ २४॥ 
विमाष्टि स्फेटयति 1 खलु स्फुटं । कि तत्‌ ? कमं पापरूपं 1 कथंभरुतं ? निचितमपि 
उपाजितमपि पुष्टमपि वा । केन ? गृहुकर्मणा सावद्यग्यापारेण । कासौ कर्न ? प्रत्तिपुजा 
दानं । केषां ? मत्तियीनां न विद्यते तिधिर्येषां तेषां 1 किविक्िष्टानां ? गृहविभुक्तानां 
गृहरहितानां । अस्यैवार्थस्य समर्थनार्थं दृष्डान्तमाहु--रुधिरमलं घावते वारि । अलंशब्दो 
यथार्थे । अयमर्थो रुधिरं यथा मलिनमपवित्रं च वारि कर्तृ निर्मलं पवित्रं च धावते 
प्रक्षालयति तथा दानं पापं विमाष्टि ॥ २४॥ 
इस प्रकार्‌ दिये जाने वारे दानका फर दिखते हुए कहते है-- ` . 
गहकमंणेति-( खद ) निश्चयसे ( अं ) जिस प्रकार ( वारि ) जल 
( रुधिरं ) खूनको ( धावते } धो देता है [ तथा ] उसी प्रकार ( गृहतिमूक्तनां) 
गृहरहित--निग्र्थ ( अतिथीनां ) मुनियोकरि लिए दिया हुभा ( प्रतिपूजा ) दान 
( गुहकमंणा ) गृहस्थ सम्वन्धी कार्यो ( निचितमपि ) उपाजितत अथवा सुदुद्‌ 
भी ( कमं ) कमेको ( विभा ) नष्ट करदेता है । 
टीकार्थ-जिन्हने अन्तरद्ख ओौर वहिरङ्धसे धरका त्यागकरदियारहै 
तथा सव तिथिर्यां जिन्हँ एकसमान है, किसी खास तिथिसे रागदेप नहीं है 
एसे मुनियोके ल्यि जो दान दिया जाता है वह सावद्य व्यापार--सपाप कार्यो 
से संचित वहुत भारी कमंको भी उसी तरह नष्ट कर देता हे जिस तरह कि जल, 
मलिन रुधिरको धो देता है- नट कर देता है | 
विशेषार्थं - गृहस्थका जीवन, एसा जीवन है कि उसमें हिसाके कायं भव्य 
होते ह! जैसे उखरीपे घान आदिको कूटना, चक्की गेह आदिको पीसना, चृल्हा 
जलाना, पानीके घट भरना ओर वुहारीते भूमिको ज्ञाडना तथा व्यापारके लिये 
खेती भादि करना । इन सव कामोमें गृहस्थके निरन्तर पापकर्मोका संचय होता 
रहता दै । इस संचयके होते हए भी यदि गृहस्य परमाथंसे गृहुके त्यागी मृनियों 
के लिये दान देता है तो उससे उत्पन्न हुभा पुण्य उस संचित कमको उसी तरह 
शीघ्रही नष्ट करदेताहै जित प्रकार क्रि पानौ मलिन तथा अपवित्र खूनको 
घो डाकता है-नष्ट कृर देता है 1 २४॥ ११४॥ 
साम्प्रतं नवप्रकारेषु प्रतिग्रहादिघु क्रियमाणे कस्मात्‌ कि फलं सम्पद्यत 
इत्याह्‌-- 





ज 


२८-९९८. } रत्तकूरः्डङउङ्ाचार २९९ 
<= मो परवास्पला 
उगत प्रणतेभ्ेगो दानादु सनास्पूला | 
त्तेः सन्दररूपं स्तवतातस्छीरिस्तगोनिधिए ॥ २ 
क्तेः सुर्दरङ्पं स्तवनात्शातिस्तयोनिधिषएु ॥ २५! 


[वा ~ = पदैः पामहरयारच्दपत अदम्त! हया 
त्पोनिदिषु यत्ति ! प्रप्द्ैः पस्रद्वरसाडच्दप)रः भदश्ति १ तपा °इानादरःर- 


शल्िक्क्णा-वेपे दद्व 1 उरादतःह पश्धदटयः 2 क, न 
सष पाद्धेते दहि 1 उपादतःद्‌ रटदटग दसस उदय एदा ररम) 


सस्यं प्न व 
र्तः पच्‌ गल नितान्त स्य ?दिल्लंपर सनासः सन्दरस्य १. 1 च्तदगारद दरस 
= ध र 


त्यादित्ठह्तिदिषानःत्‌ दद दीदि \ २५1 


साने पड़गाह्ना जदि नौ पक्के पण्य कासोद्धे क्रते 
चाय पड न्तं द्द त्ता तक्र्द युज्यं कापङ्‌ क्रत पर्‌ (क्सस् केत 


फर प्रप्त होता ह, यह्‌ रहते ई- 
उच्चेगेतरिरिति--( तपोनिविषु }) तपक्ते भांडार स्वरूप रुनिपेलो 


{ प्रणतेः ) नमस्कार करतेषे { उच्दगोत्रं ) उच्दगोप { दाचार्‌ } साह सदसत 
देतेसे ( सोगः ) भोय ( उपासनात्‌ ) प्रतिशहप आदि कसनेसे ९ एज } सम्मानं 
( भक्तेः ) भर्ति करनेये ( सुन्दररूप } सुन्दरस्य अर ( स्तदनात्‌) स्तुत्ति 
करनेसे ( रतिः ) सयत { प्राप्यते ] पराप्त क्रिया उतादहे। 
रीकाध--तपस्वियोकतो प्रणाम क्र्वेसते उच्चगो्, दानादिक देनेसे भोग, 
पडगाहेे पजा-प्रभावना, नवित अपाद्‌ रुणानुरागसे उत्यद्र धताविसेदपे युन्पर 
रूप, तथा "याप ज्ञानके सागर ह" रत्यादि स्तुति कसनेये हीति पाए सेठी है। 


विल्ञेषार्य-जिष कूरूमे सोक्षमागं-मुलिमा्यंवन प्रचलन प्ते उमे उच्य 


गोत्र कहते हं, एेखा उ ञचगोन मुनियीको प्रणाम करनेसे प्रा हेता रै मन्यस 
एवं सुखदाय भोजन आदिन्ते भोग कहते ह्‌ 1 रसन्तो पाक्षि मनियोगो सदासि 


र 
दानोके देनेसे होते ह्‌ { सवच स्मान यि पाप्तिटनापूडादः (टतो ८ 
प्राप्ति सुनियोङी उपासना-पडगाट्ना जादि नद्धा भङि परमते रातो ६ 


गोते ् रा ग ~ ~ => अ कव व # = 
सूम अनुरागसे अन्त्‌ र जो शद्धा उत्पन्ने षु) \ <स "^, पत ६ 
गदौ एसी भक्ति ररते सन्दर {६ हेता ३1 तदा दिग्द्वमन्त । 
सुनियोको एेसी नक्ति कर्तेसे सुन्दर सूप पष्ठ दत्ता] उदा सि्दिमिन्ते तः 
=: वि => 


फोलने वले सुयशको कोति कडते ह \ रसदौ 
होती हं ।॥ २५1 ९६५1 

नन्वेवंदिघं विकतिः एर स्दत्पं दाने दपं सम्यादयरोत्यायंहाप्पनो- 
दायमाह्‌- 





दरार {नर चक 
१ १५ ५५५५1 ६९५११ ५.९. ~स [भ 


२०६ समन्तभद्र-भारती [ २६-११६ 


क्षितिगतमिव वट्वीजं पात्रगतं दानमल्पमपि कले | 
परति च्छायाविभवं वहुफछमिषटं शरीरभृताम्‌ ॥ २६ ॥ 


सल्पमपि दानमुचितकाल्े । पात्रगतं सत्पात्रे दत्तं! शरीरभृतां संप्तारिणां। इष्टं फलं 
वह्वनेकप्रकारं सुन्दररूपभोगोपभोगादिलक्षणं फलति । कथंभूतं ? छायाविभवं छाया 
माहात्म्यं विभवः सम्पत्‌ ती विद्येते यच । मस्यंवार्थस्य समर्थनार्थं क्ितीत्यादिदृष्टान्त- 
माहु । क्षितिगतं सृक्षेत्रे निक्लिप्तं यवा अल्पमपि वटवीजं वहुफलं फलति । कथं ? 
छायाविभवें छाया आतपनिरोधिनी तस्या विभवः प्राचुर्यं यथा भवत्येवं फलति ॥२६॥ 
लागे कोई शंका करता है कि थोड़ा-सा दान इस प्रकारके विदि फलको 
कंसे संपन्न करता है, इसन श॑काको दुर करनेके ल्यि कहते ह- 
क्षितिगतमिव-( काले ) उचित समयमे ( पात्रगतं ) योग्य पात्रके 
लिये दिया हुमा (अल्पमपि) थोड़ा भी ( दानं ) दान (क्षितिगतं) उत्तम पृथ्वीम 
पड़े हुए ( वटवीजमिव ) वटवृक्षे वीजके समान { शरीरभृताम्‌ ) प्राणियोकि 
लिए ( छायाविभवं ) माहात्म्य भीर वेभवसे युक्त, पक्षमें छायाकी प्रचुरतासे 
सहित्त ( वहु ) वहत भारी ( इष्टं ) अभिल्पित ( फलं ) फलको ( फक्ति ) 
फलता है-देता है । 


ठटीकार्थ-जिस प्रकार उत्तम भूमिम उचित समयमे डाला हृभा छोटा-सा 
वटका बीज संसारी जीवोके वहत भारी छायाके साथ वतसे इष्ट फलको 
फलता है उसी प्रकार उचित समयम सत्पात्रे ल्यि दिया हुमा थोडाभी 
दान संसारी प्राणियोके छिएु अमिनपित सुन्दररूप तथा भोगौपभोग जादि 
अनेक प्रकारके फलकरो प्रदान करता है । दानपक्षमें छछाया-विमवं'का समास 
इस प्रकार होता है--छाया माहात्म्यं विभवः सम्पत्‌ तौ विचयेते यस्मिन्‌ इति 
फलस्य विज्ञेषणं' छायाका अथं माहात्म्यं होता है मीर विभवका अथ सम्पति 
होता है । छाया भौर माहात्म्य ये दोनों जिस फलम विद्यमान है उस फकको 
दान देता है| वटवीजपक्षमे छायाक्रा मथं अनातप--घामका अभाव होता है 
सीर विभवका अर्थं प्राचुयं-मविकता ल्या जाता है! “छाया-मात्तप- 
निरोविनी तस्या विभवः प्राचुयं' यथाभवत्येवं' इस प्रकार क्रिया-विदोपण किया 
जाता है। 
विशेषार्थ--अचिक परिमाणमें दिया हृजा दान ही सफर दहता हो, यहं 
आवद्यक नहो है । किन्तु योग्य पात्रके लिए योग्य समयमे दिया हुआ थोडा-सा 
दान भी ययिक फल देता है 1 इस विपयतमं वटवीजक्रा दृश्ंत वहत उपयुक्त दै । 
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अर्थात्‌ जिस प्रकार वटका छोटा-सा वीज यदि योग्य समयमे मच्छ भूमिमें 
डाल द्विया जाता तो वह्‌ मणे चलकर बहुत भारी छायाके साथ अनेक इष्ट 
फ प्रदान करता है । उसी प्रकार सत्पात्रके किए योग्य कलमे यदि थोडाभी 
दान दिया जातादहै तो वह्‌ भागे चकर बहुत भारी माहात्म्य ओर सम्पत्तिकरे 
साथ अनेक फल प्रदान करता है! इससे सिद्ध है कि दानमे परिमाणकी 
अपेक्षा भात्रनाका विरिष्ट फल है । दानके विषयमे पात्रका विचार अवश्य 
रखना चाहिए 1 पात्र उत्तम, मध्यम गौर जघन्यके भेदसे तीन प्रकारका 
होता है । सम्यग्दशंन, सम्यग््ञान ओर सम्यक्‌चरित्रके धारक मुनि उत्तम पात्र 
ह, श्रावकं मध्यमपाच्र ह तथा अविरतसम्यग्दुष्टि गृहस्य जघन्य पात्रहं। 
मिथ्यादर्शनके साथ जो जेन आचारका पालन करता है वह्‌ कुपात्र कहुराता है 
तथा भिथ्यादशेनके साथ जो मिथ्याचारका पालन करता हुं वह्‌ भपात्र कह 
राता है सम्यग्दृष्टि मनुष्य, पात्रदानके फलस्वरूप स्वग॑मे उद्यन्त दता है 
भौर मिथ्यादृष्टि मनुष्य भोगभूमिमे उन्न होता है । कुपात्रदानका फट कुभोग- 
भूमि है ओर अपाच्रदा्का फर नरक-निगोदादिक ह ॥ २६ ॥११६॥ 


तस्चैवंविधफलसस्पादकं दानं चतुर्भेदं भवतीत्याह्‌- 
आदारौपधयोरप्युपकरणावारयोश् दानेन । 
कक, अ । के 
वैयाबुत्यं ब्रवते चतुरात्त्वेन चतुरखाः ॥ २७ ॥ 
वैयादत्यं दान नवते प्रतिपादयति । एषं ? रतुरात्मत्देन चतुःप्रवारव्देन 1 के 
ते ? खतुरसराः पण्डिताः । तानेव उदुष्परकारान्‌ दर्यन्नाहपरेत्याचाट्‌--भाहूरश्च भक्त 
पानादिः ओघं च व्यापिस्फटर्‌ एरव्यं तयोरहयोरपि दाचन । मे ङ्दलं तपारेव भपित 
उपकरणादासपोष्च उपकरणं चानोपकरणादिः आदा पसतिष्ठप्दिः ५ २८ ॥ 
अगे वह्‌ एेसा फल देनेवाखा दान चार भेद वाला है, यह्‌ क्ते है- 
आहारौपधेरोति--( चुरखा ) विहज्जन ( आहारोपधयोः ) आदार 
ओपध ( ख ) ओर ( उपकरणावास्तयोः उपि ) उपकरण तया अआदारङ्ग भी 
[र्‌ ५ क १ [न ने 
( दानेन ) दानसे ( दयादृत्यं ) वेयावृत्यदो { चतुरात्सत्दन ) चार प्रकारया 
( तुदते ) कहते ह । 


पदाधंको ओषध कहते ह, ज्ञानोपकरण अद्विदयो उपदसय दहते हं ॐ 
ञआदिको आयास कहते ह । रन चायो दस्तुखो्धो दने ठ 
होता है रेता पण्डितञन निरूपण करते हं ¦ 
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विक्ञेषा्थं--वेयावृत्यका प्रचलित अथं दान है भीर वह्‌ दान चार प्रकारका 
है-१ . आहार्दान २. ओपधदान ३. उपकरणदान् त्था ४. आवासदान । 
अन्य शास्त्रकारोने उपकरणदानके स्थानपर ज्ञानदान अौर भावासदानके स्थान- 
पर भभयदानका उल्लेख किया ह ] परन्तु न्नानदानकी अपेक्षा उपकरणदान 
अधिक व्यापक जान पड़ता है क्योकि ज्ञानदाने मात्र ज्ञानके उपकरण-चास्त्रौ- 
का दान गभित होता है जबकि उपकरणदानमें संयमका उपकरण--मयूरपिच्छि- 
का तथा शौचका उपकरण--कृमण्डलका दान भी गरभित हो जाता है । यद्यपि 
भवासदान--वसत्तिकाका दान, अभयदोनका ही एकल्प है तथापि इसकी अपेक्षा 
अभयदान शब्द अधिके व्यापके जान पडता है 1 पूज्यपाद तथा अकलंकस्वामी- 
ने भिक्षा, गौषध, उपकरण तथा प्रतिश्रयके भेदसे भत्तिथिसंविभागत्रतके चार 
भेद माने जो कि समन्तभद्राचार्यके द्वारा निरूपित चार मेदोके अनल्प ही 
हं 1२७११५७ 

तच्चेतुप्प्रकारं दानं [कि केन दत्तमित्याह- 

श्रीपेणदपमसेने कौण्डशः घूकरथ दृष्टान्ताः । 
व्रेयावरर्यस्यैते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्याः ॥ २८ ॥ 
चर्तुचिकल्पस्य चतुविववेयावृत्यस्य दानस्यैते धीपेणादयो दृष्टान्ता मन्तव्याः । 
तज्राहारदाने श्रीषेणो दृष्टान्तः 1 भस्य कथा- 

मलयदेशो रनसंचयपुरे राजा श्रीपेणो राज्ञी सिहनन्दिता द्वितीया अनिन्दिता च । 
पुत्री कमेण तथोरिन्दोषेन्धौ । तन्नैव ब्राह्मणः सात्यकिनामा, ब्राह्मणी जम्बू , पुत्री 
सत्यभामा । पारलिगपुत्रनगरे ब्राह्यणो सद्रभटो वदुकान्‌ वेदं पाठयति । तदींपचेटिकापुत्रश्च 
कपिलनामा तीक्ष्णमतित्वात्‌ छद्मना चेदं श्युण्वन्‌ तत्पारगो जाती 1 सद्रभटरेन च कुपितेन 
पाटलिपुत्रान्निर्घाटितः । र्सोत्तरीयं यज्ञोपवीतं परिधाय ब्राहाणो भूत्वा रस्नसंचयपुरे 
गतः । सात्यकिना च तं वेदपारगं युरूपं च दृष्ट्वा सत्यमामाया योग्योऽ्मिति मत्वा 
सा तस्म दत्ता । सव्यभामा च रति्तमधे विटचेप्टां तस्य दृष्टूचा कुलजोऽयं न भविष्य- 
तीति सा सम्प्रवायं चित्ते विपादं वहन्ती तिष्ठति । एतस्मिन्‌ प्रस्तावे द्रभटरस्तीर्थयान्रां 
कुर्वाणो रत्नसंचयपुरे समायातः । कपिलेन प्रणम्य निजघवल गृहै नीत्वा भोजनपरिधाना- 
दिकं कारयित्वा सत्यभामायाः सकलल्येकानां च मदीयोऽयं पितेति कथितम्‌ 1 सत्य- 
भामया चैकदा सुद्रभट्रस्य विरिष्टं भोजनं बहुसुवर्णं च दधवा पादयोर्लभित्वा पृष्ट-- 
तात ! तव शीलस्य लेज्ञोऽपि कपिले नास्ति, ततः किमयं तव पुत्रो मवति न वेत्ति सत्यं 





१. कर्णल्व्या वेदंृण्वानः घ } २. सोत्तरीययज्ञोपवीतं घ । 
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मे कथय । ततस्तेन कथितं , पुत्रि { मदीयचेरिकापुत्र इति । एतदाकण्यं तदुपरि विरक्ता 
सा इठादयं मामभि गमिष्यतीति मत्वा सिहुनम्दिताग्रमहादेव्याः शरणं प्रविष्टा, तया 
च ता पुत्री ज्ञाता ! एवमेकदा श्रीषेणराजेन परमभक्त्या विधिपुवकमकंकी््यामितगति- 
चारणमुनिभ्यां दानं दत्तम्‌ 1 तत्फलेन राज्ञा सह॒ भोगभूमावृत्पन्चा । तदनुमोदनात्‌ 
सत्यभामापि तत्रैनोत्पन्चा । स राना भीषणो दानप्रथमकारणात्‌ पारपर्येण श्ञान्तिनाय-.. 
तीयेकये जातः । आहारदानफलमस्‌ 1 


ओषधघदाने वुषभसेनाया हष्टान्तः \ अस्याः क्था- 


जनपददेशषे कावेरीपत्तते राजोग्रसेनः, श्रेष्ठी घनपतिः, भार्या घनः, पुत्री वृषभसेनाः 
तस्था धात्री रूपवती नामा! एकदा वृषभसेनास्नानजलगर्तायां रोगगृहीतं कुक्कुरं 
पतितल्डितोऽत्यितं रोगरहितमालोक्य चिम्तितं घात्या--पुत्रीस्नानजलमेवास्थारोग्यत्वे 
कारणम्‌ । ततस्तया घात्या निजजनन्या द्ादशवापिकाक्षिरोगगृहीतायाः कथिते तथा 
लोचने तेन जलेन परीक्षार्थमेकदिने घौतदृष्टे च ज्ञोभने जाते । ततः सर्वरोगापनयने सा 
घान्नी प्रसिद्धा तत्र नगरे संजाता । एकदोग्रसेनेन रर्णापगलमंत्री बहुसेन्योपेतो मेरघापिग- 
लोपरि प्रेषितः । स तं देशं प्रविष्टो विषोदकसेवनात्‌ ज्वरेण गृहीतः । स च ग्याघु- 
टचागतः रूपवत्या च तेन जलेन नी रोगीकृतः । उग्रसेनोऽपि कोपात्त्र गतः तथा ज्वरितो 
व्याघुटचायातो रणपिगलाज्जलवृत्तान्तमाकण्यं तज्जलं याचितवान्‌ । ततो मंत्र उक्तो 
घनश्निया भोः श्रेष्ठिन्‌ 1. कथं नरपतेः शिरसि पुत्रीस्नानजलं क्षिप्यते ? धनपतिनोक्तं 
यदि पृच्छति राजा जलस्वभावं तदा सत्यं कथ्यते न दोषः! एवं भणिते रूपवत्या तेन 
जलेन नोरोगीरृत उग्रसेनः 1 ततो नीरोगेण राज्ञा पृष्टा रूपवतो जलस्य माहारम्पम्‌ । 
तया च सत्यमेव कथितं । ततो राज्ञा व्याहूतः श्रेष्ठो, स च भीतः राज्ञः समीपमायातः । 
राजा च गौरवं त्वा वृषभसेनां परिणेतु स याचितः । ततः श्रेष्ठिना भणितं देव ! 
यद्ष्टाह्िकां पुजां निनप्रतिमानां करोषि तथा पंजरस्थान्‌ पक्षिगणान्‌ मुञ्चसि तया 
गुप्तिषु सवंमनुष्यांश्च मुञ्चसि तदा ददामि । उग्रसेनेन च तत्‌ सर्वं कृत्वा परिणीता 
वुषभसेना पटूरानी च कृता ! अतिवल्लभया तयेव च सहु विमुच्यान्यकरार्यं कौडां 
करोति । एतस्मिन्‌ प्रस्तावे यो वाराणस्याः पृथिवीचद्द्धरो नाम राजा घृत मास्ते 
सोऽतिप्रचण्डत्वात्तद्धिवाहुकाकेऽपि ने मुक्तः । ततस्तस्य या राज्ञी नारायणदत्ता तया 
संत्रिभिः सह्‌ मत्रयिस्वा पृथिवीचन्द्रमोचनार्थ वाराणस्यां स्व्नावारितसत्ारा दषमसेना- 
रल्ञोनाम्ना कारितास्तेषु भोजनं कृत्वा काकेरीपत्तनं ये गतास्तेन्यो ब्राह्यणा दिन्प्तं 
वृत्तन्तसाकण्य रुष्टया रूपवत्या भणिता वृपनततेने | त्वं मामपृच्छन्ती वाराणस्यां कवं 
सत्कारान्‌ कारयसि ? तया नणितमहुं न कारयामि किन्तु मम नान्ना केनचित्कार- 
णेन फेनापि कारिताः 1 तेषां रुद्ध कुर त्वमिति चरपुरुपैः छृत्वा यथार्थं ज्ञात्वा तया 

२७ 
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वुषभसेनायाः सर्वं कथितम्‌ 1 तया च राजानं विज्ञाप्य मोचितः पृथ्वीचन््ः 1 तेन च 
चित्रफलके बुषभतेनोग्रसेनयो रूपे कारिते । तयोरधो निजल्पं सप्रणामं कारितम्‌ । स 
फलकस्तयोर्द्ितः भणिता च वुषमतेना राज्ञो-देवि ! त्वं मम मातास्ति त्वस्प्रसादा- 
दिदं जन्त सफलं मे जतं । तत उग्रसेनः सन्मानं दत्वा भणितवान्‌-त्वया मेघपिगल- 
स्थोपरि गंततव्यमित्युक्त्वा स च ताभ्यां वाराणस्यां प्रेपितः । मेधपिगलोऽप्येतदाकरण्यं 
ममायं पृथ्वीचन्द्धो म्म॑भेदीति पर्यालोच्यागत्य चोग्रसेनस्यातिप्रसादितः सामन्तो जातः। 
उग्रसेनेन चास्थानस्थितस्य यन्मे प्राभृतमागच्छति तस्यां मेघपिगलस्य दास्यामि अर्धं 
च वृषभसेनाथा इति व्यवस्था कृता | एवमेकदा रत्नकंवलद्वयमागतमेकंक सनामाङ्क' 
कृत्वा तयोर्दत्तं । एकदा मेधिगलस्थ राज्ञी विजयाद्था मेघपिगलकम्बलं प्रावृत्य भ्रयो- 
जनेन रूपवतीपारर्वे गता । तत्र कम्वलपरिवर्तो जातः ! एकदा वृपभसेनाकम्वल प्रावृत्य 
मेधपिगलः सेवायामुग्रसेनसभायामागतः राजा च तमालोक्यातिकोषाद्रक्ताक्षो वभूव । 
मेर्घाविगलरच तं तयामूतमालोषय ममोपरि क्रुपितोऽथं राजेति ज्ञात्वा दूरं नष्टः । वृपभ- 
सेना च रुष्टेनोग्रसेनेन मारणार्थं समूद्रनकते निक्षिप्ता । तया च प्रतिज्ञा गृहीता यदि 
एतस्मादुपस्गदुद्ध रिष्यामि तदा तपः करिष्यामीति । ततो त्रतमाहतम्याज्जलदेवतया 
तस्थाः तिहासनादिप्रातिहार्यं कृतम्‌ । तच्छ्रत्वा पश्चात्तापं कुत्वा राजा तमानेतु गतः 1 
आगच्छता वनमध्ये गुणघरनामाऽवधिज्ञानी मनिद्‌ष्ठिः। स च वुषभसेनया प्रणम्य 
निजपूरवेभवचेष्टितं पृष्टः । कथितं च भगवता । यथा-पूर्भये त्वमत्रैव ब्राह्मणपुतरी 
नागश्च नामा जातासि । राजकीयदेवकरुले सम्मानं करोषि तन्न देवक्‌ले चकदाऽ्प- 
राधं प्राकाराम्यन्तरे निर्वातिगर्तायां मृनिःदत्तनामा मनिः पर्थकरकायोत्सरगेण स्थितः । 
त्वया च रुष्टया भणितः कटकाद्राजा समायातोऽत्रागसिष्यतीस्यु्तिष्ठोत्तिष्ठ सम्माजन 
करोमि लग्नेति बुवाणायास्तत्र मुनिः कायोत्सर्गं विघाय मौनेन स्थितः । ततस्त्वय 
कचवारेण पुरयित्वोषरि सम्माजंनं कृतम्‌ । भ्रभाते तत्रागतेन राज्ञा तत्प्रदेशे क्रीडता 
उच्छवस्ितनिःक्वतितयप्रदेशं दष्ट्वा उत्वन्य निःसारितद्च स मुनिः । ततस्त्वयात्म- 
निन्दा कत्वा घरमे रुचिः कता । परमादरेण च तस्य मूनेस्त्वया तत्पीडोपद्शमनाय 
विश्िष्टमोपघदानं गैयावत्यं च कृतम्‌ । ततो निदानेन मृत्वेह घनपतिघनभ्रियोः पुत्री 
वपभसेना नाम जातासि 1 भौषघदानफलात्‌ सर्वीपधद्धिफएलं जातम. । कचवारभुरणात्‌ 
कलद्धिता च । इति भ्रुत्वात्मानं मोचयित्वा वषभसेना तत्समीपे माथिका जाता । 
ओपघदानस्य फलम. 1 
श्रतदाने कौण्डलो दान्तः । अस्य कथा- । 
कुर'मणिग्राने गोपालो गोविन्दनामा 1 तेन च कोटराददुधृत्य चिरन्तनपुस्तक 
भ्रपुज्य भक्त्या पद्मनन्दिमुनये दत्तम्‌ । तेन पुस्तकेन तत्रारण्यां पू्वभटरारका केचित्‌ 





१. कुरुमरि इति ग, घ० कुमार ख 1 
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किल पूजां कुस्वा कारयित्वा च व्याख्यानं कृतवन्तः कोटरे घृत्वा च गतवन्त्च 1 
गोविन्देन च वाल्याप्रभृति तं दृट्‌बा नित्यमेव पूजा कता ृक्षकोटरस्यापि । एष स 
गोविन्दो निदानेन मृत्वा तत्रैव ग्रामक्टस्य पुत्रोऽभूत्‌ । तमेव पनन्दिमुनिमालोक्य 
जातिस्मरो जातः । तपो गृहीत्वा कोण्डेशनामा महामुनिः भतघरोऽभ्ूत्‌ ! इति श्रुत- 
दानस्य फलम्‌ । 
वसतिदाने सूकरो दृष्टान्तः । अस्य त्था- 

सालवदेशे घटग्रामे कुम्भकारो देविलंनामा नापितश्च धमितल्छनामा 1 ताभ्यां 
पथिकजनानां वसतिनिमित्तं देवकुलं कारितम्‌ । एकदा देविलेन मुनये तत्र प्रथमं 
वसतिर्दत्ता घमित्लेन च परचात्‌ परित्राजकस्तत्रानीय धृतः 1 ताम्यां च घमित्लपरि- 
त्राजकाम्यां निःस।रितः स मुनिवृक्षमूले रात्रौ दंश्मशकशोतादिकं सहमानः स्थितः । 
परभाते देविलघमिल्लौ तत्कारणेन परस्परं युद्धं छृत्वा मृत्वा चिन्ध्ये मेण सृकरव्याघ्नौ 
्रौढौ जातौ । यत्र च गुहायां स सूकरस्तिष्ठति तत्रैव च गुहायामेकदा समाधिगुप्त- 
तरिगुप्तमुनी आगत्य स्थितौ । तौ च दृष्ट्वा जातिस्मरो भूत्वा देदिलचरसूकसे घर्ममाकरण्य 
तरतं गृहीतवान्‌ 1 तसप्रस्ताने सनुष्यगन्धमाघ्नाय सुनिभक्षणार्थं स व्याघ्रोऽपि तत्रायातः । 
सूकरश्च तयो रक्षानिनित्तं गहादारे स्थितः । तत्रापि तौ परस्परं युध्वा मृती । संकरो 
मुनिरक्षणाभिप्रायेण शुभाभिसन्वित्वात्‌ मृत्वा सौधम मर्हृद्धको देवो जातः 1 व्याघ्रस्तु 
मुनिभक्षणासिप्रयेणातिरो्रामिप्रायत्वान्मत्वा नरकं गतः 1 दसतिदानत्य फलम्‌ 1२८॥ 


ये वहु चार प्रकारका दान किस-किसके द्वारा दिया गया है, यह्‌ 
कहते ह- 

भ्रीपेणेति--( शरीषेणवुषभेतेने ) श्रौवेण, वृषभसेना ( कौण्डेशः ) 
कौण्डेश ( च ) ओर ( शकरः ) सूकर (एते ) ये चार ( चुिकल्पस्य ) चार 
मेदवाङे ( वैयावृ्यस्य ) वेयावृत्यके ई दृष्टान्ताः ) दुष्टान्त ( मन्तव्याः } 
माननेके योग्य ह्‌ 1 

टीका्थ--श्रीषेण राजा आहारदान, वृषभसेना ओपधदान, कौण्डेदा 
उपकरणदातन्न ओर शूकर भआव(सदान द्ष्टान्त हं, रेरा जानना चाहे । 

आहारदानमें श्रीषेण राजाका दुष्टान्त ह । इसको कथा इस प्रकार 

श्नीषेण राजारो कथा 
मल्यदेशके रनसंचयपुरमे राजा श्रीषेण रहता था 1 उसो ठी रानोक्रा 


१. वृक्षस्य इति ग० । पूजां कृत्वा वृक्षुकोटरे स्थापित इति खे० २. देदटनान! ३ 
घम्मिङ धम्मिल इति ग° धर्मिख घ्‌० | 
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नाम सिहुनन्दिता ओर छोटो रानीका नाम अनिन्दिताथा। दोनों रानियोके 
क्रमसे इन्द्र ओर उपेन्द्र नामके दो पृत्र उत्पन्न हुए । उसो नगरमे एक सात्यकि 
नामका ब्राह्मण रहता था । उसकी स्वीका नाम जम्बू गौर पका नाम सत्यभामा 
था | पाटलिपृत्रनगरमें एक रुद्रभटुका नामका ब्राह्मण वारूकींको वेद पद़ाया 
करता था । उसकी दासीका पत्र कपिल तीक्ष्णवुद्धि होनेसे छलपू्वंक वेदको 
सुनता हुञा उसका पारगामी विद्वान्‌ हो गया शदरभद्रुने क्रुद्ध होकर उस 
कपिकको पाटलिपुत्र नगरमे बाहर निका दिया ! 

ह कपिल दुपट्रा सहित यन्नञोपवोतको धारणकर ब्राह्मण चन रत्नसंचय 
नगरमे चला गया । सात्यकि ब्राह्यणने उसे वेदका पारगामी तथा सुन्दर देख 
यह्‌ सत्यभामके योग्य है एेसा मान उसके लिये सत्यभामा दे दी । सच्यभामा, 
रतिकै समय उसकी विट जैसी चेष्टा देखकर यहं कुलीन होगा या नही" एसा 
विचारकर मनम खेदको धारण करती हुई रहती थी । इसी मवसरपर शुदरभटु 
तीथेयात्रा करता हुभा रत्तसंचय नगरमे भाया । कपि, उसे प्रणामकर अपने 

फेद गृहमे ठे गया तथा भोजन ओर वस्त्र आदि दिलछाकर उसने सत्यभामा 
तथा अन्य समस्त लोगोके सामने कहा कि “यह्‌ मेरा मित्र है|" सत्यभामाने 
एकदिन स्द्रमटुको विशिष्ट भोजन तथा वहुत-सा सुवणं .देकर उसके पैरोमे 
रगकर पृष्ठा कि है तात्‌ 1 कपिलमें आपके स्वभावका अंश्च भी नहीं, इसीणिये 
यह्‌ आपका पत्र है अथवा नही, यहं मेरे ल्यि सत्य किये । तदनन्तर 
सुद्रभद्रनेकहाकिदहे पुत्रि! यहु मेरी दासीक पुत्र है] यह्‌ सुनकर वह्‌ उसके 
ऊपर विरक्त हो गई तथा यह हदपृच॑क मेरे पास वेगा" एेसा मानकर वह 
सिंहनन्दिता नामक वड रानीकी शरणमे चलो गई । सिंहनन्दिताने उसे पुत्री 
पानकर रख लिया । इस प्रकार एकदिन श्रौषेण राजाने परमभवितसे विधि- 
पूवंक अककीति गौर अमितगति नामक चारण मुनियोको दान दिया । उसके 
फलस्वरूप वह रानी राजाके साथ भोगभूमिमें उत्पन्न हई । सत्यभामाने भी 
उस दानकी अनुमोदना कौ थी, इसखिये वहु भी उसी भोगमूमिमें उत्पन्न हई । 
राजा श्रीषेण आहारदानक्रे कारण परम्परासे शान्तिनाथ तीर्थकर हुभा। 
यह्‌ भाहारदानका फर है | । 
ओषधदानमे वुपमतेनाका दृष्टन्ति है ! उसकी कथा इस प्रकार है- 
वृषभसेनाकी कथा 
जनपददेशके कावेरीपत्तन नामक नगरमे राजा उग्रसेन रहते थे । वहीं 
एक घनपति नामका सेठ रहता था । उसकी स्त्रीका नाम घनश्री धा] उन 
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दोनोके वृषभसेना नामक पुत्रौ थी । दुषभसेनाको रूपवती नामकी धाय थौ ] 
एकदिन वृषभसेनाके स्नानजकके गडट्ेमे एक रोगी कुत्ता मिरकर जव उसमें 
लोटनेके बाद निकला तो वह्‌ रोगरहित हो गया! उसे देखकर घायने विचार 
किया कि इसकी नौरोगताका कारण पुत्रीका स्तानजकरू ही है । तदनन्तर 
धायने यह्‌ समाचार अपनी मातासे कहा । उसको साता बारह वर्षसे नेत्ररोगे 
पीडित्त थी । माताने एक दिन परीक्षाके लिये अपने नेत्र उस जरसे घोये तो 
घोते ही साथ टोक दिखने लगे । इस घटनासे वह्‌ धाय उस नगरमे सव रोगोको 
दूर करनेवाली है, इस तरह प्रसिद्ध हो गई । 

एक समय राजा उग्रसेनने अपने रणपिद्धल नामक मन्वीको बहुत सेनासे 
युक्त कर मेषपिद्धलके ऊपर भेजा । मंब ज्यों ही उस देशम प्रविष्ट हज त्यौ ही 
विषमिश्चित पान्तीका सेवन करनेसे ज्वरसे ग्रसित हौ गया ! जव वहू छोरकर 
आया तव रूपवतो धायने उसे उस जक्से नीरोग कर दिया राजा उग्रसेन 
भी क्रोधवशा वहाँ गया ओर ज्वरसे आाकान्त हो लौटकर आ गया । रणपिद्कल- 
से जरका वृत्तान्त घुनकर राजाने भी उस जलकरी याचना की। तदनन्तर 
घनश्री सेठानीने सेठ्से साह की कि हैश्रेष्ठित्‌ | राजके डिरपर पुत्रका 
स्नानजकरू कैसे उखा जावे ? धनपति सेवने कहा किं यदि राजा जलका 
स्वभाव पता है तो सत्य कह दिया जावेगा, उसमे दोष नहीं है । एेसा कह्ने 
पर रूपवत्ती धायने उग्रसेन राजाको उस जले नोरोग कर दिया | तदनन्तर 
नोरोग राजाने रूपवत्तीसे जलका माहात्म्य पूछा । ङपवतोने सव सत्य ही कट्‌ 
दिया } पर्चात्‌ राजाने सेठओो वृलाया ओर वह डरते-डरते राजाके पास 
आया । राजाने सम्मान कर उससे वषसेनाको विवाह देनेक्रौ याचना की] 
तदनन्तर सेठने कहा कि है राजन्‌ ! यदि तुम जिनप्रतिमाओको आटविकं 
पुजा करते हो, पिजडोमें स्थित समस्त पक्षियोको छोडते हो मौर बन्दोगृहमें 
स्थित सव मनुष्योको बन्धनसे मुक्त करते हो तो म जपनी पुत्रौ देता हूं ! राजा 
उग्रसेनने वह॒ सव कर वृषभसेनाको विवाह चया तथा उसे पट्रानी दना 
दिया ! राजा अन्य सव कार्योको छोडकर अत्तिशय प्रिय उसी वृपभसेनाके साय 
क्रीडा करते लगा ! 

इसी अवसरपर वाराणसीका एक ॒पृथिवीचन्द्र नामकं राजा उसके यहां 
केद था 1 उसे अत्यन्त शक्तिशाली होनेके कारण राजाने वृषभसेनाके विवाह्के 
समय भी नहीं छोडा था ।' तदनन्तर पृथिवोचन्द्रको जो नारायणदत्ता नामको 
रानी थौ उसने मंतियोके साथ सलाह कर, पृथिवौचन्द्रको दुडवानेक चि 
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वाराणसीमें सव जगह वृषभसेना रानीके नामसे एसे भोजनगृह खुरवाये, जिनमे 
किसीके लिये प्रवेश करनेका निषेध नहीं था । उन भोजनगृहोमें भोजनकर जो 
ब्राह्मण दिक कावेरीपत्तन गये थे उनसे उस वृत्तान्तको सुनकर रूपवती 
धायने शष्ट हो वृषभसेनासे कहा कि हि वृषभसेने ! तु मुञ्लसे विना पुरे ही 
वाराणसौमें भोजनगृह क्यों वनवा रही है । वृषभसेनाने कहा कि मँ नहीं 
वनवा रही हं किन्तु मेरे नामसे किसी कारणव किसी अन्यने बनवाये है, 
तुम इसका पता चाओ । तदनन्तर गुप्तचरोसे पता चलाकर तथा यथार्थं 
वात जानकर उसने वृषभसेनासे सव समाचार कहा । वृषभसेनाने यह सव 
राजासे कहकर पु थिवोचन्द्रको वन्धनसे छुडवा दिया । 

पुथिवीचन्द्रने एक चित्रपटुपर वृषभसेना ओर उग्रसेनके चित्र वनवाये 
तथा उनके नीचे प्रणाम करता हुभा अपना चित्र बनवाया । वहं चित्रपट उन 
दोनोके लिए दिखाया गया ओौर वृषभसेना रानीसे कहा गया करि है देवि | तुम 
मेरी माता ह, तुम्हारे भ्रसादसे मेरा यह्‌ जन्म सफल हृभा है । तदनन्तर उग्रेन 
ने सम्मान देकर कहा कि तुमह मेघपिद्धलके ऊपर जाना चाहिए, एसा कहकर . 
उन दोनो उसे वाराणसी भेज दिया । मेधपिद्धल भी यह सुनकर तथा “यह्‌ 
पृथिवीचन्द्र मेरा ममंमेदी है" एेसा विचारकर आया ओर उग्रसेनसे सम्मान 
प्रात्तकर उसका सामन्त वन गया ! राजा उग्रसेनने एसी व्यवस्था की कि राज- 
सभामें स्थित रहते हुए मेरे च्यि जो भेंट आती है उसका भधा भाग मेघ- 
पिद्धकलको दंगा मौर आधा भाग वृषभसेनाके लिए । इस प्रकारकी व्यवस्था 
किये जानेपर एकदिन दो रत्नकम्बल भंटमें आये । राजाने उसे नामसे चि्धित- , 
केर एक-एक कम्वर दोनोके लिए दे दिया 1 

एक दिन मेधपिङ्कलकी रानो विजया, मेघपिद्धलका कम्बल मोदृकर किसी 
कार्यस रूपवतीके पास गई । व्हा उसका कम्बल .वदर गया मथति वृपभसेनाके 
नामसे अंकित कम्बलको ठे भाई ओर मेषपिगरके नामसे अंकित कम्बल्को 
व्हा छोड आई । एकदिन वुपभसेनाके कम्वको ओढकर मेधर्पिगल सेवके 
समय राजा उग्रसेनको सभामें गया । ओर राजा उग्रसेन उस कम्बलको देख- 
कर अत्यन्त क्रोधे जार-लाल ने्ोँवाखा दहो गया | मेषपिगल, उसे उस 
प्रकारका देख, “यह्‌ मेरे ऊपर कुपित है" एे्ा जानकर दुर चला गया 1 मौर 
क्रोधे युक्त राजा उग्रसेनने मारनेके किए वृषभतेनाको समुदरके जलम फिकवा ` 
दिया । वृषभसेनाने प्रतिज्ञा की--यदि इस उपसगंसे उद्धार श तो तप 
करो | तदनन्तर त्रतके मादात्म्यसते जख्देवताने उसके किए सिहासन भादि 


न भन भ 9 को भके ~~~ ~ 1 थ -, रः 
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का अतिज्ञय किया 1 यह्‌ सुनकर पद्चात्ताप करता हुआ राजा उसे सेतेके लिए 
गया 1 वापिस आते हुए राजाने बनके नीच एक गुणधर नामके अवधिज्ञान 
मुनिको देखा । वृषभसेनाने नमस्कारकर उनसे अपने पूर्व॑भवका समाचार 
पुछा । भगवान्‌ मुनिन कटा-कि तु पूवेभवमें इसी नगरमे नागश्च नामकी 
ब्राह्मणपुत्री थो ओर राजाके देवमन्दिरमें ्चाडनेका कायं करती थौ 1 एक दिनि 
उस मन्दिरमे अपरा हुक समय कोटके भोत्तर वायु रहित गहरे स्थानमें मुनिदत्त 
नामके एक मुनि पयंद्धुासनसे कायोत्सगंकर विराजमान ये । तूने क्रुद्ध होकर 
उनसे कहा कि कटकसे राजा यहाँ आवेगे, भतः तुम यहाँसे उठो, सुश्च ञ्लाडना 
है इस तरह तु कहती रही, परन्तु मुनि कायोत्सगंकर मौनसे स्थित रहे \ तद- 
नन्तर तूने कचडेसे उन्हे दंककर ऊषपरसे क्लाड्‌ दे दी । प्रातःकारु जवे राजा 
भाया भौर क्रीड़ा करता हभ उस स्था्पर पहुंचा तत्र उसने उवासके कारण 
छचे-नीचे होते हुए उस स्थानको देखकर खुदवाया भौर उन मुनिको बाहुर्‌ 
निकाला । तदनन्तर तूने आत्मनिन्दाकर घम॑मे श्रद्धा की ओर उन मुनिकी 
पोडाको शास्त करनेके किए बड़े आदरसे उन्हे विरिष्ट ओषध दो तथा उनकी 
सवा की । तदनन्तर निदानसे सरकर तु यहा धनपति ओर धनश्रोके वृषभसेना 
नामको पूत्रौ हुई है । ओषधदानके फलसे तुम्हे सर्वोषधचऋद्धिका फल प्राप्त हुमा 
है 1 तथा कचडासे ठंकनेके कारण तु करुकको प्राप्त हुई हे । यह सुनकर वृषभ- 
सेना अपने आपको राजासे छुडाकर उन्हीं मुनिके समोप आ्धिका हो गई 1 यह्‌ 
ओषघदानका फल है । 
शास्त्रदानमे कोण्डेशका दृष्टान्त है । उसकी कथा इस प्रकार है-- 


कोण्डेराकी कथा 


कुरुमणि म्राममे एक गोविन्द नामका ग्वल्ला रहता था } उसने कोटरसे 
निकालकर एक प्राचीन शास्वकी पूजा की तथा भक्तिपूवंक पद्मनन्दौ मुनिकं 
च्य वह्‌ शास्त्र दिया । उस शास्तके वारा पट्ेके कितने ही मुनियोने स्वयं 
पूजा करके तथा दसरोसे कराकर व्याख्यान किया धा जौर्‌ उसके वाद वे उस 
शास्तरको उसी कोटरमें रखकर चले गये थे ] गोषिन्द वास्य नवस्यसे ही उस 
शास्त्रको देखकर निरय हौ उसकी पूजा करता था ।! यह्‌ वही गोविन्द निदानसे 
मरकर उसी ्रासमे ग्रामप्रमुखका पुन्न हुमा 1 एक वार उन्दी पद्चनन्दौ सुनिको 
देखकर उसे जातिस्मरण हौ गया, जि्त्ते तप॒ धारणकर ठह्‌ कण्डे नामका 
वहत वड़ा शास्त्रौका पारगामी मुनि हला । यह्‌ श्रुतदान--दास्जदानका 
फर है | 


वसतिकाके दानमे सूकरका दुष्डान्त है । इसकी कथा इस प्रकार है- 
सुकरकी कथा 


मालवदेरके घटग्राममे एक देविल नामका कुम्हार भौर धमिल्ल नासका एक 
नाई रहता था । उन दोनोने पथिकजनोके ठहरनेके किए एक धर्मस्थान वनवाया- 
एकदिन देविलने मुनिके लिए वहाँ पहके निवास दे दा । पश्चात्‌ धमिल्लने 
एक परित्राजकको वहाँ लाकर ठहरा दिया । धमिल्छ ओर परित्राजकने उन 
मुनिको वहसि निकाल दिया, जिससे वे वृक्षके नाचे रातभर डंश-मच्छर तथा 
शीत आदि की वाधाको सहन करते हए ठहरे रहै । प्रातःकाल एसा करनेसे 
देविक ओर धमिल्ल दोनोमे परस्पर युद्ध हुआ, जिससे दोनों मरकर विन्ध्याचले 
क्रमे सुकर ओर व्याघ्र हुए । वे क्रम-क्रमसे बड़े हुए । जिस गुफामे वह सूकर 
रहता था उसी गुफामें एक दिन समाधिगुप्त ओौर त्रिगु्तनामके दो सुनि आकर 
ठहर गये । उन्हं देखकर देविल्के जीव सूकरो जातिस्मरण हो गया, जिससे 
उसने धर्मं श्रवणकर ब्रत ग्रहण कर लिया 1 उसी समय मनुष्यकी गन्वको सूंघ- 
कर मुनियोको खानेके लिए वह व्याघ्र भी वहाँ भा पहुचा । सुकर, उन मुनियो- 
की रक्षके निमित्त गुफाके हारपर खडाहो गया। वहाभीवे दोनों परस्पर 
युद्ध कर मरे। सुकर, मुनि्योकी रक्षाके अभि्रायसे अच्छे भावोको धारण 
करता था, इसलिए वहु मरकर सौधमंस्वरगमें महान्‌ द्वि्योको धारण करनेवाख 
देव हुभा, परन्तु व्याघ्र, मुनियोके भक्षणके अभिप्रायसे खोटे भावक धारण 
करता था, इसलिए वह मरकर नरक गया । यह वसत्तिका दानका फलै 
॥ २८ ॥ ११८ ॥ । 

यथा वेयावृ्यं विदधता चतुिधं दानं श्ातन्यं तथा पुजाविघानमपि 
कतव्यमित्याह- । 

देवाधिदेवचरणे परिचरणं स्वहुःखनिर्दरणम्‌ । 
कामदुहि कामदाहिनि परिचिद्ुयादादृतो निरयम्‌ ॥ २५ ॥ 

ब्ादतः आदरयुक्तः नियं परिचिनुयात्‌ पुष्टं कुर्यात्‌ । कि ? परस्चिरणं पनां । 
किविश्ञिष्टं ? सर्वडुःखनि्हुरणं निःलोपदुःखविनाज्ञकं । वव ? देवाधिदेवचरणे देवाना- 
मिन्धादीनामविको वन्यो देवो देवाधिदेवस्तस्य चरणः पादः तस्मिन्‌ । कथंभूते ? काम. 
दुहि वाञ्दतभ्रदे ! तथा कामदाहिनि कामविष्वंसके । २९ ॥ । 

आगे वैयावृत्य करनेवाले श्रावककरो जिस तरह चार प्रकारका दान देना 
चाहिये उसी तरह भगवानुकी पुजा करना चाहिये, यह फते ईह- 
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देवाधिदेवेति--( आहतः ) श्रावकको आदरसे युक्त होकर ( नित्यं ) 
पर्िदित ( कामदुहि ) सनोरथोको पणं करनेवाङे ओर ९ कासदहिनि ) 
कामको भस्म करने वाले ( देवाधिदेवचरणे ) अरहन्त भगवानके चरणोमें 
( सर्वदुःखनि्हंरणं ) समस्त ॒दुःखोको दुर करनेवारी ( परिचरणं ) पुजा 
( परिचिनुयात्‌ ) करता चाहिये । 


टीकाथे--इच्द्रादिक देवोके द्वारा वन्दनीय अरहन्त भगवान्‌ देवाधिदेव 
कहलाते ह 1 उ्के चरण वाञ्छित फलर्को देनेवाले हं तथा कामको भस्म करने 
वाले है ¦ श्रावकको चाहिये कि वह आदरपूर्वकं प्रतिदिन उनके चरणोकः- 
पजा करे, क्योंकि उनकी पूजा समस्त दुःखोको हरनेवालो है । 


चिशेवाथं--गृहस्थके १ छट आवश्यक कार्योमि देवपूजाका प्रमुख स्थान 
है 1 पूजा करते समय पृज्य, पूजक, पूजा ओर पूजाके फलका विचार करना 
चाहिये 1 जिसने कामादिक विकारी भावोको भस्म केरदियाहैरेसे वीतराग 
जिनेन्द्रदेव पृज्य हँ \ उपलक्षणसे उपयुक्तं विकारीमावोको आंशिक रूपसे नष्ट 
करनेवाले निग््थ गुरु तथा सम्यग््ञानको प्राक्षिमे सहायक होनेसे समीचीन 
शास्त्र भो पृज्य हूं 1 यद्यपि ये सव, पूजासे प्रसन्न होकर किसोको कुछ देते 
नहीं ह भौर निन्दासे भप्रसन्न होकर किसीका कुछ तष्ट नहीं करते दँ तथापि 
"कामदुह्‌" मनोरथोको पूणं करनेवाले कहे जाते हैं । उसका कारण यहहैकि 
इनको पूजाके कालमे पूजा करनेवाले मनुष्यके ह्ृदयमे जो शुभ राग उत्पन्न 
होता दे उसके फटस्वरूप पुण्यकमंका वत्व होता है ओर पापकर्मंका अतुभाग 
क्षीण होता है इसल्ि सुखकी प्राप्ति भौर दुःखका नाड स्वयमेव हो जता ह! 
उनके गुणोमें जिसे अत्यन्त आदरका भाव है वह्‌ पजक कहलाता ह 1 परिचर्या, 
सेवा, उपासनाको पूजा कहते है ओर समस्त दुःखोका दूर होना पूजाका फल 
है । यहाँ आचायंने कामदुहि कासदाहिनि देवायिदेक्चरणे' इन पदोके दारा 
पृज्यकता वर्णेन करते हए कहा है कि पूज्य वही हो सक्ता है जो मनोर्थोको 
पणं करनेवाङा हो तथा कामादिक विकारी भावोकतो मतम करनेवाला ह्ये 1 
पूजकका वणन करते हुए आहतः" इस विज्ञेपण हारा भक्ट क्रिया है क्रि पूजक 
वही हो सकता है जो पृज्यके गुणोमें अयन्त धादरभाव रखता ह । पूजाक्ा व्गन 
करते हुए परिचरणं" शब्द हारा प्रकट क्यार करि देव, चास्वर दथा गुख्कौ 
१. देवपूजां गुरूपास्तिः स्वाध्यायः संयमत्तपः 1 
दानं चेति गृह्यान पदट्कर्माणि दति दिने ॥ -पयनन्दो 
२८ 
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उनकी पदके अनुरूप परिचर्या करना अर्थात्‌ प्रतिमारूप देवकी अभिषेक तथा 
पूजन करना, शास्वौको विनय करते हुए उनकी सुरक्षा तथा उनके हारा 
प्रतिपाद्य तत्वोका प्रचार करना ओर निग॑न्य गुरुभोकौ पुजा करते हृए उनकी 
आहारादिकौ व्यवस्था करना यह सव पुजा कहखाती है । भौर पुजाके फलका 
वणेन करते हुए सवदुःखनिहरणम्‌" इस पदके हारा प्रकट क्रिया है कि पूजा 
सन्‌ दुःखोको सम्पूरणङूपसे नष्ट करनेवाी है । सम्यण्दूष्टि पुरुष भगवान्‌ 
जिनेन्रकौ पूजा करते समय यहु भाव रखता है कि हे भगवनु } जैसी शान्त- 
निविकार मुद्राआपकी है वैसा दही मेरौ मुद्रा है, यही मेरा स्वमावहै | परन्तु 
स्वभावेकरो भूलकर विभावरूप परिणमन करता हुभा संसारके दुःख उठा रहा 
ह । आपको पूजाके फस्वहूप मँ यही चाहता हँ कि म स्वकीय शुद्ध स्वभावमें 
स्थिर रहं । इन्द्र, चक्रवर्ती नादिके पदकी मुञ्ञे चाहं नहीं है उन्दँ तो मैं अनन्त. 
वार प्राप्तकर चुक्रा ह । उपमुक्त शुभभावोसे की हुई पूजा, परिणामोमे भव्यन्त 
आह्लाद उन्न करती है । पुण्यवन्ध तो उससे होता दरी है यदि कु समयके 
लिए स्वरूप समावेक्ञ हौ गया तो निजंराका भी कारण हो जात्ती है । जो मनुष्य 
निश्छल भावसे जिख किसौ मी धिधितसे भगवानुकी पूजा करता है उसके सव 
मनोरथ सिद्ध होते है गौर दिशां उसकी इच्छाभोको पणं करती है अर्थात्‌ 
जहां जात है वहीं उसकी इच्छाएं पृणं होती ह+ । २९ ॥ ११९ 

पुजामाहातम्य कि क्वापि केन प्रकटितमित्याश्चक्याह-- 

अरंचरणसपर्यामहाज्ञभावं महार्मनामवदत्‌ । 
मेकः प्रमोदमक्तः इसमेनेकेन राजगृहे ।। ३० ॥ 

मेको मण्डकः । प्रमोदमन्तो चिरिष्टवमनुरागेण हृष्टः । मवदत्‌ कथितवान्‌ । किमि. 
त्याहु--अहुदित्यादि । अर्हतश्चरणौ महुच्चरणौ तयोः सपर्या परजा तस्याः महानुनारव 
विश्लिष्टं माहात्म्यं 1 केपानवदत्‌ ? महात्मनां भग्यजीवानां । केन कृत्वा ? कुसुमेनकेन । 
क्व ? राजगृहे । 

अस्य कथा 

मगधदेशे राजगृहनगरे राज! श्ेगिकः, श्रेष्ठी नगदत्तः, श्रेष्ठिनी भवदत्ता । स 
नागदत्तः शरेष्ठो स्वेदा मायायुक्तव्वान्मृत्वा निजप्राद्धणवाप्यां भेको जात्तः । तत्र 
चागतासेकदा भवदत्ताशवेष्ठितीमालोकय जातिस्मरो भुत्वा तस्याः समीपे सागत्य उप- 


व 
१. यथाकयंचिद्धूजतां जिनं निर््याजचेतसाम्‌ । 


मृनोस्यादच सिद्धयन्ति दिशः कामान्‌ दुहन्ति च ॥ --मादावर 
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युप्ल्त्य चटितः । तया च पुनः पुननिर्घोदितो रटति, पुनरागत्य चटति च । ततस्तया 
कोऽप्ययं मदीयो इष्टो भविष्यतीति सम्परार्यावधिन्तानो सुनतमुनिः पृष्टः } तेन च तट. 
त्तन्ते कथिते गृहे नीत्वा परमगौरवेणासोौ घृतः । शरेणिकमहाराजश्चं कदा दघेमानतस्वामिनं 
वैभारपर्वते स्मागतमाकिण्यं आनन्दभेरी दापयित्वा महता विभवेन ततं वग्दितुं गतः 1 
धेष्ठिन्यादौ च गृहृजने वस्दताभकत्य्थं गते स भेकः प्रांगणवापीकमलं पुनानिमित्त 
गृहीत्वा गच्छन्‌ हस्तिनः पादेन चूर्णयित्वा मूतः 1 पृजानुरागवशेनोपाजितपुण्यप्रनावात्‌ 
सोधम महदधिक्देवो जातः ! भवधिज्ञानेन पूर्वभववृत्तान्तं ज्ञात्वा निनगदुटादरे नेकचिह्ने 
हृत्वा समागत्य वधंमानस्वामिनं दन्दमानः भेणिकेन दृष्टः ! ततस्तेन गेतमस्वामी 
भेकचिह् ऽस्य र कारणमिति पृष्टः तेन च पु्ववत्तान्तेः कथितः 1 तच्छ स्वा सवे जना 
पुजातिशयविघाने उद्यताः संजाता इति 1 ३० ॥ 


अगे पाका माहात्म्य क्या कहीं किसीने प्रकट किया है, एसी आयंका 
, उठाकर कहते दँ 
अरच्चरणेति--( प्रमोदसत्तः ) हषंसे प्रमत्त (भक्तः) मेण्डकते (राजगृहे) 
राजगृह नगरमे ( एकेन कघुमेन ) एक पुष्पके वारा ( महात्मनां ) भव्य जीवोके 
अगे ( अर्हुच्चरणसपर्यामिहानुभावें ) अहंन्त मगवात्के चरणोको पूजाका माहा 
त्म्य { अवदत्‌ } प्रकट किया था! 
रोकाथं- विरिष्टं घरमानुरागसे हर्षित हुए मेण्डकने राजगृहं नगरम मव्य 
जीवोंको वत्तलाया था कि एक पूलसे हो अर्हुन्तदेवके चरणोक्तौ पूजा करनेका 
व्या फर होता है 1 इसकी कथा इस प्रकार है-- 
मेढककी क्था 


मगधदेशके राजगृहनगरमे राजा श्रेणिक, नायद्त्ं सेठ आर उत्तकी नउदत्ता 
नामको सेठनी रहती थौ । वह्‌ चागद्त सेठ सदा मायासे युक्त रहता धा, इस 
लिए मरकर अपने आगनकी वावडीमें मेण्डक हा 1 एक दिन भव्द्ता-उेठानी- 
को आई देख उस मेण्डकको जातिस्मरण हयो यया जिते उट्‌ समप आकर 
उसके ऊपर उछलकर चड गया ! सेठानोते उसे वार-उार अलग क्या] जख्ग 
करमेपर वह टरं-टरं शब्द करता ओर फिर आक्र उसक्तं उपर उड्‌ दता। 
तदनन्तर सेठानोने यह विचार किया क्कि यह मेयकोरच्छ होगा! दे 
विचारकर उससे अदधिक्लानो सूव्रत मुनिते पा 1 सुनि दारा उरक दृत्तीन्त 
कहै जनिपर तेठनोने उसे घर ले जाकर चड़ गौरसि रजता 1 





९. नव्यजमा रति ख० 1 
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एक वार श्रेणिक महाराज, वधेमानस्वामीको वैभार पर्वंतपर माया सुनकर 
आनन्दभेरी वजवाकर वड़े वैभवसे उनकी वन्दनाके लिए गए । सेठात्ती दिको 
लेकर घरक अन्य लोग भी जव वन्दना भक्तिके लिए चकते गये तव वहु मेण्डक 
पृजाके निमित्त आंगनकौ वावड़ीका कमल लेकर चला । जाता हंभा वहु मेण्डक 
हाथीके पांवसे कुचलकर मर गया अर पूजासम्बन्वी अनुरागके वरस उपाजित 
पुण्यक प्रभावसे सीधमं स्वम महान्‌ ऋद्धियोको धारण `करनेवाङा दैव हुमा 1 
अवधिन्ञानसे पृर्व॑भवका वृत्तान्त जानकर अपने मुकुटके अग्रभागमें मेण्डकका 
चिल्लकर वहु आया गौर वर्धमानस्वामीको वन्दना करते समय राजा श्रेणिकने 
गौतमस्वामीसे पृछा कि इसके मेण्डकका चिल्ल रखनेमें क्या कारण है ? गौतम- 
स्वामीने उसक्रा पृरव॑वृत्तान्त कहा 1 उसे सुनकर सव लोग पूजाका अतिशय 
करनेमे उदयत हो गये ।॥। ३० ॥ १२०॥ 
इदानीमुक्तप्रकारस्य वेयावृत्यस्यातीचारानाह्‌-- 
हरितपिधाननिधाने द्यनादरास्षरणमत्सरत्ानि । 
५ य __ (~ ट द्‌ 
वयावुस्यस्यते व्यतिक्रमाः पश्च कथ्यन्ते ॥ ३१ ॥ 
पंचैते आर्यापूरवार्घकथिता । वंयावृत्त्यस्य ग्यतित्रमाः कथ्यन्ते । तथाहि । हरितपिधान- 
निधाने हरितेन प्रद्यपन्रादिना पिघानं *क्ञपनमाहारस्य । तथा हरिते तस्मिन्‌ निधानं 
स्थापनं । तस्य मनादरः भ्रयच्छतोऽप्यादराभावः । अत्मरणमाहूारादिदानमेतस्यां वेला- 
यानेवेविधपात्राय दातव्यमिति भाहार्यवस्तुप्विदं दत्तमदत्तमिति बा स्मृतेरभावः । मत्सर- 
त्वमन्यदात्रुदानगुभासहिष्णुत्वमित्तिः 1 ३१ ॥ 
इति प्रभाचन्द्रविरचितायां समन्तभद्रस्वामि- 
विरचितोपासकाध्ययनरीकायां 
चतुथः परिच्छेदः । 
अव उक्त प्रकारके वेावृत्य सम्बन्धौ बतिचारोको कहते ह-- 
हरितेति- ( हि ) निश्चयसे ( हरितपिधाननिधाने ) हरितपत्र भादिसे 
देने योग्य वस्तुको ढकना तथा हरित पत्र आदिपर देने योग्य वस्तुको रखना 
( अनादरास्मरणमत्सरत्वानि ) अनादर, अस्मरण मीर मत्सरत्व ( एते पच्च } 
ये पांच ( वेयावृत्यस्य ) वैयावृत्यके ( व्यतिक्रषाः ) अतिचार ( कथ्यन्ते ) कटै 
, जति ह । 
१. आच्छादनं इति ख० २, मन्यदातृगुणोऽसदिष्णुत्वमिति ध० | 
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टीकाथं--हरे कमलपत्र आदिसे बाहारको ढांकना हुरितपिधान नामका 
अतिचार है 1 हरे कमलपत्र आदिपर आहारको रखना हरितनिधान नामका 
अतिचार दहै। देते हुए भी आदरका अभाव होना भनादर कहलाता है 1 भहा- 
रादि दान इस समय एसे पात्रके स्यि देना चाहिये अथवा देने योग्य वस्तुभोमं 
यह वस्तु दीह अथवा नहीं दी है इस प्रकारकी स्मृत्तिका अभाव होना 
अस्मरण कहराता है भौर अन्य दाताके दान तथा गुणोके विषयमे असहन- 
दीलताका होना सत्सरत्व कहलाता है । ये पांच वैयावृत्य रिक्षात्रतके भति- 
चार कहे जाते ह 1 


विशेषा्थ--यहां चार प्रकारके दानोमें भआहारदानकी मुख्यताप्ते अत्तिचारो- 
का वर्णन किया जाता है । मुनि सचित्त वस्तुके त्यागी होते ह भतः उन्हें 
अचित्त-प्रासुक वस्तु ही दौ जातौ है । परन्तु उस अचित्त वस्तुको सचित्ते कमल 
प्र आदिसे दंककर दिया अथवा सचित्त कमलपत्र आादिपर रखकर दिया इस 
तरह सचित्त सम्बन्धकी अपेक्षा हरितपिधान ओर हरितनिधान ये दो अति- 
चार वनते हं ! मुनिको आहार दिया तो सहो, परन्तु बेगार समञ्चकर अनादर 
भावसे दिया इस स्थितिमें अनादर नामका अतिचार वनता है । भहारादिकी 
विधिक्रो भूक जाने अथवा किसी वस्तुके देने या न देनेका स्मरण न रखने पर 
अस्मरण नामका अतिचार होता है । ओर दूसरे दाताके गृणोमे भसहनशीलता- 
के होनेपर मत्सरत्व नामका अतिचार होता है । तत्त्वाथसू ्रकारते सचित्त- 
निक्षेप, सचित्तपिधान, परव्यपदेश, सात्सये ओर कालातिक्रम ये पांच अतिचार 
वताये ह 1 उनमें सचित्तनिक्षेप, सचित्तपिघान भौर मत्सरत्व ये तीन अतिचार 
तो समन्तभद्रस्वामोके द्वारा प्रतिपादित अत्िचारोमे भो परिगणित हं 1 परन्तु 
परबव्यपदेश ओर काङातिक्रम ये दो अतिचार भिन्नहं। दूसरे दातारकं हारा 
देने योग्य वस्तुको देना. परव्यपदेश है । अथवा स्वयं आहार न देकर नौकर 
चाकरोसे दिराना यह्‌ अनादर नामक अतिचारका ही रूपान्तर है 1 आहारक 
समयको उल्छेघकर देरसे आहार देना यह कालातिक्रम नामका अतिचार ह । 
॥२ १।।९२१॥ 

इस प्रकार समन्तभन्द्र स्वामी दारा रचित उपास्काध्यानकी प्रनाचन्द्र 
विरचित, टीकामे चतुथं परिच्छेद पणं हुजा 1 


सन्छंखना-प्रतिमाधिकारः पन्वम्‌ः 
अथ सागारेणाणुत्रतादिवत्‌ सत्लेखनाप्यनुष्टात्तव्या । सा च कि स्वरूपा कदा 
चानृष्ठातन्येत्याह- 


उपसगे दुर्भिक्षे जरसि स्जायां च निध््रतीकारे । 
धर्माय तजुविमोचनमाहुः सल्लेखनामार्याः ॥ १ ॥ 
आर्या गणघरदेवादयः । सत्लेखनामाहुः । क्र ततु ? तनुविमोचनं श्ञरीरत्यागः । 
करिमन्‌ सति ? उपसगे तिर्यंड मनुप्यदेवाचेतनछृते । निःप्रतीकारे प्रतौकारामोचरे । 
एतच्च विक्षेपणं इुभिक्षनरारजानां प्रयेकं सम्बन्धनीयं । किमर्थं॒तदिमोचनं ? धर्माय 
रलनत्रयाराधनार्थं न पुनः परस्य ब्रह्यहुत्याद्र्य ॥ १ ॥ 


आगे गृहस्थको भणुत्रतादिकि समान सल्ठेखना भी धारण करना चाहिये । 
अततः उस सल्लेखनाका क्या स्वरूप है तथा किस समय धारण करने योग्य है, यहं 
कहते टै- 
उपसर्गेति--(भार्याः) गणधरादिक देव॒ (निःप्रतीकार) प्रतीकार रदित 
( उपसर्गे ) उपसगं ( भिक्षे ) द्ष्काल, ( जरसि ) वढापा (च) भीर 
( रुजायां ) रोगके उपस्थित होनेपर ( घर्मोयि ) ध्म॑के ल्यि ( तनुविमोचनं ) 
रारीरके छोडनेको ( सल्लेखनां ) सल्टेखना ( आहुः ) कहते है 1 

टीकाथं--उपद्रवको उपतगं कहते हं 1 यह्‌ तियंञ्च, मनुष्य, देव ओर भचेतन 
क्रत होनेसे चार प्रकारका होता है] जिसमे अन्तकौ कमी होनेसे भिक्लाका 
मिख्ना भी कल्नि हो जाता टै उसे दुभिक्ष कहते हं । वृद्धावस्थाके कारण 
जिसमे शरीर अत्यन्त जीणं हौ जाता है उसे जरा कहते हँ, धीर उपस्थित हुए 
रोगको रुजा कहते हँ । जव ये चारौं वस्तुं इस रूपमे उपस्थित ह कि उनका 
प्रतिकारदही न किया जा सके तव रत्तत्रयल्प वर्मको आराधनाके ल्यि शरीर 
छोडनेको सल्टेखना कहते ह । स्वपरके प्राणघात्तके च्वि जो शरीरत्याम होता 
दै वह सल्खेखना नहीं है । 

विशेषाथ-दारीरका व्याग च्युत, च्यावित्त भौर द्यक्तके मेदसे तोन 

प्रकारका होता है । मायु समाप् होनेपर मृत्युके दारा जो शरीर दृटता टै उसे 
च्युत कहते हं । आयु समाप्त होनेका अवसर न आनेपर भी विप, वेदना 
रक्तक्षय, मय, शस्वरग्रहुण, सव्छेश, आहार तथा दवासके निरोधसे वस्तमयें 
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जो सरीर चृडाया जाता है उसे च्यावित कहते ह 1 ओरस्मजिनरतिकार न 
करिया जा सके एसे उपसर्गादिकके उपस्थित्त होनेपर रत्तत्रयरूप धर्मकी रक्षाके 
ल्यि जो दारीर छोड़ा जाता है उसे व्यक्त कहते हँ । जिस प्रकार मकानमें आग 
रुगने पर पहले उसे बचानेका प्रयत्न किया जाता है, परन्तु जव बचाना अशक्य 
हो जाता है तब उसमे रखी हई प्रमुख वस्तुओंको केकर मनुष्य उस सकानसे 
अख्गहो जाता है, उसका त्याग कर देता है । इसी प्रकार उपस्गदिकिके आनेपर 
मनुष्य पहले उन्हें दूर करनेका प्रयत्न करता है, परन्तु जव यह्‌ अनुभव हो 
जवेकि ये दुर्‌ नहीं किये जा सकते हं तव अपने रत्नत्रयरूप धमकी रक्नाके 
अभिप्रायसे दारीरत्याग किया जाता है। इसीको सल्टेखना आराधना या 
संन्यासमरण कहते है 1 इसके भक्तप्रत्याख्यान, इद्धिनीमरण ओौर प्रायोप- 
गमनके मेदसे तीन मेद होते है । जिसमें नियम यायम रूपसे आदहारका व्याग 
किया जाता है उसे भक्तप्रत्याख्यान कहते है । समयकी अवधि लेकर आहारका 
जो त्याग होता है उसे नियसरूप त्याग कहते है ओर जो जीवन्न पर्यन्तके लिये 
आहारका त्याग किया जाता है उसे यसरूप त्याग कहते हँ । यदि अच्छ होने 
की संभावना दिखती है तो नियमलूप त्याग होतारौ गौर अच्छेहोनेकी 
संभावना नही दिखती तो यमरूप त्याग होता है । इस भक्तप्रत्याख्यान नामक 

सन्यासमें क्षपक, अपने शरीरको टहल स्वयं कर सकता है तथा दूसरेसे भी 
करा सकता है ! आहारक त्यागके साथ जिसमे शरीरकी टहल स्वयं तो की 
जाती है परन्तु दूसरेसे नहीं कराई जाती है उसे इंगिनीमरण कहते ह मौर 
जिसमे आहार स्यागके साथ शरीरको टह न स्वयंको जती ओरन 
दूसरेसे कराई जाती है उसे प्रायोपगमन कहते हैं । आचायंने सल्टेखनाका 
मुख्य उेदय "धमथ" वतलाया है 1 अर्थात्‌ रत्नत्रयरूप धमकौ रक्षा करना ही 
सल्लेखनाका उदेश्य है । अतः जहौ कपायके वशीभूत होकर विष, शस्त्र, जखाव- 
गाहन, पर्वंतपतन ₹इवासरोध तथा अग्निदाह्‌ आदिके हारा शरीरघात किया 
जाता है वहाँ सल्छेखना नहीं होती } वह तो प्राणघात-हिसका ही एकरूप 
साना जाता है 1 १1 १२२॥ 

सत्ङेखनायां » भब्येनियमेन प्रयत्नः क्तव्यः, यतः-- 
अन्त क्रियाधिरूरणं तपःफटं सक्खूदथिनः स्तुवते 
तस्माद्यावद्धिभवं समाधिसरणे प्रयतितन्यम्‌ ॥ २॥ 


१. सल्लेखनायां च भव्यः घ०. २. अन्तक्रियाधिकरपम्‌, इति पाञन्तर्‌ । 
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सकलदशिनेः स्तुवते प्रशं सन्ति । कि तत्‌ ? तपःफलं तपस्त; फलं तपःफलं त्फलं 
तप इत्यर्थः । कथंभरुतं सत्तु ? अन्तःक्रियाधिकरणं अन्ते क्रिया संन्यासः तस्या अधिकरणं 
समा्नयो यत्तपस्तत्फलं । यत एवं, तस्माद्यावद्धिभवं यथाशक्ति ! समाविमरणे प्रयतितव्धं 
प्रकृष्टो यत्नः कर्तव्यः ॥ २ ॥ 
आगे सल्टेखनाके विपये भव्य जीवौको नियमने प्रयत्न करना चाहिये 
क्योकि- 
अन्तक्रियाधिक्रणमिति- [ यस्मात्‌ ] क्योकि ( सकलदञ्ञिनः ) 
सर्वज्ञ भगवान्‌ { अन्तक्रियाधिकरणं ) संन्यास धारण करनैको ( तपःफलं ) 
तपका फल ( स्तवते ) कहते हँ ( तस्मात्‌ ) इसलिये ( यावाहिभवं ) यथाकति 
( समाधिमरणे ) समाधिमरणकरे विपयमें ( प्रयतितव्यं ) प्रयत्न करना चाहिये | 
टीकाथं-अन्त समयकी क्रिया भर्थात्‌ संन्यासको धारण करना ही तपका 
फल टै, एेसा सवंदर्शी-स्व्न भगवान्‌ कहते हं अथवा सरव॑त्तदेव उसी तपके फलकी 
प्रगंसा करते हं जो अन्त समय संन्यासका आश्रय ठेताहै। नवटएेसादहैतव 
अपनी पूणेशक्ति लगाकर समाचिमरणके विपयमें प्रयत्न करना चाहिये । 
विज्ञेषा्थं- निस प्रकार जीवनपर्यन्त शास्त्रका भ्यास करनेवाला व्यक्ति 
यदि युद्धमें चूक जाता है तो उसका शस्त्राभ्यास्च निष्फल कहा जाता है उसी 
` प्रकार जोश््यक्ति जीवनभर तप धारण करता है परन्तु अन्त समय संन्यास 
धारण नहीं करता तो उसका तप निष्फक कहा जाता है क्योकि अन्तमं 
संन्यास धारण करना ही तपका फल है ! इसलिये अपनी सामध्यंके यनरुस्ार 
संन्यास धारण करनेमें पुणं प्रयत्न करना चाहिये ॥ २॥ १२३ ॥ 
तत्रं यत्नं र्बाण एवं कृत्वेदं कुर्यादित्याहु- 
रनेदं वेरं सङ्ग परिप्रदं चापदाय बुद्धमनाः। 
स्वजनं परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत्पियेवैचनैः ॥ ३ ॥ 
आलोच्य स्वैमेनः कृतकारितमल्मतं च निव्याजय्‌ । 
आरोपयेन्मदाघ्रतसामरणस्थायि निदकेपगर्‌ ।॥ ® ॥ युगल । 
स्वयं क्षान्त्वा । प्रिव चनः स्वजनं परिजनमपि क्षमयेतु । कि इत्वा ? मपहाय, 
त्यकत्वा ! कं ? सनहुमुपंकारके वस्तुनि प्ीत्यनुवन्वं । वैरमनुपकारकनं देपानुधन्धं । संगं 
पुत्रस्त्यादिकं \ ममेदमहमस्येत्यादि्म्बधं परिग्रहं बाह्याम्यन्तरं। एतत्सर्वमपहाय शुध मना 
निर्मलचित्तः सन्‌ क्षमयेत्‌ 1 तया मारोपयेत, स्यापयेदात्मनि । कि ततु ? महाव्रतम्‌ 
कथंभूतं ? मामरणस्थायि मरणपर्यन्तं निःशेपं च पंचध्रकारमपि । कि त्वा ? मालोच्य । 
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क्रि तत्‌ ? एनो दोषं । क तत्‌ ? सर्वं ृतकारितमनुमतं च । स्वयं हि छृतं हिसादि- 
दोषं, कारितं हेतुभावेन, अनुमतमन्येन क्रियमाणं मनसा इउलाघितं । एतत्सवंमेनो 
निव्यनिं दशाोचनादोषर्वजतं थया भवत्येवमालोचयेत्‌ । दश हि मालोचनादोषा 
भवन्ति ! तदुक्त- 
 भाकंपिय अणुमाणिय जं दिद्रं बादरं च युहुमं च! 
छन्नं सदाउरयं बहुनणमन्वत॒ तस्सेवो \\ १ ॥ इति । 


आगे समाधिमरणके विषयमे यतन करनेवाले पुरुषको एेसा करके यह्‌ करना 

चाहिये, यह्‌ कहते ह-- 
स्नेहपिति-समायिसरणको धारण करनेवाला पुरुष ( स्तेहं ) प्रीति, 

(वेरं) वैर, (सङ्खं) ममत्वमाव (च) भौर ( परिग्रहं) परिग्रहको 
( अपहाय ) छोडकर ( शुद्धमनाः ) स्वच्छ हृदय होता हुआ ( श्रिये: वचनैः ) 
मधुर वचनोंसे ( स्वजनं ) अपने कुटुम्बो जन तथा ( परिजनमपि ) परिकरके 
लोगोको (क्षांत्वा) क्षमा कराकर (क्षयेत्‌) स्वयं क्षमा करे । तथा (कृतकारितम्‌ 
अनुमतं च ) कृत, कारित ओर अनुमोदित ( सर्वं ) सभी (एनः) पापोकती 
( निव्यजिं ) निर्चर्‌ भावसे ( आलोच्य ) आलोचना कर ( आमरणस्यायि ) 
मरणपर्यन्तं स्थिर रहुने वाले ( निर्शेषं महाव्रतं ) समस्त महात्रतोंको ( भारोप- 
येत्‌ ) धारण करे! 

टीकाथं--उपकारक वस्पुमे जो प्रोत्तिका संस्कार होता दहै उसेस्तेह कहते 
हं ! अनुपकारक वस्तुमे जो देपका संस्कार होतादहै उसेवेर क्टहतेहे) स्वो 
पुत्रादिकि मेरे है ओर मे इनका हँ, इस प्रकारके ममेदं" भावको सद्धः कहते ह्‌ 1 
वाह्य ओर भन्तरद्धके भेदसे परिग्रह दे प्रकारका होता है । सल्टेडना धारण 
करनेके लिये उद्यत पुरुष इन सवको छोडकर निमंखचित्त दौता हजा मधुर 
व चनोके दारा स्वजन तथा परिजन व्येनोको क्षमा करे नीर दोस्त जपनं 
आपको क्षमा करावे । जो पाप स्वयं क्रिया जता उपे कृत क्ह्तहं। जी 
दूसरेके दवारा कराया जाता है उसे कारित कहते हं भौर क्सि दुसरकंद्ाय 
किये हए पापको जो मनसे अच्छा समन्ला जाता उसे अदुमतं कहते ह । इनं 
सभी पापोकी निरच्छ मावसे आलोचनां कर मरणयपर्यन्त स्थिर रहने वाटे 
गहिसादि महाव्रतोको धारण करे! जो आलोचना द्द दोपोको क्दाङ्रकी 
जाती है वह्‌ निदछ अआलोचना कहरातो है 1 आलोचने दय दोप इस 
प्रकार ह- 

आकपियेति-१. जाकपित, २. अनुमानित्त, ३. दृष्ट, ४ वादर, ५. नूष्म, 
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६. छन्न, ७.राव्दाकूकित, ८. बहुजन, ९. अव्यक्त ओौर १०. तस्सेवी ये आलोचनकि 
दश दोप ह गुरुके संमुख दोष प्रकट करमेके पूर्वं ठेस भय उत्पन्न होना कि 
कहीं आचायं अधिक दण्ड न देवें अथवा अपनी दयन्ीय मुद्रा वनाकर दोषोको 
कट्ना जिससे गुरुके हृदयम अपने प्रति दाका भाव उत्पन्न हौ जावे ओर 
उससे वे कठोर दण्ड न देवे, इसे आकंपित दोष कहते हँ । दूसरे ह्वार 
अनुमानित-संमावनामें भये हृए दोषका निवेदन करना अथवा गुरु इस समय 
प्रसन्त मुद्रामें हं या येष सुद्रामे, इसका अनुमान रुगाकर प्रसन्त मुद्राके समय 
दोष कटुना अनुमानित दोष है 1 जो दोष दसरोके देखनेमे आ चुका है उसको 
आलोचना करता तथा जो किसीने नहीं देखा है उसे प्रकट नहीं करना दृष्ट 
दोष है । स्थूरु दोषोकी आलोचना करना तथा सूक्ष्म दोपोकी भालोचना नहीं 
करना 1 साथ हौ यह्‌ भावना रखना किं जव स्थूर दोष नहीं छिपाता तव सूक्ष्म 
दोष क्या चछिपवेगा--वादर दोष है 1 सूक्ष्म दोषोकी मारोचना करना तथा 
स्थूल दोषोकी जालोचना नहीं करना] साथ ही यह भावना रखना कि जव सूक्ष्म 
दोष नहीं छिपाता तव स्थ दोष क्या छिपावेगा, सूृक्ष्न दोष है ! भाचारयंके 
आगे अपराधकरो स्वयं प्रकट नहीं करना छन्न दोप है । संघ आदिक द्वारा किये 
हए कोखाहल्के समय दोष प्रकट करना शब्दाकुकिति दोष है 1 जिस समय 
पाक्षिक, चातुर्मासिक भादि प्रतिक्रमणोके समय संघे समस्त साधु अपने-अपने 
दोष प्रकट कर रहे हों उसी कोलाहलमें वहत जोकि साथ अपने दोप प्रकट 
करना बहुजन दोप है ] मथवा गुरुके द्वारा दिये हुए प्रायर्चित्तको अन्य वहुत- 
जनोँसे पृछना कि यह्‌ उचित है या अनुचित, वहुजन दोष है । अग्यक्तरूपसे 
अपराध कहना अर्थात्‌ स्वयं मुक्षसे यह्‌ अपराध हुभा दै, एसा न कहकर कटना 
कि भगवन्‌ } यदि किसीपषे भमुक अपराव हो जावे तो उस्तका क्या प्रायरिचत्त 
होगा, इस तरह अब्यक्तरूपसे अपराध प्रकटकर प्रायषिचत्त ठेना अभ्यक्तरोष 
है \! ओर जिस भपराधको प्रकटकरं प्रायरिचत्त लिया है उस अपराधक्रो पुनः 
पुन;करना अथवा जो भपराघ हुभा है उसी भपरावको करनेवाले आचायंसे 
प्रायद्चित्त लेना गौर साथ ही यह अभिप्राय रखना किं जव ञाचायं स्वयं यह 
अपराध करते हँ तव दुसरेको क्या दण्ड देवेगे तत्सेवी दोष है । 


विक्ञेषाथं--सव्टेखनाको धारण करनेवाला मनुष्य स्नेह्‌, वैर, संग भौर 
परिग्रहका व्यागकर स्वजन, परिजन-सवसे क्षमा मागता हँ तथा सवको क्षमा 
करता है, क्योकि कपायको कश करना ही सल्लेखनाका लक्ष्य है } जि प्रकार 
निरोग-होनेका इच्छुक .मनुप्य अपने सव प्रकारके रोग ॒वैद्यके सामने प्रकटकर 
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उसकी आज्ञानुसारं प्रवृत्ति करता है उसी प्रकार सल्ललना धारण करनेका 
इच्छक मनुष्य अपने सव प्रकारके पा्पोकी निरछमावसे जारोचनाकर 
निःराल्य हो जाता है तथा जीवनपर्यन्तके किए अहिसा आदि महात्रतोको 
धारण करता है 1 यह महाव्रत धारण करनेकी वात उक्छृषताकी अपेक्षा है । 
यदि शक्तिकी हीनता है तो एेठक, क्षुल्लक आदिका ब्रतभी लियाजा 
सकता है ॥ ३-४॥ १२४-१२५ ॥ 


एवंविधामालोचनां छृत्वा महात्रतमारोप्येतत्‌ कुर्यादित्याह्- 


तोक मयमवसाद क्लेदं काटुष्यमरतिमपि हिला । 

सन्वोत्साद्दीय च मनः प्रसाघयं श्रुतैरमृतैः ॥ ५ ॥ 
, प्रसादं प्रसन्नं कार्य । क्ितत्‌ ? मनः केः ? श्रुतेरागमवाव्येः। कथूर्तः ? 
अमृतैः अमृतोपमेः संसारडुःखसन्तापापनोदकरित्यर्थः । कि कृत्वा ? हित्वा । कि तदि- 
व्याह ~ शोकमि्यादि । शोक--इष्टवियोगे १ तद्‌ गुणञ्लोचनं, भयं--क्षत्पिपासादिपीडा- 
निमित्तमिहलोकादिभयं वा, अवसादं विषादं खेदं वा, वलेदं स्नेहं, कालुष्यं ववचिद्िपये 
रागदेषपरिर्णातत । न फेव्छं प्रागुक्तमेव अपि तु अरतिमपि अप्रसत्तिमपि। न केवल- 
मेतदेव कृत्वा किन्तु उदीयं च प्रकाश्य च। कं ? सत्वोत्साहं सल्ठेखनाकरणेऽकात- 
रत्वं ॥ ५. ॥ । 


आगे इस प्रकारकी आलोचनाकर तथा महात्रत धारणकर यह्‌ कायं करना 
चाहिये, यह्‌ कहते ह॑- 

श्नोकमिति- (८ शोकं ) शोक, ( भयं ) भय, ( अवसादं ) खेद, (वेदं) 

स्नेह, ( कादुष्यं } देष भौर (अरतिमपि ) अप्रीतिको भी (हित्वा) छोडकर (च) 

तथा ( सत्वोत्साहं ) धेये ओर उत्साहक ( उदीयं ) प्रकटकर ( धूते: अमृतैः ) 

शास्त्ेरूप अमृतके दारा ( सनः ) चित्तको ( प्रसादयम्‌ ) प्रसन्न करना चाहिये । 


टीकाथ--इष्टका वियोग होनेपर उसके गु्णोका वार-वार चिन्तन करना 
शोक कट्रता हे । क्षुधा, तृषा आदिको पीडके निमित्तते जो उर टोताह 
उपे भय कहते हँ अथवा इहुलोकभय, परलोकमय भादिके भेदे लो सात प्रक्मर्‌ 
का भय होता है वह भय कहलाता है । विषाद अथवा खेद्को लदसाद ङटूते 
ह ! स्नेहको ककेद कहते ह । किसी विषयमे रागटेपको जो परिगति हृताहै 


= 


उसे कादुष्य फहते ह । अप्रसन्नताको भरति कदत ह 1 सल्टेखनाक छनन डो 
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कातरताका अभाव है उसे सत्त्वोत्साह कहते ह । सल्रेखनाको धारण करनेवाला 
पुरुष इन शोक आदिको छोडकर शास्वररूपी अमृत्तके द्वारा मनको प्रसन्न रखे । 
यर्हा संसारसम्बन्धी दुःखोसे उत्पन्नं होनेवाले संतापको दूर करमेके कारण 
शास्त्रको अमृत कहा गया है 1 तात्पयं यह्‌ है कि सल्ललना धारण करनेवाका 
मवुष्य विकथाभौमें समय न लगाकर स्वयं शास्त्र पदे अथवा दूसरेके मुसंसे 
पद्वावि । 
विशेषाथ-सल्लेखना घारण करते समय इस प्रकारका शोक नहीं होना 
चाहिये कि मेरे माता, पिता, स्त्री, पृत्रादिक हमेचाके किए छट रहै हैँ । इनका 
व्या होगा ? मेरे विना इनका निर्वाह किस प्रकार होगा ? इसी प्रकार एेसा भय 
भी नहीं होना चाहिये कि मैं भूख, प्यास आदिको वाधा सहन कर सकूगा या 
नहीं ? किसीसे रागष्ेष नहीं करना चाहिये तथा प्रसन्न चित्त होकर मात्मतेज- 
को प्रकट करते हुए सल्लेखना धारण करना चाहिये । सल्टेखनाका काल शास्तर- 
श्रवणमें ही व्यतीत करना चाहिये ॥ ५॥ १२६॥ 
इदानीं सत्लेखनां कुर्वाणस्याहारत्यागे क्रमं दशंयन्नाहु- 
आहारं परिहाप्य क्रमशः स्निग्धं विवद्धयेत्पानम्‌ । 
स्निग्धं च हापयि्वा खरषानं पूरये्तमश्चः ॥ ६ ॥ 
स्निग्धं दुगधादिरूपं पानं । विवधयेत. परिपुर्णं दापयेत. । कि कृत्वा ? परिहाप्य 
परिप्याज्य ! कं ? माहारं कवलाहूाररूपं । कथं ? कमनः श्रागश्ञनादिक्रमेण पश्चात्‌ 
खरपानं कजिकादि, श्ुद्धपानीयरूपं वा । कि कृत्वा ? हापयित्वा । कि ? ल्निग्ं च 
स्तिरघमपि पानकं । कथं ? कमश्चः । स्निग्धं हि परिहाप्य कनिक्तादिरूपं खरपानं 
पुरयेत्‌ विवर्धेत, ¡ पश्चात्तदपि परिहाप्य शुद्ध पानीयरूपं खरपानं पूरयेदिति ॥ ६ ॥ 
अव सल्लेलना करमेवाक्के किए आहारत्यागका क्रम दिखाते हुए 
कहते है-- 
आहारमिति--( कमः ) क्रमसे ( आहारं ) कवलाहारको (परिहाप्य) 
छडवाकर ( स्निग्धं पानं ) दृध आदि स्निरवे पेयको { विवद्धेयेतु ) वढ़ावे ( च ) 
पदचात्‌ ( क्रमद्यः ) क्रमते ( स्निग्धं ) दूध आदि स्निग्घ पेयको ( हापधित्वा ) 
छडवाकर ( खरपानं } कांजी आदि खरपाचको ( पूरयेत्‌ ) षडावे | 
टीकार्थ--सल्टेखनाके समय भाहारादिकके छोडनेका क्रम यहं है कि पहले 


१, प्रका्चनादिक्रमेण घु | 
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दाल, मात्त, रोटो आदि आहारको छोडकर दृध आदि स्निग्ध पेय पदार्थोको 
ग्रहण करे } पञ्चात्‌ उसे भी छोडकर खरपान-स्िग्धतारहित पेय पदार्थोक्रा 
सेवन करे अर्थात्‌ जिमेसे घी निकाला जा चुक्रा एसी छंछ्करो ग्रहण करे 
ओर फिर उसे भी छोडकर मात्र गमं पानीको ग्रहण करे 1 

विशेबाथं--एक साथ सब प्रकारका आहार छोड देनेसे क्षपकको आक्रुलता 
हो सकती है, इसलिये सल्लेखना विधिको करानेवालो आचायं क्षपककी शक्तिको 
देखते हुए क्रम-क्रमसे आहारादिकिका त्याग कराता है 1 अर्थात्‌ अशन--दाल,भात, 
रोटी भादि स्थूल हारका त्याग कराकर दूध आदि स्निग्ध पदार्थोका सेवन 
कराता है । संस्कृत-टीकाके श्रागक्नतादिक्मेणः के स्थानपर "घ प्रातिमें "्रका- 
शनादिङक्तमेण' पाठ दिया है। उससे यह्‌ संकेत मालूम होता दै कि निर्यापकाचायं, 
क्षपकके सामने विभिन्न प्रकारके आहारको दिखाता है । यदि किसी भाहारमें 
उसकी रोरुपता मालूम होतो है तो निर्यापकाचार्यं उसे समल्ञातादहै किदे 
भाई ! तूने इस प्रकारके आहारको अनादिकालपे बहुत परिमाणमें ग्रहण किया 
है । पर उससे तु्ञे तृपति नहीं हुई, अतः इसके रागको छोडना ही श्रेयस्कर है 
इस प्रकार उपदेरके दारा निर्यापकाचायं, क्षपकके आहारविषयक्र रगको कम 
कराता हुभा पहले कवलाहारलूप आहारको चुडवाकर दुध आदिका सेवन 
कराता ह । फिर क्रमसे उसे भी चृंडाकर छांछ्करा सेवन करातता है भौर परचात्‌ 
उसे भो छुडाकर मात्र गमं पानीक्ा सेवन करता है ॥ ६ ॥ ६२७ ॥ 


खरपानहापनामपि कृत्वा इत्वोपवासमपि शक्त्या । 


पश्चनमस्कारमनास्ततं स्यजेस्सकयत्नेन | ७ ॥ 
खरपानहापनामपि कृत्वा । कथं ? शक्या स्वश्क्तिमनतिक्रमेण " स्तोकस्तोक- 
तरादिरूपं । पश्चादुपवासं कृत्वा तनुमपि स्यजेत्‌ । कथं ? सवयत्मेन सवस्मिन्‌ त्रत 
संयमचारि्घ्यानधारणादो यल्नस्तात्पयं तेन । {किदिलिष्ठः सन्‌ ? पचचनमस्वारमनाः 
पचनमस्फाराहितचित्तः ! ७ ॥ 
भगे तत्पश्चात्‌ वह वया करता है, यह कहते है- 
खरपानेति- पश्चाद्‌ ( खरपालहापताम्‌ जपि ) गमं जल्का नो त्याग 
( त्वा ) करके ( शत्या ) दाक्तिके अनुसार ( उपवासस्‌ अपि ) उपवास नी 
( त्वा ) करफे ( सवंयत्नेन } पणं तत्यरतासे ( पञ्नमस्कारमनाः सर्‌ ) 
पञ्चनमस्कार मन्त्रम मन लगाता हुमा ( तनुं ) घरोरको ( त्यजेद्‌ ) छेड़ । 





१. स्वदाक्त्यनतिक्रमेण घ । 
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टीकाथं--परचात्‌ उस गमं जलका भी त्यागकर भपनी शक्तिका उल्छद्भुन 
न करता हुआ एक-दो-दीन आदि दिनोका उपवास करे। ओर अन्तमें त्रत-संयम- 
चारित्र तथा ध्यान विषयक धारणा आदि समी काययोमिं तत्पर रहता हुभा 
पञ्चनमस्कारमन्त्रको आराधनामें अपना मन कगावे । अन्तमें वड़ी सावधानीसे 
ररीरका त्य।ग करे । 

विशेषाथे-पूरवं रलोकमें जिस आहारव्याग आदिका क्रम वतलायाथा 
उसा इस श्छोके समारोप करते हुए कहा है करि अन्तमं गमं जलका भी 
त्याग करे ओौर जैसी अपनी शवित हो उसके अनुसार उपवासका नियम लवे 
तथा त्रत संयम आदिकतो रक्षा करता हुभा पञ्चनमस्कारमन्त्रमे भपना उपयोग 
स्थिर करे । अन्तमें समताभावसे शरीरका परित्याग करे | सरीरत्यागके साथ 
हौ सल्टेखनाकी विधि पूणं होती है| ७॥ १२८॥ 


अधुना सल्लेखनाया अतिचारानाह-- 
जीवितमरणाशते ' भयमित्रस्मृतिनिदाननामानः । 
सल्लेखनातिचाराः पश्च जिनेन्द्रः समादिष्टाः ॥ ८ ॥ 


जीवितं च मरणं च तयोराज्चसे आकांक्षे । भयमिहुपरलोकभयं । इहलोकभयं हि 
क्षृत्पिपासापीडादिविषयं परलोकभयं --एवंविषदुर्घरानुष्ठानाद्िश्िष्टं फलं परलोके भवि- 
ष्यति न वेति 1 भित्रस्मृतिः वात्याद्यवस्थायां सहकीडितमिन्ानुस्मरणं । निदानं मावि- 
भोगाद्याकाक्षणं । एतानि पंचनामानि येषां ते तस्नामानः सत्ठेानायाः पंचातिचाराः । 
जिनेन््रस्तीर्थकरः । समादिष्टा आगमे प्रतिपादिताः ।॥ ८ ॥ 

अव सल्रेखनाके अतिचार कहते ह-- 

जीषितेति-( जीवितमरणाश्चंसे ) जीविताशा, मरणाशंसा, 

( भयमिनस्मृतिनिदाननामानः ) भय, मित्रस्मृति गौर निदान नामसे युक्त 
( पच्च ) पाच ( सत्केखनातिचाराः ) सल्रेखनके अतिचार ( जिनेन्धः) 
जिनेन्द्रभगवानुकरे द्यारा ( समादिष्टाः ) कहे गहे ह । 

टीकार्थ--सल्टेखना धारणकर एसी इच्छा रखना कि मे कुछ समय तक 
ओर जीवित रहता तो अच्छा होता, यह जीविताङंसा नामका अतिचार है। 
क्षुधा, तषा अदिकी पीड़ा होनेपर एेसी इच्छा रखना किं मेरी मृत्यु जल्दी हौ 
जाती तो अच्छा होता, यह सरणाश्च॑सा नामका अतिचार है ] इहलोकभय भौर 
परलोकभयकी अपेक्षा भवे दो भेद ह! मैने सल्ठेखना धारणकौतोहै 


१. मरणरंसामयमित्रस्मृति घ । 
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परन्तु मुद्ध क्षुधा, तृषा आदिकी पीड़ा अधिके समय तकं सहन न करना पड़, इस 
प्रकारका भय होना इहुलोकभय कहटलाता है । भौर इस प्रकारके दुधंर-- कठिन 
अनुष्ठानके करतेसे परलोकमे विशिष्ट फल होगा या नही, एेसा भय रखना 
परलोकभय है। बाल्य भादि अवस्थाओमं जिनके साथ क्रीडाकी थी, एेसे मित्रो 
का बार-बार स्मरण करना सित्रस्मृति नामका अतिचार ह | ओर आागामो भोग 
जादिकी भआकराक्षा रखता निदान नामका अतिचार है । जिनेन्द्र भगवानुने 
सल्लेखनाके ये पाच अतिचार परमागममें कहे है । 
विदेषाथे-तत्वाथंसूत्रकारने (जीवितमरणाशंसामित्नानुरागसुखानुवन्ध- 
निदानानि' इस सूत्र द्वारा जीविताशंसा, मरणाशंसा, मित्रानुराग, सुखाुवन्य 
ओर निदान ये पांच अतिचार कहे हैँ । इनमें भुखानुवन्धको छोडकर देष चार 
अतिचार उभयत्र समान हैँ । सिफं तत्वा्थ॑सूत्रकारे चसुखानुघन्ध' के स्थानपर 
समन्तभद्रस्वामीने भय तामका अतिचार स्वीकृत्त क्रिया है । पहटे भोगे हुए 
भोगोका स्मरण करना युखानुबस्ध कहलाता दहै ! इसे समन्तमद्रस्वामीने 
निदानमें गभितकर भय नामका अतिरिक्त अतिचार स्वीकृत किया है एसा जान 
पड़ता है ॥ ८ ॥ १२९ ॥ 
एवंविधेरतिचारे रहितां सत्लेखनां अनुतिष्ठन्‌ कीटं एलं प्राप्नोत्याह-- 
निःश्रेयसमभ्युदयं निस्तीरं दुस्तरं सखाम्बुनिधिम्‌ । 
निःपिवति पीतधर्मा स्वैदुःखैरनारीटः ॥ ९॥ 
निप्पिवति आस्वादयति अनुभवति वा कश्चित्‌ सत्लेखनानुप्ठाता । कि तत्‌ ? 
निःश्रेयततं निर्वाणं । किविक्षिष्ठं ? सुखाम्बुनिचि सुखसमुद्रस्वरूपं । तहि सपयन्तं तद्भू- 
विष्यतीत्याह॒--निस्तीरं तीरात्पर्यन्ताच्चिष्करान्तं । वश्चित्पुनस्तदनुप्ठाता ऊम्युदयमह्‌- 
मिन्द्रादिसुपरंपरां नलिष्पिदति 1 कथंश्ूतं ? इस्तरं सहता केन प्राप्यपरयन्तं 1 एिवि- 
शिष्टः तन्‌ ? सवदुसरनालीढः स्वैः ज्ञारीरमानसादिभिद्ुःसेरनाटीटोऽसस्पृष्टः 
फोदुशः सन्नेवहये निप्पिवति ? पोतवर्मा पोतोऽनुप्ठितो घर्मं उत्तमक्षमादिरूपः चारित्र 
स्वरूपो बा येन \ ९\ 
अगे इस प्रकारके भतिचारोसे रदित सल्टेखनाको धारण करने वादा 
मनुष्य कँसे फलके प्राप्त होता है, यह्‌ कहते है 
निःभ्रेयसमिति--( पीतधर्स्यं ) घमका पान कनने वाला कोर क्षपः 
( सवः ) सवे ( दुःखों ) इूःखोसे ( अनालोढः ) अद्ूता रहता हुजा ( निस्तर } 
अन्त रहित तथा ( सुखाम्बुर्निघ ) सुखके समुद्रस्वरूप ( निधे यत्तं ) मल्ला 


--------------~- 
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( निःपिवति ) अनुभव करता है गौर्‌ कोई क्षपक ( दुस्तरं ) वहुत समयमे 
समाप होने वाली ( अभ्थरुदयं ) अह्मिन्द आदिकी सुखपरम्पराका अनुभव 
करता है। 
टीकाथ-सल्टेखनाका फल मोक्ष तथा स्वर्गादिकका सुख प्राप्च करना है । 
मोक्षको निःश्रेयस कहते हैँ ओर अहुमिन्द्र दिके पदको अभ्युदय कृते ह | ये 
दोनों ही पद, सुखके समुदरस्वरूप हँ । अर्थात्‌ निःश्रेयस आत्मोत्थ अनन्त युखका 
समुद्र है मौर भहमिन्द्र आदिका पद रोग, शोक आदिसे रहित होनेके कारण 
सांसारिक सुखका उक्र स्थान रै ¡ निःश्रेयस- मोक्ष, निस्तीर है अर्थात्‌ अन्तसे 
रहित दै ओर अभ्युदय-महमिन्द्र मादिका पदं दुस्तर है अर्थात्‌ सागयें पयंन्त 
विशालकालसे उसका अन्त प्राप्त होता है । इन दोनों फलोको प्राप्त होनेवाला 
क्षपक पीतधर्मा होता है अर्थात्‌ उत्तम क्षमादिरूप अथवा चारित्ररूप धर्मका 
पान करने वाला होता है मौर शारीरिक, मानसिक तथा आगन्तुक दुःखोसे 
असंस्पृष्ट-अद्धूता रहता है 1 
विक्ेषाथं--सल्लेखनाको धारण करने वाला मनुष्य यदि रत्तत्रयकी 
पुणंताको प्राप्तकर र्ताहैतो उसौ भवसे मोक्चको प्राप्त होता है भौर यदि 
रत्नत्रयको पूर्णतामे कमी रहती है तो स्वगंको प्राप्त होता है । परन्तु इतना 
निरिचत है कि विधिपूवेक सल्टेना करने वाला मनुष्य सात-भाठ भवमें 
नियमसे मोक्षको प्राप्न होता है ॥ ९॥ १३० ॥ 
क्र पुननिःश्रेयसज्ञब्देनोच्यत इत्याह-- 
= = 0 [+ 
जन्मजरामयमरणः शोकेदुःखेभेयेध परिुक्तम्‌ । 
निर्वाणं सुद्धषुखं निःश्रेयसमिष्यते नित्यम्‌ ॥ १० ॥ 
निःभेयस्मिप्यते । कि ? निर्वाणं । कथभ्रूतं श्ुडसुखं शुद्धं भ्रतिन्दरहितं युखं 
यत्र । तथा नित्यं अविनरवरस्वर्पं । तथा परिमुक्त रहितं । कै: ? जन्मजरामयमरणंः, 
१. काठाई कहिऊणं छित्त.ण य अदुकम्मसंखचयं । 
केवरुणाणपहाणा भविया सिज्छंति तम्मि भवे ॥ १०७ ॥ 
आराहिकऊण केड्‌ चउव्विहाराहणाईइ जं सारं । 
उन्वरियसेखयुण्णा सन्वदुणिवास्तिणो हुति ॥ १०८ ॥ 
जेखि हु ति जहृण्णा चउव्विहाराहणा हु खवयाणं । 
सत्तद्ुमवे गंतु ते विय पावंति णिन्वाणं ॥ १०९॥ 
आरावनासारे देवसेनस्य 
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जन्म च पर्यायान्तरश्रदुं भावः, जरा च वाद्धकयं, जामयाश्च रोगाः, मरणं च शरीरादि 
प्रच्युतिः 1 तथा शोकं :खैभषेश्च परिभुक्तं ॥ १० 1 

अव तिःश्रेयसरब्दसे क्या कहा जाता है, यह्‌ बताते है-- 

जन्पजरेति--( जन्मजरामयमरणेः ) जन्म, वाधंक्य, रोग, मरण, (शोकैः) 
सोक, ( दुःखैः ) दुःख ( च ) ओर ( भयेः ) भयोसे ( परिभुक्तं ) रहित ( शुद्ध- 
सुखं ) शुद्ध सुखसे सहित ( नित्यं ) निस्य--अविनाशी ( निर्वणिं ) निर्वाण 
( निशश्रोयसं ) निःश्रेयस ( इष्यते ) माना जाता है । 

टीकाथं-जो निर्वाण घर्थात्‌ मोक्ष है वही निःश्रेयस है | वह्‌ जन्म, जरा, 
रोग भौर मरणसे, शोक, दुःख ओर भयोसे सर्वथा रहित हे, शुद्ध आत्मोत्य सुखसे 
सहित है तथा अविनाशी ह । पर्यायान्तरकी उत्पत्तिको जन्म कहते है, वुढापाको 
जरा कहते ह, रोग आमय कहलाते दं तथा शरीरादिकका दछूट जाना मरण 
कहलाता है । शोकः दुःख ओर भयका अथं स्पष्ट है । 

विेषाथं--"नितरा भरे यो निःश्रेयसम्‌" इस व्युत्पत्तिके अनुसार जो अव्यन्त 
कल्याणरूप है उसे निःश्रेयस कहते हँ । भत्यन्त कल्याणरूप मोक्ष ही ह क्योकि 
वही जन्म, जरा, रोग, मरण आदिसे रहित दै, नित्य है भौर शुद्ध सुखस्वरूप है । 
देव तथा चक्रवर्ती आदिक सुख जन्म, जरा, रोग, मरण भादि विपत्तियोसे परिपूणं 
है भाकुरुतासे सहित होनेके कारण दुःखरूप हँ ओर उतने पर भो चिरस्थायी 
नहीं है, विनरवर है, परन्तु मोक्ष इससे विपरीत है 1 यहाँ मोक्षब्दका निर्वाण 
रान्दके हारा उल्लेख किया गया है जिसका अथं होता है "निःशेषेण वानं गसनं 
निर्वाणम्‌" अर्थात्‌ सम्पुणं रूपे प्राप्तिको निर्वाण कहते ह 1 सम्पृणंरूपसे प्राक्षिका 
अर्थं यह्‌ है कि जिसमे पनः लोटकर नहीं आना पड़े ॥ १० ॥ १३१॥ 

इत्थंभूते च निःश्रोयसे कीटक्ञाः पुरषाः तिषठन्तीत्याह-- 

विदयादचनशक्तिस्वास्थ्यप्रहादत्षिशद्विषुजः । 
निरतिशया निरवधयो निःश्रेयसमावसन्ति सुखम्‌ ॥ ११ ॥ 


निः्ेयसमावसन्ति निःधेयसे तिष्ठन्ति । फे ते इत्याहू-षिपेत्यादि । दिद्ा फेय 
ज्ञाने, दक्षन फेवलदलेन, शक्किरनन्तवी्य, स्वास्थ्यं परमोदासीनता, प्रह्वादोऽ्नन्तर्तात्यं, 
तु्तिविषयानाकाक्षा. शुद्ि्रैव्यभावस्वरूपरमंमलरहित्तता, एता युञ्जन्ति जात्म्तम्बन्डाः 
कुर्वन्ति ये ते तयोक्ताः 1 तया निरतिश्षया अतिक्तयाद्विचादिनुपहौीनापिक्मादाद्वि- 
ण्करान्ताः 1 तया निरवधयो नियतकालावपिरहिताः । एत्यंदूता ये ते निःसेदतमाद- 
सन्ति \ सुखं सुखरूपं निःधेयसं । जयदा सुखं यथा चैदत्येदं ते तत्रादसन्ति 1 ६६11 
३० 
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अव एसे निःश यस--मोक्षमें केसे पुरुष रहते हं, यह कहते है- 

वियादशनेति-( विद्यादच्नज्क्तिस्वार्ण्यप्रह्वादतृ्निशुद्धियुनः ) केवल- 
ज्ञान, केवलदश्चंन, अनन्तवीयं, परम उदासीनता, अनन्तसुख, तुपि भौर 
शुद्धिको प्राप्ठ ( निरतिशया ) हीनाधिकतासे रहित ओर ( निरवधयः ) 
अवधिस्षे रहित जीव ( सुखं ) सुखस्वरूप ( निश्नोयसं ) मोक्षरूप निःश्रेयसे 
( आवसन्ति ) निवास करते ह 1 

टीकाथं-निःश्रेयसमें वे ही जीव निवास करते हँ जो विद्या अर्थात्‌ केवल- 
ज्ञान, दशंन अर्थात्‌ केवरदशंन, शक्ति अर्थात्‌ अनन्तवीयं, स्वास्थ्य भर्थात्‌ 
परम उदासीनपना, प्रह्वाद अर्थात्‌ अनन्त युख, तृप्ति अर्थात्‌ विपयसम्बन्धी 
भाकाक्षाका अभाव ओर शुद्धि अर्थात्‌ द्रव्यकमं ओौर भावकं रूप मले 
रहितपना इन सवसे युक्त हैँ । अतिशय बर्थात्‌ं विद्यादिगुणसम्बन्धी 
हीनाधिकतासे रहित हँ ओर निरवधि अर्थात्‌ काकी अवधिसे रहित ह । वह्‌ 
निःश्रेयस सुखस्वरूप दहै थवा शुखं यथा भवति तथा' इस प्रकार क्रिया- 
विशेषणपक्षमें यह होता है कि पूर्वोक्त विरोषणोसे विशिष्ट जीव निःश्रेयसमें सुखसे 
निवास करते है 1 

विरेषाथं-निःश्रेयस- मोक्षे रहनेवाठे जीव ज्ञानावरणादि कमेकि नए हो 
जानेसे अनन्तज्ञान, अनन्तदशंन, अनन्तवीयं जीर भअनन्तसुख आदि गुणोंसे 
सहित होते हँ । भत्मगुणोकी अपेक्षा उनमें किसी प्रकारकी न्युनाधिकता नहीं 
होतो तथा उनमें काल्की को अववि नहीं होती । बनन्तकालतक वर्ह वे 
निवास करते हु | "निश्रेयसं" यहापर १आङ्‌, उपसगं पूवक वस धातुका प्रयोग 
होनेसे आधार अथंमें केमकारक हुआ है अर्धात्‌ सप्तमो विभक्तिके स्यान पर 
द्वितीया विभक्तिका प्रयोग हुमा है ॥ ११॥ १३२॥ 

अनन्ते का गच्छति कदाचित्‌ सिद्धानां विध्याद्न्थथाभावो भविष्यत्यतः 
कथं निरतिशया निरवधयद्रचेत्याश्चंकायामाह-- 


काले कल्पशषतेऽपि च गते शिवानां न विक्रिया रक्ष्या । 
उत्पातोऽपि यदि स्यात्‌ त्रिोकसंभरान्तिकरणपडः ॥१२॥ 
न लक्ष्यान्‌ प्रमाणपरिच्येद्या 1 कासौ? विक्रिया विकारः स्वरूपान्यथाभावः। 


१. “उपान्वव्याङ्वखः' पाणिनीयसूत्र उप, अनु, अवि मौर आद्‌ उपस्गपूवक वस 
घातुके आधारकी कर्मसंज्ञा होती ह 1 
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केषां ? क्षिवानां सिद्धानां । कडा ? कल्पक्ञतेऽपि गते काले । तह उत्पाततवशषातेषां 
विक्रिया स्ादिव्याहु--उस्पातोऽपि यदि स्थातु तथापि न तेषां विक्रिया सक्ष्या । कथ 
भूतः उत्पातः ? च्निलोकसम्भ्रान्तिकरणपटः त्रिलोकस्य सम्भान्तिरावत्तस्तत्करणे पट्‌ 
समथः }! १२॥ 

आगे अन्तकाल वीत जानेपर किसी समय सिद्धोकी विद्या आदिमे अन्यथा- 
भावे हो जावेगा, अतः वे निरतिशय ओर निरवधि किस प्रकार हुए, एसी भाशंका 
होनेपर कहते द-- 

कार्‌ इति--( कस्पसते ) सैकड़ों कल्पकाल वरावर ( काकले ) कालके 

( गतेऽपि ) वीत्त जानेपर भी (च ) भौर (यदि) यदि ( िरलोकसम्भ्रान्ति- 
करणपदुः } तीनों लोकोके संभ्रान्त करतेमे समथं ( उत्पातः अपि ) उत्पात 
भी ( स्थात्‌ ) होवे तो भी ( शिवानां ) सिद्धो ( विक्रिया ) विकार (न रक्ष्या) 
दिखाई नहीं देता । 

टीकाथं--नीस कोडाकोडी सागरका एक कल्पकार होता है 1 एेसे सैकड़ों 
कल्पकार बीत जानेपर भी सिद्धोमे कोई विकार खक्षयमे नहीं आता । इसी 
प्रकार तीनो लोकोमें क्षोभ उत्पन्न करनेमे समर्थं उत्पात्तभी यदिहोतोभी 
सिद्धोमे कोई विकार अनुभवमें नहीं भाता। इस प्रकारवे निरतिशय भौर 
निरवधि ही रहते है | 

विक्ञेषाथं-- यद्यपि सिद्ध भगवानुमे उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य होते हं ओर उनके 
कारण वे सवथा कूटस्थ नहीं है--उनमे भी अथेपर्यायरूप परिणमन प्रत्येक 
समय होता रहता है । परन्तु यहाँ उस सुक्ष्म परिणमनकरी विवक्षा नहीं है । यहां 
स्थूरू परिणमनकी अपेक्षा वर्चा करते हए कहा गया है कि उनमें एसा कोई 
परिणमन नहीं होता जिससे कि उनके केवलज्ञानादि गुणोमे न्यूनाधिकेता जावे 
अथवा उनकी वहु सिद्धपर्याय नष्ट होकर फिरसे नरनारकादि पर्याय होने 
रगे ।। १२ ॥ १३३ ॥ 


ते तन्नाविङृतार्मानः सदा स्थिताः क कव॑न्तोत्याह-- 
निःश्रेयसमधिपन्नस्ेलोक्यशिखासमणिभियं दधते 
निष्किद्िकालिकाच्छविचासीकरमासुरात्मानः ॥ १२ 


निःश्रेयसपधिपल्वः प्राप्तास्ते दघते 1 घरन्ति 1 षतं ? चंलोस्यिद्धानयिधिय चरला 
प्रयस्य शिखा चडाऽगप्रनागत्तच्र मणिभः उडामणिक्षीः तां 1 {हदिदिष्ठाः सन्त इत्याट्‌ 
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निष्किट्टेत्यादि 1 किट्टं च कालिका च ताभ्यां निष्क्रान्ता सा छविर्यस्य तच्चामीकरं च 
सुवणं तस्येव भासुरो निमंलतया प्रकाशमान आमा स्वरूपं येषां ॥-१२ ॥ 


आगे विकारसे रहित वे सिद्ध भगवान्‌ मोक्षमे सदा रहते हृए क्या करते है, 
यह कहते ह 
निःश्रेयसमिति- ( निष्किद्टिकालिकाच्छविचामीकरभासुरात्सानः ) 
कीट ओर कालिमासे रहित कान्तिवाले सुव्णंके समान जिनका स्वरूप प्रकाश- 
मान हो रहा है एेसे ( निःश्रयसमधिपन्नाः ) मोक्षको प्राप्त हुए सिद्ध परमेष्ठ 
( त्रेलोक्यक्चिखामणिधियं ) तीन लोकके अग्रभागपर चूडामणिकी शोभाको 
( दधते ) धारण करते है| 
ठीकाथं-जिस प्रकार कीट ओर कालिमासे रहित कान्ति वाला सुवणं 
अतिराय देदीप्यमान होता है उसो प्रकार द्रभ्यकमं तथा भावकमंसे रहित होनेके 
कारण जिनका स्वरूप अतिशय प्रकाशमान रहता है एसे सिद्ध भगवान्‌ लोकके 
अग्रभागमें चूडामांणकी शोभाको धारण करते हैं] 
विशेषाथ-चौदहवे गुणस्थानके उपान्त्य समयमे वहत्तर भौर अन्तिम 
समयमे तेरह प्रकृतियोका क्षयकर यहु जीव एक समयमे लोकके अश्र भागमें 
पहुंच जाता है । तीन च््रेकके ऊपर जो अन्तिम वातवल्य ह उसके ऊपरकी 
भरकर पचसौ पच्चीस धनुषकी अवगाहुनाका क्षेत्र सिद्धक्षेत्र कहलाता है 1 
इसी सिद्धक्षेच्रमें सिद्धोका निवास होता है 1 इस स्थानपषे वे कभी भी विचलित 
नहीं होते ओर न उनके केवलन्ञानादिगृणोमे कभी ्यूनाधिकता आती है वहाँ 
तो वे अतिशय देदीप्यमान चूडामणिके समान जान पडते हं ॥ १२३! १३४॥ 
एवं सल्टेखनामनुतिष्ठतां निःश्रेयसलक्षणं फलं , प्रतिपाद्य अभ्युदयलक्षणं 
फल प्रतिपादयन्नाह्‌-- 
= <^ 0 [9 ~ 
पूजा्थाज्ञधर्यवहपरिजनकामभोगभूयिष्टः । 
अतिशयितश्ुवनमद्भुतमभ्युदयं फति सद्धमः ॥ १४ ॥ 
अभ्युदयं इन्द्रादिपदावाप्तिलक्षणं । फलति अभ्युदयफलं ददाति । कोऽसौ ? सद्धमः 
सल्लेखनानुष्ठानोपाजितं विशिष्टं पुण्यं । कथंभूतमम्युदयं ? अद्भुतं साच्यं । कथंभूतं 
तदद्भुतं ? अतिशयितमुवनं यतः । केः त्वा ? पुजाथज्ञिशव्ेः एेवर्यजञब्दः परुजायनिानां 
प्रत्येकं सम्बध्यते । किविक्िष्टरेतरित्याहू--वलेत्यादि । वं साम्यं परिजनः परिवारः 
कामभोगौ प्रसिद्धौ 1 एतद्‌भूयिष्ठा अतिशयेन वहवो येषु । एतरुपलक्षितेः पजादि- 
भिरतिशयितभुवनमित्यरयः 1! १४ ॥ 
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इस प्रकार सल्लेखना धारण क्रते वारोके निःश्रेयसरूप फलका प्रतिपादन 

फर अव अभ्युदयरूप फलका प्रतिपादनं करते हुए कहते है- 
पूजार्थेति-- ( सदमंः ) सल्छेखनाके दारा समुपाजित समीचौन घमं, 

( बल्परिजनकानभोगसूयिष्ठेः ) वल, परिवार, तथा कराम ओर भोगो 
परिपुणं ( पूजा्थ्ञि श्वरः ) पूजा, अर्थं, आज्ञा तथा एेदवर्यंके दारा ( अतिश्च- 
यितभुवनं ) संसारको आ्चयंयुक्त करनेवारे तथा स्वयं ( अद्भूतं ) आङचयं- 
छारी ( अभ्युदयं ) स्वर्गादिरूप अभ्युदयको ( फति ) फटता है। 

टीकाथं-सल्लेखनाके धारण करनेसे उपार्जित विरिष्ट पुण्यरूप समोचीन 
धर्म, उस अभ्युदयको फलता है जो वर, परिजन, काम तथा भोगोसे परिपूणं 
पूजा, अथं तथा भआज्ञारूप एेदवयके द्वारा समस्त भुवनको अतिक्रान्त करता है 
ओर जो स्वयं भी बदुभुत-आशचयंको उत्पतन करने वाखा है । 

विशेषा्थं--इन्द्रादिककी विभूतिको अभ्युदय कहते हँ । यह्‌ अभ्युदय अपने 
पुजा आदिक एेश्वय॑से समस्त ॒जगत्‌को अभिभूत करता है तथा स्वयंभी 
भाचयेकारी होता है । सस्लेखनाका प्रमुख फल मोक्ष प्राप्त करना है ओर 
उसकी प्राप्िके योग्य अवसर न मिलनेपर इन्दरादिकके वैभवको प्राप्त करना गौण 
फल है ॥ १४॥ १३५ ॥ 

सार्प्रतं योऽसौ सद्लेखनानूछाता श्रावकस्तस्य कति प्रतिमा भवन्ती- 
त्याशंस्याह-- 


श्रावकपदानि देवेरेकादश्च देशितानि येषु खलु । 
© क * क क ~ 
स्वगुणाः पूवेगुणेः सह संतिष्ठन्ते क्रमविद्द्धाः ॥ १५ ॥ 


देशितानि प्रतिपादितानि ! कानि ? शावक्पदानि श्वादकगुलत्यानानि भादर 
प्रतिमा इत्यर्थः । कति ? एकादश 1 षः ? देवस्तो्धकरेः 1 येषु भादकपदेषु । एद च्छटं 
सन्तिष्ठन्तेऽवस्थिति कुर्वन्ति । के ते ? स्वगुणा: स्दङीयगुणस्पानसम्टाः गयाः 1 पः 
सह्‌ ? पर्वगुणः पूरवगुणस्थानवतिगुणेः सह्‌ । यूता: ? पदिदृद्धाः तम्यर्द्धनर्मादि 
एत्या एसादक्नपयन्तमेरोत्तरवृद्धचा प्रमेण वियोदेण दर्पमानाः 1 ६५ ॥ 
अव सल्केखनाको करने वाखा जो यह्‌ श्रावक हं उसके कितनो प्रतिमां 
होतो है, यह्‌ आशङ्का उठा कर कहते हं-- 
भ्रावकेति-( देदेः) तीर्थकर भगवानुक्ते दारा ( एदाद्स ) म्या 
( भ्रावकपदानि ) धघावकको प्रतिमां ( देसितानि ) क्री गर्‌ हं (येषु) जिन 
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( खदु ) निडचयसे ( स्वगरणाः ) अपनी प्रतिमासम्बन्यो गुण, ( पुर्व॑गुणैः सह ) 
पुवंप्रतिमासम्बन्धो गुणोके साथ ( क्रमविवुद्धाः ) क्रमसे वृद्धिको प्राप्त होते हुए 
( संतिष्ठन्ते ) स्थित होते है । 
टीकाथं--^पदका अथं स्थान होता है । इसी स्थानके अर्थमें प्रतिमाशव्दका 
भो प्रयोग होता है। श्रावकके जो पद--स्थान हैँ वे श्रावक प्रतिमाएं कहछात्ती हें । 
तीर्थकर भगवानूने श्चावककी ग्यारह्‌ प्रतिमां कहो हँ 1 उन प्रतिमाओमे भपनी- 
अपनी प्रतिमाओंसे सम्बन्ध रखनेवाले गुण पिछटी प्रतिमाओं सम्बन्धी गुणोके 
साथ क्रमसे वृद्धिको प्राप्त होते हृए विद्यमान रहते हुं । अर्थात्‌ अगी प्रति 
माओमें स्थित पुरुषोको पुवंप्रतिमा सम्बधी गुणोका माचरण करना आवदयक 
होता है। 
विकशेषाथ-एकदेश चारिको धारण करनेवाछा मनुष्य श्रावक होता है | 
यह एकदेश चारित्र अप्रव्याख्यानावरण कषायके अनुदये होता है ! इस अप्र- 
त्याख्यानावरण कषायके अनुदके साथ प्रत्याद्यानावरण कषायका जेसे-जंपे 
द उदय होता जाता है वैसे-वैसे ही श्वावककी प्रतिमा्ोमें वृद्धि होती जाती 
है । श्रावकके पाक्षिक, नैष्ठिक ओर साधककी अपेक्षा तीन मेद भ्रन्थान्तरोमें 
तलाये गये हँ । जो सम्यग्दशंनके साथ आठ मृखगणोका अभ्यासरूपसे पालन 
केरता है वह्‌ पाक्षिक श्रावक कहृलाता है 1 जो ग्यारह प्रतिमाओंका निरतिचार 
पालन करता है वह्‌ नैष्ठिक श्रावक कहुकाता हं भौर जो अन्त समयमे सल्छेलना 
धारणकर रहा है वह साधक श्रावक कहुलाता है । चैष्ठिक श्रावकके ग्यारह भेद 
निम्न प्रकार ह- १. दशेनिक २. व्रती. ३. सामायिकी ४. प्रोपधी ५. सचित्तत्यागी 
६. रात्रिभुक्तिविरत ७. ब्रह्मचारी ८. आरम्भविरतत ९. परिग्रहुविरत १०. अनु- 
मतिविरत भौर उदिषटवि रस ॥ १५॥ ३६॥ 


एतदेव दशंयन्नाह-- 
सम्यण्द्शनशुद्धः संसारशरीरभोगनिरविण्णः । 
पश्चगुरुचरणश्चरणो दशंनिकस्तत्वपथगृदयः ॥ १६ ॥ 
दर्शेनमस्यास्तीति दर्शनिको दर्शनिकश्चावको भवति । किविक्ञिष्टः ? सम्य्दर्शन- 


युद्धः सम्यग्दर्शनं शुद्धं निरतिचारं यस्थ असंयतस्तम्यग्दृष्टेः 1 कोऽस्य विजेय 


१. "दं व्यवसितव्राणस्थानलक्षयाङ्ध्रिवस्तुपु' इत्यमरः । 
२, दंखण वय सामादइय पसह सच्चित रायभत्ते य । 
 व्रंभारंभपरिगह अणुमण उदि देखविरदौ य ॥ २१ ॥ चारित्रपाहृड्‌ 
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इत्यत्राहु--संसारकशरीरभोगनिविण्ण इत्यनेनास्य लेशतो व्रतांशषंभवात्ततो विशेषः 
प्रतिपादितः । एतदेवाह्‌--तत्त्वपयगृह्यः तत्वानां न्तानां पंथानो मार्गा १ मच्यादिनि- 
वृत्तिलक्षणा अष्टमूलगुणास्ते मह्याः पन्ना यस्य । पंचगुरुचरणक्चरण. पंचगुरवः पंचपर- 
सेष्ठिनस्तेषां चरणाः ज्ञरणसपायपरिरक्षणोपायो यस्य 11 १६1 


मागे यही दिखाते हए कहते दै-- 


सम्यग्दशनेति --जो ( सम्यग्दश्नञ्ुदधः) जो सम्यग्द्ैनसे बुद्ध है 

( संसारशरीरभोगनिविण्णाः ) संसार, शरीर ओर मोगोसे विरक्त है (पञ्चगुर- 
चरणशरणः ) पञ्चपरमेष्ठियोंके चरणोंको शरण जिसे प्राप्त हुई है तथा ( तत्तव- 
पथगृह्यः ) आठ मूलगृणोको जो धारण कर रहा है वह्‌ ( द्ंनिकः } द्यानिक 
श्रावक है। 

टीकाथे--सम्यग्दशनं शु द्धं निरतिचारं यस्य सः' इस ब्युत्पत्तिके मनुसार 
जिसका सम्यग्दशेन शद्धा, काक्षा आदि अत्तिचारोसे रहित होनेके कारण शुद्ध है, 
जो संसार, शरीर शौर भोगोसे उदासीन है। "तत्त्वानां त्रतानां पन्या मार्गो 
मदयादिनिवृक्तिलक्षणा अष्ट पूलगरुणास्ते गृह्याः पक्षा यस्य' इस उयुत्पत्तिके अनुसार 
व्रतोके मागंस्वरूप आठ मूरगुणोको जिसने ग्रहण करने योग्य समन्लकर धारण 
किया है तथा पञ्चपरमेष्ठियोके चरण जिसके दारण ह--दुखोपे रक्षा करनेके 
उपायभत हँ वह्‌ दर्शनिकधरावक कहटलाता है । 

विशेषाथं--जो निरतिचार सम्यग्दर्शनो पाटता है परन्तु ब्रतोसे सवंधा 
रहित है वह अविरतसम्यग्दृष्टि कहकाता है । यही जोव जव अष्टमूलगुणोको 
अतिचार सहित धारण करता है तथा सात व्यसनोक्ता सातिचार त्याग करता 
है तव पाक्षिक श्रावक कहंलाता दै 1 असंयतसम्यग्दष्टि तथा पाभिक श्रावक 
ये दोनों ही चतुर्थमु णस्थानवर्ती ह । इसके भागे जव वह्‌ सम्यग्दृष्टि, संसार, 
शरीर भौर भोगोसे विरक्त होकर व्रत धारण करनेके क्षेत्रमे अय्रर होताटह्‌ 
तथा मद्य, सांस ओर मधुके त्यागके साथ अह्साणुत्रत जादि पांच अगुद्रतोका 
धारक होता है ओर पञ्चपरमेषण्व्योको अखण्ड श्रा रखता हे तव यह्‌ दन- 
निक श्रावक कहुलाता है ! यहम पञ्चमगुणस्थानका प्रारम्म होता है। यह्‌ 
नेष्ठिक श्रावकका पहला भेद है ॥ १६ ॥ १३७ ॥ 


तस्येदानीं परिपुणदे्व्रतयुणसम्पन्नत्वमाह-- 





१. पन्या मार्गो घर 1 
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निरतिक्रमणमणुव्रतपश्चकमपि शीकसप्तकं चापि । 
धारयते निःल्यो योऽसौ व्रतिनां मतो चतिकः ॥ १७ ॥ 


*न्नतानि यस्य सन्तीति त्रतिको मतः। केषां ? त्रतिनां गणघरदेवादीनां। 
कोऽसौ 2 -निःश्चस्यो, माया-मिथ्या-निदानज्ञत्येम्यो निष्ान्तो निःचल्यः सन्‌ योऽसौ 
धारयते । कि तत्‌ 2 निरत्तिक्रमणमणुन्रतपंचकमपि पंचाध्यणुन्रतानि निरतिचाराणि 
धारयते इत्यथः । न केवलमेतदेव घारयते अपि तु शीलप्तप्तकं चापि च्रिःप्रकारगुणत्नत- 
चतुःप्रकारचिक्षात्रतलक्षणं शीलम्‌ ॥ १७ ॥ 


यागे वह्‌ श्रावक परिपुणं देशब्रतरूप गुण्से संपन्न होता है, यहं 
कहते द- 

निरतिक्रमणमिति-(यः) जो ( निःशल्यः) शरल्यरहित होता हा 
( निरतिक्रमणं ) अतिचार रहित ( अणुव्रतपच्चकमपि ) पांचों अणुत्रतोको (च) 
ओर ( श्लीकसप्तरकमपि ) सातो शलोको ( घारयते ) धारण करता है ( असौ ) 
वह्‌ ( व्रतिनां ) गणधरदेवादिक ब्रतियोके मध्यमे ( व्रतिकः ) व्रतिक नामका 
श्रावक ( मतः) माना ग्यारह | 

टीकाथं--श्रतानि यस्य सन्तीति ब्रती' इस व्युत्पत्तिके अनुसार जिसके 
व्रत होतेह उसे ब्रती कहते ह। व्रतीचन्दसे स्वा्थ॑में क प्रत्यय करने पर 
शन्नतिक' दाव्द निष्पन्न होता है! मिथ्यात्व, माया मौर निदान ये तीन शल्य 
कहलाती ह । इनके रते हुए कोई व्रती नदीं हो सकता । इसलिये इन तीन 
शल्योसे रहित होता हा जो अत्तिचार रहित पाच भणृब्रतोको धारण करता 
है तथा तीन गुणत्रत ओर चार श्िक्षाव्रतके मदमे सात शीलोको भोजो धारण 
करता ह वह्‌ व्रतिक श्रावक कहुलाता है 1 

विद्ेवा्थं- पहली प्रतिमामे तीन शल्योक्ा अभाव नहीं हुजा था तथा 
अणुत्रतोमें कदाचित्‌ अतिचार कगते ये, परन्तु दुसरी प्रतिमामे अति ही इसकी 
तीनौं शल्ये छूट जाती ह गीर पांच मणुत्रतोका निरतिचार पालन होने ्गता 
है! तीन गुणव्रतो गौर चार शिक्षाव्रतोका मी यह्‌ पालन करता है परन्तु इनके 
पालनमें कदाचितु अतिचार गते हँ । इस प्रतिमाधारीका नाम व्रतिक भववा 
ब्रती श्रावक दै ॥ १७ ॥ १३८ ॥ 





१. व्रतान्यस्यास्तीति ब्रती मनः घ० । २. निःदाल्यः तन्‌ घ०। 
३. निःगल्यो ब्रती ' तत्वार्थसूत्र । 
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अधुना सामायिकगुणसस्पननत्वं श्रावकस्य प्ररूपयन्नाह-- 
चतुरावत्तेत्रितयथतुःप्रणासः स्थितो यथाजातः। 


सामयिको दिनिष्यस्त्ियोगञुदधस्िसस्ध्यसभिवन्दी ।। १८॥) 
सामयिकः समयेन प्राद्प्रतिपादितप्रकारेण चरतौति सामयिकगुणोपेतः ! क्िवि- 
शिष्टः ? चतुरावर्तत्रितयः चतुरो वारानावतंत्रितयं यस्य ! एककस्य हि कायोत्सर्गस्य 
विधाने "णमो अरहताणस्य योसामेशश्चाद्यस्तयोः प्रस्येकमावतंत्रितयमिति एककस्य हि 
कायोत्सगविघाने चत्वार आवर्ता तथा तदाचन्तयोरेकंकप्रणामकरणाच्दतुःप्रलामः। 
स्थित ऊर्ध्वकायो्सगेपितः । यथाजातो बाह्याम्यन्तरपरिग्रहुचिन्ताव्यावृत्तः 1 ह्िनिपचयो 
टे निषद्ये उपवेषने यस्य ! देववस्दनां कुर्ता हि प्रारभे समाप्तौ चोपविश्य प्रणामः 
कर्तव्यः । त्रियोगश्ुद्धः त्रयो योगा सनोवावकायन्यापाराः शा सावदयव्यापाररहिता 
यस्थ 1 अभिवन्दौ अभिवन्दत इत्येवंश्ीरः 1 कथं ? च्रि्तध्यं 1 १८ ॥ 
अव वह्‌ श्रावक सामायिकं गुणसे संपन्न होता है, यह्‌ कहते है- 
चतुरावर्तेति-- यः] जो ( चतुरावतत्रितयः ) चार वार तोन तोन 
आवतं करता है, ( चतुश्रणापः ) चारं प्रणाम करता है, ( स्यितः ) कायो- 
त्सगंसे खडा टोता है, ( यथाजातः ) बाह्याभ्यन्तर परिप्रहका त्यागो होता ह, 
( ह्विनिषद्यः ) दो बार वेठकर नमस्कार करता है ( त्रियोगज्ुद्धः ) तीनों योगों 
को शुद्ध रखता है ओर ( चरिसन्ध्यं ) तीनो संध्याओमें ( अभिवन्दौ ) वन्दना 
करता है [ सः] वह्‌ ( सामयिक्तः ) सासयिकं प्रतिमाधारो ह! 
टीका्थं--इस इरोकमें सामयिक प्रतिमाका लक्षण वतलाते हुए उसकी 
विधिका भी निर्देश किया गया है । सामयिक करने वाला पुरूष एक एक कायो- 
त्स्गके वाद चार वार तीन तोन आवतं करता है, अर्थात्‌ प्रत्येक दिगामें 
"णासो अरहुंताणंः इस नाद सामायिक दण्डक ओर 'योत्सामि ह इस अन्तिम 
स्तवदण्डकके तीन तीन आवतं ओर एक एकत प्रणाम इत तरह वारह्‌ जावतं 
ओर चारं प्रणाम करता है ] श्रावक इनं आवर्तादिककी क्रियाओं खड़े हकर 


१. आवतंका लक्षण-- 
वापिता दादशावर्ता उपूर्वचन चेतसाम्‌ 1 स्तदसामायिबायन्तपरादतंनटस्षपयाः । 
ति :सप्टौङुतौ हस्ती श्रमपित्वा पटेत्यनः । साम्यं पठित्वा रन्ता स्तवस्न्दतदाचरेत्‌ 1 
सिरोततिका संकषण 
परत्यावुर्तधरयं भक्त्या नन्नतम्‌ क्रियते सिरः 
यत्वाणि द्ुष्डके तत्क्रियायां स्याच्यतुः ॥ ( सानापिरः नाप्य) 


२१ 
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करता है, सामायिकको अवधिके भीतर यथाजात~-नग्नमुद्राधारीके समान 
वाह्याभ्यन्तर परिग्रहकौ चिन्तासे दूर रहता ह ¦ द्देववन्दना करने वालको 
प्रारम्भे भौर समाप्तम वेठकर प्रणाम करना चाहिये" इस विधिके अनुसार 
दो वार वठकर प्रणाम करता है अर्थात्‌ सामयिक प्रारम्भ करनेके लिये 
प्रथम वार कायोत्सगं कर तीन आवतं करता है, उसके वाद वैठ्कर पुथिवी्े 
शिर श्रुकाता हुमा नमस्कार करता है ओर सामयिकके वाद कायोत्सगं 
करता है, उसके वाद भौ वैठकर पृथिवीम सिर ज्ुकाता हुमा नमस्कार करता 
दै । तीनों योगोको शुद्ध रखता है भर्थात्‌ उनके सावद्य ग्यापारका त्याग करता 
है ओर तीनों सन्ध्याओमिं वन्दना करता है । 
विकशञेषार्थ--सामयिक प्रतिमावालेको तीनों संध्यायोँ--प्रातःकारु, मध्याह्ल- 
कारु गौर सायंकालमे वन्दना करनेकी वात कही गई है । समन्तभद्रस्वामीने 
त्रिसन्ध्यमभिवन्दी"' इस पदके द्वारा यह्‌ भाव स्पष्टकियादटै गौर वसुनन्दि 
आदि ञआचा्यानि 
निणवणयघम्मचेडयपरमेद्िजिणाल्याण णिच्च पि। 
जं वंदणं तियालं कीरइ सामायियं तं खु। 
इस गाथा द्वाया लिखा है कि जिनवचन-जिनशास्तर, जिनधर्मं, जिनचेैत्य, 
परमेष्ठी तथा जिनालयोंक तीनों कालमे जो वंदना की जाती है उसे स्ामायिक 
कहते हुँ । सापायिक करनेवाला पुरुष पूर्वादि दिशाओमिं खड़ा होकर जो आवतं 
तथा नमस्कार करता है वह्‌ उन दिशाभौमें स्थित जिनप्रतिमाओं तथा चैत्या- 
ठय आदिको लक्ष्य करके ही करता हे 1 नमस्कार, प्रदक्षिणा परिक्रमा पूरवंक 
होता है, इसलिए परिक्रमाकी विधिको सम्पन्न करनेके किए तीन तीन आवतं 
करता है अर्थात्‌ दोनों हा्थोको कमलमुक्रुलाकार करं प्रदक्षिणारूपते घुमाता 
है । इस वन्दनाके पहर वह्‌ पुवं या उत्तरदिशाकी ओर मुखकर खड़ा होता ह 
ओर निम्तछिखित सामायिकदण्डक पद्क्रर २७ उच्छवासमे, नौ वार णमोकार- 
मन्त प्ता हुमा कायोत्सरगं करता है- 
णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमो ञआरियाणं । 
णमो उवज्ज्रायाणं णमो लोए सव्वसाहूणं 1 
१. एक वार णमोकारमन्त्रके उच्चारणमें तीन उन्टवास्त लगते है--पहरे 
उच्द्वासमें “णामो अरहंताणं णमोसिद्धाणं', दूसरे अच्छवासमे णमो आइरियाणं 
णमो उवच्ज्ञायाणं' गीर तीसरे उनच्छवाखमें णमो लोए सव्वसाहुणं इस प्रकार उच्चारण 
करना चाहिए 1 
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चत्तारि मंगलं-भरहंता मंगलं सिद्धा मंगल साहू मंगलं केवलिपण्णत्तो घम्मो 
संगरं । चत्तरि रोगुत्तमा--अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा 
केवल्िपण्णत्तौ धम्मो लोगुत्तमो ] चत्तारि सरणं पव्वजामि-अरहंते सरणं 
पव्वज्जामि साहु सरणं पवज्जामि केवेलिपण्णत्तं धम्मं सरणं पव्वज्जामि 1 


अडाइज्जदीवदोसमुदेसु पण्णारसकम्मभुमिसु जाव भरहंताणं भयवताणं 
आादियराणं तित्थयराणं जिणाणं जिणोत्तमाणं केवल्ियाणं, सिद्धाणं वुद्धाणं 
परिणिव्वुदाणं अंतयडाणं पारयडाणं, धम्मदेसयाणं घम्मणायगाणं, धम्मवर- 
चाउरंगचक्कवद्वीणं देवाहिदेवाणं, णाणाणं दंसणाणं चरित्ताणं सदा करेमि 
किरियम्मं | 

करेमि भते ! सामाइयं सव्वं सावज्जजोगं पच्चक्खामि, जाव जीवं तिविहैण 
मणसा वचिया काएण ण करेमि न कारेभि अण्णं करंतं पि ण समणुमणामि। 
तस्स भते 1 अइचार पडिक्कमामि, णिदामि, गरहामि, अप्पाणं जाव अरहुताणं 
भयवंताणं पञ्जुपासं करेमि ताव कायं पावकम्मं दुच्चरियं वोस्सरामि । 


सामयिकदण्डकके वाद निम्नकिखित चतु्विरतिस्तव पदता दै- 


थोस्मामि हं जिणवरे तित्थयरे केवी अणंत जिणे । 
णरपवरलोयमहिए्‌ विहुयस्यमले महपुण्णे ॥ १ ॥ 
लोयस्युज्जोययरे धम्मत्तित्थंकरे जिणे वंदे। 
अरहंते कित्तिस्से चवीसं च्व केवलिणो।२॥ 
उसहमजियं च वंदे संभवमभिवंदणं च सुमद च । 
पउमप्पहं सुपासं जिणं च वचंदप्पह्‌ं वेदे।३॥ 
सुविहि च पृप्पयंतं सीय सेयंस॒वासुपूञ्जं च। 
विमल्मणंतं भयवं धम्मं संति च वंदामि।॥४॥ 
कुथुं च जिणवरिदं भरं च मद्रि च सुव्बयं च ण्मि। 
वदामि रद्रुणेमि तह पप्तं वड्टमाणं च॥५॥ 
एवं सए अभित्युजा विहुयस्यमला पहीणजसरमरणा । 
चउवोसं पि निणवरा तित्ययरया मे पसोयंतु ॥६॥ 
कित्तिय वंदिय महया एए रोगोत्तमा जिणा सिधा । 
आरोग्गणाणलाहं देतु समाहि च मे बोहि"51 
चैदेहि गिम्मल्यरा अआर््च्वेहि अहियं पयासंता । 
सायर उवे गमो सिद्धासि मम दिरंठु1८) 
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इतना पठ्नेके वाद वैठकरर ` पृथिवीपर शिर ज्ुकाता हुजा नमस्कार करता 
है । भह विधि चारों दिशामि कौ जाती है । इस विधिके वाद जिस दिशासे 
प्रारम्भ किया था उसो दिशाकी मोर मुंह कर खडा होकर या वैठकर्‌ सामयिक 
करे, माला फेरे, तत्तवचिन्तन भादि करे 1 सामयिकके समय परि्रहुकी चिन्तासे 
दुर रहे 1 यहाँ तकर कि रारीरपर स्थित वस्त्र भादिसे भी निःस्पृह रह तथा मन- 
वचन.कायकी प्रवृत्तिको शुद्ध रखे । अर्थात मनसे राग-देषका चिन्तन न करे, 
वचनसे अन्यथा प्रवृत्ति न करे, पाठ आदिका शुद्ध उच्चारण करे-ओर कायको 
स्थिर रखे । सामयिकका कार पुरा होनेपर निम्नछिखित सिद्धभक्ति वोककर 
२७ उद्यवासमें नौ वार णमोकार मन्त्र बोलता हुआ एक कायीत्सगं करे 1 तथा 
पृथिवीपर वैठकर चिर स्ुकाता हुमा नमस्कार करे । 

सिद्धभक्ति 
तवसिद्धे णयसिद्धे संयमसिद्ध चरित्तसिद्धे य । 
णाणम्मि दंसणम्मि य सिद्धे सिरसा णमंसामि ॥ 

इच्छामि भते] सिद्धभतति काउस्सम्गो कमो तस्सालोचेउ, सम्मणाण 
सम्मदंसणसम्मचरित्तजुत्ताणं यदुविहकम्ममुक्काणं अटुगुणसंपण्णाणं उड्ढलोय- 
मत्थयम्मि पडद्वियाणं तवसिद्धाणं णयसिद्धाणं चरित्तसिद्धाणं सम्मणाणसम्म- 
दंसणसम्मचस्ततिसिद्धाणं अदीदाणागदवटुमाणकालत्तयसिद्धाणं सन्वसिद्धाणं 
णिच्चकालं अंचेमि पूजेमि वंदामि णमंसामि । दुक्लक्ओ कन्मक्ओ बोदिछाहो 
सुगइगमणं समाहिमरणं जिणगुणसंपत्ति होउ मज्छं । 

फलितां यह है कि जिस प्रकार मुनियोके सामायिक ओर स्तव नामक 
करतिकमं साथ साथ होते हँ उसी प्रकारं श्रावकक्रे भी दोनों कृतिकमं साथ साथ 
होते है} सामायिक कृतिकरममें सामाधिक दण्डक ओौर स्तवकृतिकममे थोस्तामि- 
दण्डक पटः जाता ह 1 वारह्‌ आवर्तो भौर चार प्रणामोँकी संख्याका विवरण देते 
हए अन्यत्र यह भी ल्खिाहै कि सामायिक दण्डकके प्रारम्भ भौर अन्तम तीन 
तीन आवतं करता हुमा एक प्रणाम करता है 1 इस प्रकार सामायिक दण्डकके 


१. यदि इतना पूरा पाठ चारों दिशा्भोमे पठ्नेकी सामर्थ्यन होतो प्रारम्भ करनेकौ 
दिशामें तो अवश्य पढना चाहिए ! शेप दिशाभोमें नौ वार णमोकार मन्त्र पटकर 
कायोत्सर्ग, तीन आवर्तं मौर एक नमस्कार कर सकता ह । 

२. विधिका विस्तार देखते हुए हौ सामाधिकका कार कम-ते-कम दो घड़ौ अर्थात्‌ ४८ 
मिनट रखा गया ह । परन्तु लोग प्रमादवश पूर्णं विविन कर मात्र मालामोकरे 
फेरने गौर पाठ आदि करनेमे सामायिकका समय पूरा करते हँ ।, 
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६ आवतं ओर २ प्रणाम होते हं ओर यही विधि स्तवदण्डकके प्रारम्भ ओर 
अन्तम करता है 1 इसलिए उसमें भौ ६ आवतं ओर २ प्रणाम होते हं । दोनोके 
मिलाकर १२ आवतं ओौर ४ प्रणाम होते ह । सामायिककृतिकमं ओर स्तवकृति- 
कमके प्रारभ्भमें वैठकर नमस्कार किया जाता है । इसलिए दोनों कतिक्तमोकी 
२ निषद्याएं होती है 1 रलोकमें जये हुए "यथाजातः" शव्दसे जिनमुद्राका संकेत 
मिलता है] 
जिनमुद्रान्तरं कृत्वा पादयोर्चतुरङगुलम्‌ \ 
ऊष्वंजानोरवस्थानं प्रखुम्बितभुजटयम्‌ | 
दोनो पैरोका चार अंगुलप्रमाण अन्तर रखकर भौर दोनों मुजाओंको रटका- 
कर कायोत्तगंरूपसे खडा होना जिनयुद्रा कहुरतो है । 
दूसरी प्रतिमामें जो सामयिक शिक्षात्रत है उसका रीलब्रतके र्पमे पालन 
होता है \ उसमें २ चटीके समयका ओर तीन वार करनेका नियम नहीं रहता 
है 1 परल्तु सामयिक प्रतिमामे वह सव नियम रहता है ॥ १८ ॥ १३९ ॥ 
सास्प्रतं प्रोदयोपवासगुणे श्रावकस्य प्रतिपादयन्ताह्‌- 


पदितेषु चतुष्व॑पि मासे मासे स्वशक्तेमनिगुद् । 
परोपधनियसविधायी प्रणिधिपरः' प्रोषधानश्नः । १९ ॥ 


प्रोषधेनानज्ञनमुपवासो यस्यासौ शोषघानन्ननः 1 क्िमिनियमेन्यपि यः प्रोपधप- 
कारी ततोऽपि प्रोदवानज्ञनन्रत्षम्पच्च इत्याह्‌-्रोपघनियमविवापी प्रोएवस्य नियमोऽवदय- 
भावस्तं विदघातीव्येदंहीलः 1 कड तद्वियसदिपायी ? पर्नदिनेषएु उदुरप्पदि दरयोऽच्वुदं- 
इदो्हपोऽचाष्ठम्पोरिति 1 {रि चातुर्माप्िस्यादौ तद्िवायोत्याह-माते मासे । {इः एत्वा? 
स्वशक्तिमनिगुह्य तद्धिघाने आत्मत्तामयप्यमप्रच्ाद्य 1 िदििष्टः ? प्रसिद्धिररः एलाद्र- 
तां गतः जुभव्यानरत इत्ययः 1 १९ ॥ 


अव श्रावक्तके पोपधोपवास्गणक्रा प्रतिपादन =---> हए कहते ई 
अव नाचकक प्रपघवास्तयुणक्रा ब्रतव्रादत्त कर्व ट “दसद 


( पवेदिनेषु }) पवक दिनोमे ( स्वतत्तिम्‌ ) अपनो वज्कि (अन्वह) न 
छिपाकर ( प्रोदघनियसदिघायो ) प्रोषध सम्न्यो नियसक्ा ङ्न्ता हू 


( प्रणधिपरः ) एकायतामे तत्पर रहता ह { खः ] दह्‌ ( प्रोपदानदनः } प्रःप- 
घोपवास प्रतिमाधारी ह । 


१. पगदिपरः चं 1 
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टीकाथ--श्रोषधेन अनज्ञनमुपवासो यस्यासौ प्रोषधानशनः' इस ॒विग्रहके 
अनुसार धारणा-पारणाकरे दिन एकाशनके साथ पर्व॑के दिन जो उपवास करता 
है वह्‌ प्रोषधोपवास ब्रतका धारक कहुखाता है । इस प्रत्तिमाके धारीको प्रत्येक 
मासको दो अष्टमो ओर दो चतुदंशी इस प्रकार पवंके चारों दिनो भपनी शक्ति 
को न छिपाकर उपवास करना होता है । साथ ही घारणा--पारणाके दिन नियम 
पूवक एकाशन करना होता है 1 इस प्रतिमाका धारक शुभ ध्याने तत्पर 
रहता है । 

विशेषाथं--जिन आचर्योनि प्रोषधका अथं एकाशन न कर पवं किया है, 
उनके मतसे श्रोषधानशनः' रान्दका समास इस प्रकार होता है श्रोषधे पवेणि 
अनशनमुपनासो यस्यासौ" अर्थात्‌ पचंके दिन जो उपवास करता है ! इस पक्ष 
में प्रोषधनियमविधायीः शब्दका विग्रह्‌ इस प्रकार होता है--श्रोषधस्य पवेणो 
नियमं विदधातीति प्रोषधनियमविघायी' अर्थात्‌ प्वेके दिन पञ्चपापो, अकंकार, 
आरम्भ, गन्धपुष्प, स्नान, अज्जन तथा नस्य आदिके त्यागका जो नियम वताया 
गया है उसका पालन करता है ओर उपवासके समय भपने चित्तको एकाग्र 
रखता है अर्थात्‌ शुभ ध्यानमे लीन रहता है } ्रणिघानं प्रणिधिः" इस व्युत्पत्ति 
के अनुसार प्रणिधिका अथं चित्तकी एकाग्रता है उसमे जो तत्पर है वह्‌ प्रणि- 
धिपर कहुलातः। है 1 यह चित्तकौ एकाग्रतासे शुभध्यानका अथं ग्राह्य है | 
इलोकमें जो (स्वशक्तिमनिगह्य' पद दिया गया है उससे सूचित किया है कि 
शक्तिके रहते हुए तो मवदय ही उपवास करना चाहिए । परन्तु वृद्धावस्था या 
बीमारी आदिके कारण यदि उपवासकौ रक्िक्षीणहो गई है तो अनुपवासया 
एकान भी कर सकता ह ॥ १९ ॥ १४० ॥ 


इदानीं श्रावकस्य सचित्तविरतिस्वरूपं प्ररूपयन्नाह- 
मूलफरुशाकसाखाकरीरकन्दप्रघूनवीजानि । 
नामानि योऽत्ति सोऽयं सचित्तविरतो दयामूर्तिः ॥ २० ॥ 
सोऽयं भावकः सचित्तविरतिगुणसम्पन्नः ! यो नात्ति न भक्षयति । कानीत्याह-- 
मूलेत्यादि-मूलं च फलं च दयाकश्च शालाश्च कोपलाः करीराश्च वंशकिरंणाः काश्च 
भ्रसुनामि च पुष्पाणि बीजानि च तान्येतानि भामानि अपक्वानि यो नात्ति । कथंभूतः 
सन्‌ ? दयामूति; दथास्वरूपः सक रुणचित्त इत्यर्थः ॥ २० ॥ । 
जव श्रावकके सचित्तविरति-गुणका स्वरूप वतकते हए कहते दै 


१. वंदाकिरखा इति ग । 
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मृफरेत्ति-( यः) जो ( द्यामूतिः ) दयाकौ मूति होता हुमा 
( आसानि ) अपक्व-कच्चे ( सुलफलल्ाकञ्ञाखाक रीरकन्दप्रसूनवीजानि ) 
मूल, फल, शाक, शाखा, करीर, कन्द, प्रसून भौर वीजको (न अत्ति) नहीं खाता 
है ( सोऽयं ) वह्‌ यह्‌ ( सत्तित्तविरतः ) सचित्तत्यागी है । 
टीकार्थ--मृली, गाजर, शकरकन्द आदि मूल कहकति हं, आम, अमरूद, 
आदि फल कहकाते है, भाजीको चाक कहते है, वृक्षकी नई कोपल्को चाखा 
कहते है, वां प्के अंकुरको करीर कहते हँ, जमीनमें रहनेवारे अंगोठा भआदिको 
कन्द कहते है, गोभो भादिके फूलको प्रसून कहते ह ओर गेहूं, चना भादिको वीज 
कहते ह । ये सव आम--अपक्व अवस्थामें सचित्त-सजोव होते ह । अतः दया- 
का धारक श्रावक इन्द नहीं खाता है | गेहूं, चना आदि वीज हरी भवस्थामें तो 
सचित्त हैं ही, परन्तु अंकुरोरपादनकी शक्तिकी अपेक्षा शुष्क अवस्थामें भी सचित्त 
माने जाते है अतः व्रती मनुष्य इन्दं खण्डित अवस्थामे ही खातादहै। 
विशञेषार्भ--इस शलोकम जो मूल आदि वनस्पतियां गिनाई गई हवे 
उनकी जातिर्यां वतलानेके असिप्रायसे गिनाई गई हु । ये सभी भक्ष्यं यह्‌ 
अभिप्राय नहीं लेना चाहिये, क्योकि उनमें मूल, कन्द तथा प्रसूनस्पष्ट ही 
वहुघात तथा च्रसघातका कारण होनेसे अभक्ष्य है । अतः इनका त्याग भोगोप- 
भोगपरिमाणव्रतमे कराया जा चुक्रा है । यहाँ इनका अपक्व" अवस्थामें त्याग 
बताया है । इसकिएु पक्व भवस्थामें ये ग्राह्य है" एेस्रा फकिताथं लगाकर व्रती 
मनुप्यको इनके सेवनमे प्रवृत्ति नहीं करना चाहिये 1 इस प्रसं गमे स्वतः स्वभावसे 
सखो हुई सोठ तथा हरदी आदिका दृष्टान्त देन। संगत नहीं है वयोक्रि उनका 
उपयोग ओपधके रूपमे जव कभी होता है अत्तः रागांशकी तीत्रता नहीं रहत । 
परन्तु मूलो, माजर, आलू, अदरख भादिकै सवनम स्पष्ट ही रागक तीव्रता 
रहती है जो कि व्रती मनुष्यके लिए त्याज्य ह}! फल, याक, धाखा आदि जो 
भक्ष्य वनस्पतियां हँ उन्दं 'छिन्न-सिन्न या अग्निसिद्ध करके ल्वा जा सक्ता 
है । यद्यपि छिन्त-भिन्नादि करनेभे दयार्मूतित्वका विघात होता है तयापि रस 
प्रतिमामे इतनो रसूक्ष्मताका विचार नहीं होता दै । कु लोग कटने लये 
१. सुवकं पककं तत्तंअंविर रूवणेण मिस्सियं दन्वं 1 
जं जंतेणय चिण्णं तं सव्वं फासुवं नणिय ॥ 
२. भक्षणेऽ्र चित्तस्य नियमो न तु स्ससनम्‌। 
तत्स्वहस्तादिना कृत्वा प्रासुकं चापर भोजयेद्‌ ॥ 
टाटीरुठि < १६1 
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किजो फर आदि दक्षसे तोडे गये द उनके जीवप्रदेश वृक्षम चले गये । अतः वे 
अचित्त है-सचित्तत्यागी उन्हें छिन्न भिन्न दि किये विना ग्रहण कर सकता 
है 1 परन्तु यह्‌ विचार शास्त्रसंमत हीं है क्योकि फल, पत्ते आदि स्वतन्त्र जीव 
ह वे किसी वृक्ष या ताके आधारपर उत्पन्न होते दै । वृक्ष या तासे तोडे 
जानेपर भी उनमें फल या पत्ते भादिक्ता जीव विद्यमान रहता है, उसकी अपेक्षा 
वे सचित्त माने जाते दै 1 २० ॥ १४१॥ 
अधुना रात्रिभुक्तिविरतियुणं श्रावकस्य व्याचक्षाणः प्राहु- 
अन्नं पानं खाद्यं लेद्यं नारनाति यो विभावर्याम्‌ | 
स च राधिथुक्तिविरतः सत्वेष्वतुकम्पमानमनाः ।॥ २१॥ 
स द श्रादक्तो । राच्निभुक्तिविरतोऽभिघीयते। यो विभावर्यां रान्न । नानाति 
न भुक्तं । कि तदित्याह --अन्नमित्यादि--अन्नं भक्तप्रुद्गादि, पानं द्राक्षादिपानक, 
खाद्यं मोदकादि, लेह्यं ° रत्रादि । [कविशिष्टः ? अनुकम्पमानमनाः -सकरुणहुदयः । 
केषु ? सत्वेषु प्राणिषु ।॥ २१॥ 
अव श्रावकके रात्रिभृक्तिविरतिगगुणकी व्याख्या करते हुए कहते है- 
अन्नमिति-( यः) जो ( सत्वेषु ) जीष्रोपर ( अचुकस्पसानमनाः ) 
दयालु चित्त होता हुआ ( विभावर्याम्‌ ) रात्रिम ( अन्तं ) अन्न ( पानं ) पेय 
( खाद्यं ) खाद्य ओर (लेय ) ठेद्य--चाटने योग्य पदाथंको ( नाइनाति ) नहीं 
खातारहै ( सच) वह्‌ ( रान्निभक्तिविरतः) रात्रिमक्तित्याग प्रतिमाधारी 
श्रावक ( अस्ति) हि। 
टोकार्थ--वह्‌ श्रावक रात्रिभुक्तिविरत--रात्रिमोजनत्याग प्रतिमाधारो 
कहुलाता है जो जोवोंपर दयाङु चित्त होता हभा रात्रिम अन्न--दाल, भात 
भादि, पान--दाल बआदिका रस, खाद्य-छड्ड्‌ आदि गौर लेह्य-रवड़ी 
दिको नही खाता है) 
विज्ञेषार्भ-इस प्रतिमाका नाम रात्रिभोजनत्यागप्रतिमा दहै। प्ररत 
है कि जव छटवीं प्रतिमामें चार प्रकारके आहारका त्याग कराया जार्हाहै 
तव क्या इसके पटले रात्रिभोजनकौ छट रहती है ? दूसरी बौर जव पहली 
दर्शनप्रतिमामे हौ रावरिजल्का त्याग हौ जाता है तव. भोजनको संभावना ही 
कटां रहती ? इस स्थितिमें इस प्रतिमाकी क्या उपयोगिता है ? इसका उत्तर 


१. द्रवद्रव्यं आ्रादि इति ख। 
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यह्‌ है कि इस प्रतिमके पूवंकी प्रतिमाओंमें कृतको अपेक्षा नहीं, परन्तु इस 
प्रतिमामे कृत, कारित, अनुमोदना तथा सनवचनकाय इन नौ कोटियोपे व्याग 
हौ जाता है । इस प्रतिमाका धारी श्रावक न स्वयं रात्रिको भोजनकरतादैन 
दूसरोको कराता है ओरन करते हुए कौ अनुमोदनं करता दै । 

किन्हीं किन्हीं भआाचायेनि इस प्रतिमाका नाम दिवामथुन त्याग राह. 
अर्थात्‌ दिलमें मेथुनफा त्याग होना । यहां भौ प्रन होता है कि जव दूषरी 
प्रतिमामें ब्रह्मचर्याणुत्रतके अत्तिचा्ोमे कामतीत्राभिनिवेद नामक अतिचारका 
त्याग हो जाता है तब पांचवीं प्रतिमा तक दिवामैथुनकी संभावना करटा रहती 
है जिसका कि इस प्र्तिमामें व्याग कराया जाता है ? विना कामतीव्राभिनिवेशके 
दिवामेथुनमे प्रवृत्ति नहीं हौ सकती । उसका उत्तर यह है कि इस प्रतिमामें 
उपयुक्त नौ कोटियोसे त्याग होता दै ॥। २१॥ १४२॥ 

साम्प्रतमब्रह्मविरतत्वगरणं श्रावकस्य दशेयन्नाह- 


मरबरीजं मर्योनिं गहन्पह पूतिगन्धि वीभत्स । 

पर्यन्नङ्गमनङ्गाद्विरमति यो व्रहाचारी सः ॥२२॥ 

नद्धात्‌ कामाद्यो विरमति ग्याव्तते स ब्रह्मचारी । क कुवन्‌ ? पषपरन्‌ । कि 
तत्‌ ? भद्ध क्षरीरं। फथंश्रतमित्याहु- मदेध्यादि मलं शुत्रशोणितं दौजं फारणं 
यस्य । मल्योनि मलस्य मलिनतायाः अपविव्रत्वत्य योनिः कारणं । गलन्मलं गलन्‌ 
सलवन्‌ मलो ूत्रपुरीषस्वेदादिलक्षणो यस्मात्‌ । पुतिगंवि दुरगन्धोपेतं । वोभत्सं सर्वाविय- 
वेषु पश्यतां वौभेतसभावोत्पादकं ॥ २२ ॥ 


भव श्रावकके अनत्रह्मविरतनामक गुणको दिखाते हुए कहते ईद- 
मलपीजमिति--( मख्वोजं ) शुक्रशोणितरूपमलसे उत्वन्न ( मलयो्ि) 
मकिनताका कारण ( गलन्मलं ) मलमू्रादिको स्ञरानेवाले ( पूतगन्धि ) दुर्गन्ध- 
से सहित ओर ( वीभत्सं ) ग्छानिको उत्पन्न करनेवाठे (अद्ध) शरीरको 
( परयन्‌ ) देखता हुआ (यः ) जो ( अनङ्घात्‌ ) कामक्षेवनने ( विरमति ) 
विरत होता है ( सः ) वह्‌ ( ब्रह्मचारी ) ब्रह्मचारी अर्थात्‌ ब्रह्मचयं प्रतिमाक्य 
धारक है। 
टीकशार्थ-कामसे आकुलित स्त्री-पुरूष एक दृश्रेके परीर्को देखक्रर्‌ उने 
सेवनमे प्रवृत्त होते हैँ । यहां शरीरकी यपार्थताज्ञा वर्णन करते हर्‌ कदा यय 
है कि यह्‌ शरीर मरूवोज है अयत्‌ युक्रोणितल्प् मछ ही इस्काच्यरपरहै, 
१. प्रस्वेदादि घर 1 
३२ 
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मरयोनि है मर्थात्‌ मछिनता-अपवित्रताका कारण है, इससे सदा मलमूत्र तथा 
पसीना यादि क्षरता रहता है, दुर्गन्धि है भौर वीभत्स ह सर्थात्‌ समस्त अव- 
यवम देखनेवाोको ग्लानि उत्पन्न करनेवाला है । इस प्रकार शरीरे घृणित 
रूपका विचार जो कामसेवन-मैथुन क्रियासे निवृत्त होता है वह्‌ ब्रह्मचारी है। 
निहेषार्थ--श्रह्मणि आत्मनि चरतीति ब्रह्मचारी! जो आत्मामे चरण 
करता है-भषने ्ञाताद्रष्ट स्वरूप में लीन रहता है वह ब्रह्मचारी कहकाता है । 
जिस षदा्थ॑से राग घटाना इष्ट होता है उसके वीभत्सरूपका चिन्तन करना 
सावद्यक होता है । यहा आचार्यंको शरीरस राग घटाना इष्ट है इसिए उसके 
वीभत्स रूपका वणन किया गया है । तत््वदृष्टिसे विचार करनेपर शरीर घृणाका 
ही स्थान है क्योकि माता पिताक शुक्रशोणितरूप धपवित्र उपादाने इसकी 
उत्पत्ति हुई है, मलिनता--मपवित्रताक्रा कारण है, प्रत्येक समय इसके नवहार 
भपविव्र पदां क्ञरते रहते है, दर्मन्थित्त है मौर देखनेवालको गानि उत्पन्न 
करनेवाला है एसे शरीरस राग घटाकर विषयसेवनसे निवृत्त होना ब्रह्यचारीका 
लक्षण है । ब्रह्मचर्यकी साघनाके किए शरीरकी घोरसे बनुराग भरौ दुशकि 
हटाकर अपने ज्ञानानन्द स्वभावमें दृष्टि स्थिर करना चाहिये। ब्रह्मचारीकी वेप- 
भूपा रहन-सहन तथा भोजन भादि सभी सात्विक रहते हँ ॥ २२ ॥ १४३ ॥ 
इदानीमारम्भविनिवृत्तिगरणं श्रावकस्य प्रतिपादयन्नाह- 
सेवाकृपिवाणिज्यप्रय्ुखादारम्भतो च्युपारमति । 
प्राणातिपातहेतोर्योऽद्ावारम्भविनिषृत्तः. ॥ २३॥ 
यो व्युपारमति विन्ञेपेण उपरतः व्यापारेम्य भत्तमन्तात्‌ जायते भसावारम्भवि- 
निवृतो भवति । कस्मात्‌ ? आरम्भतः । कथंभूतात्‌ ?. सेवाकृषिवाणिज्यप्रमुात्‌, 
सेवाकूषिवाणिज्याः प्रमुखा माद्या यस्य॒ तस्मात्‌ । कथंभूतात्‌ ? प्राणातिपातहेतोः 
प्राणानामत्तिपातो वियोजनं तस्य हेतोः कारणभ्रुतात्‌ 1 अनेन स्नपनदानपूनाविधा- 
ना्ारभादुपरतिर्निरारता तस्य प्राणात्िपातरैतुत्वाभावात्‌ श्राणिपौडापरिहारेणैव तत्सं 
भवात्‌ । वाणिज्याद्यारम्भादपि तया संभवस्तहि विनिवृत्तर्नं स्यादित्यपि नानिष्टं 
प्राणिपौडाहेतोरेव तदारम्भात्‌ निवृत्तस्य श्वावकस्यारम्भविनिवृत्तत्वगुणसम्पत्ततो- 
पपत्तेः? ॥ २३ ॥ 
सव श्रावकके जारम्भनिवृत्ति नामक गुणका प्रतिपादन करते हए कहते ह-- 
सेधाकरृषीति- (यः) जो ( प्राणानिषातहेतोः ) प्राणधातके कारण 


१. सम्पन्नत्वौपपत्तेः घ० । 
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( सेवाकृषिवाणिज्यप्रमुखात्‌ ) सेवा, खेती तथा व्यापार आदि ( आरम्भतः ) 
आरम्भे ( व्ुपारमति ) निवृत्त होता है (असौ ) वहं ( आरम्भविनिवृत्तः ) 
आरम्भत्याग प्रतिमाका धारक है] 


टीकाथं--यर्हां आरम्भसे निवृत्त होनेके लिये ग्रन्थकारने ध्युपारमतिः 
क्रियाका प्रयोगक्रियाहैजोवि, उप ओर आङ्‌ उपसर्ग पूर्वक रम वातुका 
रूप है । उपसरगोक्ति कारण उसका अथं "विशेषेण आसमन्तात्‌ आरम्भेभ्य 
उपरतो जायते' अर्थात्‌ आरम्भसे विशेषता पूवक सव ओरसे निवृत्त होना 
होता है 1 आरम्भका अथं परिग्रहं संचय करनेकी विधिविशेप है । उस विविमें 
सेवा--नौकरी, खेती तथा वाणिज्य प्रमुख है। आरम्भ व्यान क्यो करिया 
जाता है ? इसका समाधान करनेके ल्य आरम्भका श्रणातिपातहेत्तेः यह्‌ 
हेत्वथंक विरोषण दिया है अर्थात्‌ जो आरम्भ, प्राणघातक हेतु है उस्तसे निवृत्त 
होना चाहिये इस विरोषणके देनेसे यह्‌ सिद्ध दहो जाताहै क्ति आरम्भत्याग 
प्रतिमाका धारी श्रावक अभिषेक, दान, पुजन आदिक्रा आरम्भ कर सक्ता है 
उससे उसकी निवृत्ति नहीं होती क्योकि वह प्राणघाततका कारण नहीं है, 
प्राणिहिसाको वचाकर ही यह कायं किये जाते हँ । यहाँ यह्‌ विकल्प उठाया 
जा सक्ता कि जिस वाणिज्य आदि आरम्भमें प्राणिहित्ता नहीं होती उसे 
भी क्या कर सकता है ? इसका उत्तर टीकाक्रारने दियाहं किरेसे आनम्भसे 
उसकी निवृत्तिनहो यह हमे अनिष्ट नहीं है अथात्‌ स्वीङृत है क्योदि जो 
भरमम प्राणघातक हतु है उसीसे निवृत्त होनेवाले श्रावक्तके यह्‌ प्रतिमा 


होत्ती है । 


विशेषाथं--पररन यह्‌ उठता है कि आरम्भत्याग प्रतिमा धारी श्राठक 
क्या पंच सुनाओंका भी त्यागी होता है? अपने स्नान लादिके लि पानी 
भरेगा ? अपने वस्त्र स्वयं घोवेगा ? अपने स्थानके ददार साफ क्न्माः 
आर अपते स्यि भोजन दनदेगा या नहीं? ्मन्तमद्र स्वामोने आरन्नङे 
ल्यि जो ्वेवाङृषिवाणिन्यप्रसुखार्‌' ओर श्राणातिपातहतोः' यहं दा 
विरेषण दिये हँ उनसे सिद्ध होता ह कि यहाँ व्यापारसन्बन्धो सारम्नक्ा त्वाय 
केराना हो उन्हे इष्ट ह 1 संसत ठौकाकारन्न नो यही भाद चिदित दीन 
ञागामी प्रतिमाक्ता नाम परिररहुत्याय पतिम है उर प्रतिमिदो ममि 
रूपमे आरम्भत्याग प्रतिना है अति जो अने चलकर पन्डिद्श्ा त्याग दन्न 
वाला है उसे इस प्रतिमाने नवौन परिहा अखन इरन दो देना च द्ठि। 


२ क = न्ध न 
न्ग ~~~ पहटेका (= पा = र न्=लपः = ठ = {न= = 
भ ८ पट्टक्ात्च्य्‌ किप हा उत्क पिह उना ननन" च. 5, 
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चाहिये । संस्कृत टकाकार की तो यहं भौ संमति जान पड़ती है फिःजिस 
आरम्भमे प्राणिघात नहीं है वह्‌ आरम्भ भी किया जा सकता है । इस प्रतिमा- 
का धारी श्रावक परिग्रह रखते हए भी निमन्व्रण न होनेकी स्थितिमें स्वयं 
भोजन बनाकर नहीं खावे-भूखा रहै यह्‌ वु उचित नहीं जान पडता | 
इस प्रिमाका घारक श्रावक भोजनके विषयमे स्वारित है, पराध्रित नहीं ह 
इसलिये वह॒ सावधानी पूर्वक अपना भोजन स्वयं वना सकता है ओौर पात्र 
दानका अवसर भातारहैतो उसे भीकर सकता है। पानी भरता, कपडे धोना 
तथा अपने स्थानको कोमल वुहारी आदिसे साफ करना यहु कायं स्वयं 
सिद्ध ह । श्सेवाकृषिवाणिन्यप्रमुखात्‌' इस विरोषणमें जो प्रमुख शब्द है 
उससे पशुपालन आदि हिसक व्यापायोका संग्रह करना विवक्षित है, सूनाभोका 
नहीं । स्वामी समन्तभद्रने अपसुनारम्भाणासार्याणामिष्यते दानम्‌" इस इलोकरमें 
सूनाओं भौर भारम्भोका पृथक्‌-पृथक्‌ उल्लेख क्या है इससे सिद्ध होता है 
कि उन्हुँं आरम्भ शब्दसे व्यापार ही अभीष्ट है सुनाओंका आरम्भे समावेश्च 
करना उन्हें अभीष्ट नहीं है । २३॥ १४४॥ 
अधुना परिग्रहूनिवृ्तिगणं भावकस्य प्ररूपयन्नाह-- 
वाद्येषु दशस वस्तुषु ममस्वगरत्सुञ्य निर्ममत्वरतः | 
स्वस्थः सन्तोपप्रः परिचित्तपरिग्रहाद्धिरतः ॥ २४ ॥ 


परि समन्तात्‌ चित्तस्थः परिग्रहो हि परिचित्तपरिग्रहुस्तस्माद्धिरतः श्रावको भवति। 
क्रि विशिष्टः सन्‌ ? स्वस्थो मायादिरहितः । _ तथा सन्तोपपरः परि प्रहाकाक्षांच्यावृत्त्या 
सन्तुष्टः तथा । निममत्वरतः 1 कि कत्वा ? उत्सृज्य परित्यज्य । [कि तत्‌ ? ममत्वं 
मूर्च्छा । वव ? वाद्येषु दशसु वस्तुषु । एतदेव दज्ञधा परिगणनं "वाह्यवस्तुनां 
द्यते । 
क्षेत्रं वास्तु धनं शास्यं द्विपदं च चतुष्पदम्‌ । 
शयनासने च यानं कुप्यं भाण्डमिति दश ॥ 
क्षेत्रं सस्थाधिकरणं च डोहलिक्तादि 1 वास्तु गृहादि । घनं सुवर्णादि 1 घान्यं 
ब्रीह्यादि 1 द्विपदं दासीदासादि । चतुष्पदं गवादि । शयनं खद्‌वादि 1 आसनं विष्ट- 
 रादि। यानं डोलिकादि । कुप्यं क्षोमकार्पात्तकौलेयकादि । भाण्डं श्रीलण्डमेनिष्टा- 
कांस्यतास्रादि ॥ २४ ॥ 


१. प्रक्नाखनं च वस्त्राणां प्रासुकेन जलादिना । 
कुर्याद्वा स्वस्य हस्ताभ्यां कारयेद्वा सधर्मणा 1 लाटीसंहिता 
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अव श्रावकके परिग्रहुव्याग गुणका वणन करते हुए कहते ईद-- 
वाद्यं भ्विति--( द्चघु ) दश ( बाह्य घु ) वाह्य ( वस्तुषु ) वस्तुओमें 

( ममत्वं ) ममताभावको (उत्सृज्य ) छोडकर ( निमंमत्वरतः ) निममत्वभाव- 
मे छीन होता हुभा जो ( स्वस्थः ) आत्मस्वरूपमें स्थित तथा ( संतोषपरः ) 
संतोषमें तत्पर रहता है [ सः ] वह्‌ ( परिचित्तपरिग्रहात्‌ ) सव ओरसे चित्त- 
मे ध्थित परिग्रहुमे ( विरतः ) विरत होता है । 

टीकाथं--'परिससन्तात्‌ चित्तस्थः परिग्रहो हि परिचित्तपरिग्रहः इस 
व्युतपत्तिके अनुप्तार जो परि प्रहु निरन्तर चित्तम स्वित रहता है एेये ममताकरे 
स्थानभृत परिग्रहो परचित्त परिग्रह कहते हं! इस परिग्रहसे विरत वहो हो 
सकता है जो क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद, शयनासन, यान, कुप्य 
भौर भाण्ड इन दश बाह्य वस्तुभोमें ममता--मूर्छामावको छोड़कर नि्म॑मत्व- 
भावमें स्थित रहता है अर्यात्‌ एेसा विचार करतादटै किये वाह्य पदाथ मेरे 
नहीं हँ ओरमेभी इनका नहीं ह, मायाचार आदिसे रहित होकर सदा स्वस्य 
रहता है-अपने ज्ञाता द्रष्टा स्वरूपम स्थित रहता है ओर संतोपमे तत्पर 
रहता है -परिग्रहुकी आकांक्षासे निवृत्त रहता दै । 


क्षे्नसिति--जहँ धान्य उत्पन्न होता है एेसे डोहल्किा आदि स्यार्नोको 
खेत कहते है । जिस खेतमे चायो ओरसे वंवान डालकर पानो रोकलटेतदटुंएेसे 
धात्थके छोटे छोटे खेतोो उोहलिका कठ्ते है इन्दं प्राम्यमापामें मह्या 
डेया आदि भो क्ते ह । मक्रान आदिको वास्तु कहते हँ, सोना चांदी बादिको 
धन कहते है, धान गेहूं चना आदिको धान्य कंट्ते ह, दासीदाप्त आदिको 
द्विपद कट्ते है, गाय भस आदिको चतुष्पद वहूते ह, खाट पटंग आदिको ययन 
तथा विस्तर आदिको आसन कहते है, उोरो-पाटकी आदिक यान कहते ह, 
ररम, सूती तथा कोशा आदिक वस्वो कुप्य कटते दं अर चन्दन, मंजाठ, 
कासा तथा तामा आदिके वतंनोंको नाण्ड कहते] यह्‌ ददा प्ररारका 
परिग्रह उपयोगो होने निरन्तर मनुष्यके मनने स्यित रहता दै इनसे ममत्व- 
भावको छोडना सो परिग्रहुत्पाग प्रतिमा कहल ती हँ 


विज्ञेषाध--जो परिमरहे अनुषयोगो स्पते घरमे पडा ह. उत्क व्यानमे उर 
सास महततव नहो रहता क्योकि त्यागङ़ पवनो उत्तमे री 
रहता 1 छन्तु जो गृहस्पोके निर्वाहक छ्य सावद्य हने 
स्यान नाये रखते ह रेमे परिह निदत्त होना सन प्रतिमप्टौ 


२५४ समन्तभद्र-भारती [ २५-१४६ 


तव तक त्याग नहीं हो सक्ता इसल्ि ग्रन्थकर्ता ने त्याग करनेवाछेको “संतोष- 
परः' विशेषण दिशा है जितना कुछ परिग्रह उसने अयने लिये निरिचत किया 
है उसमे संतुष्ट रहनेमे हौ उसके त्रतको रक्षा हो सक्ती है । व्याग करनेका 
क्ष्य स्वस्य होना है धर्थात्‌ अपने ज्ञाता द्रष्टा स्वभावमें स्थिर होनाही 
परिग्रहव्यागका प्रयोजन है] यदि इस प्रयोजनकरी ओर लक्ष्य नहीं है तो उस 
त्यागसे छाभम नहीं होता 1 
रिग्रहव्याग प्रतिमाका धारी श्रावक अपने निर्वाहक योग्य वस्त्र तथा 
वतनोंको रखक्रर शेष पररिग्रहसे अपना स्वामित्व छोड देता है । यदि पुत्रहैतो 
समीचोन रिक्षाके साथ अपने परिग्रहका भार उसे सौपता ह] यदिपूत्रन 
दै तो दन्नरक पुत्र या भाई मतीजा आदिको परिग्रहका भार सौपकर निरिचन्त 
होतार घरमे रहता है ओर घरमे भोजन करता है । यदि अन्य सधर्मा 
भाई निमन्त्रण करते है, तो उनके घर भी जाता है ] स्वयं व्यापार नहीं करता 
परन्तु पुत्र आदि, यदि किसी वस्तुके संग्रह मादिमें अनुमति मांगते हँ तो उन्हें 
योग्य अनुमति देता है ।२४।१४५॥ 
साम्प्रतमनुमतिविरतिगरुणं श्रावकस्य प्ररूपथन्नाह-- 
अनुमतिरारम्भे वा परिग्रहे ठेहिकषु कर्मघु बा । 
नास्ति खलु यस्य समधीरयुमतिविरतः.स मन्तव्यः ॥२५॥ 
सोऽनुमतिविरतो मन्तव्यः यस्य॒ खलु स्फुटं नास्ति। का सी? अनुमतिरम्युप- 
गमः । कड? आरभे कृष्यादौ 1 वा शव्दः सर्वत्र परस्परसमुच्चया्थंः। परिग्रहे 
वा घान्यदासीदासादौ | रेहिकेषु कर्मसु वा विवाहादिषु 1 किविश्चिष्टः समघीः 
रागादिरहितवुद्धि: ममत्वरहितवुद्धिर्वा ॥ २५ ॥ 
अव श्रावकके जनुमत्तित्याग गुणका वृणंन करते हुए कहते है- 
असुमतिरिति--( खद ) निदचयसे ( भारम्भे ) खेती आदिक्रे भारम्भरम 
(वा ) अथवा ( परिग्रहे) परिग्रहम (वा) लथवा ( रेदिकषु कर्मसु ) इस 
लोक सम्बन्वी कार्योमिं ( यस्य ) जिक्षके ( अनुमतिः ) अनुमोदना ( न अस्ति ) 
नहीं है वह्‌ ( समधीः ) समान वृद्धिका धारक श्रावक ( अनुमतिविरतः ) भनु 
मतिल्याग प्रतिमाका वारी ( मन्तव्यः ) माना जाना चाहिये | 
टीका्थ--जो खेती आदि जारम्भ, वनधान्यादिक परिग्रह तथा इस छोक 
सम्बन्धी विवाह आदि कार्योमिं अनुमति नदीं देता दै तथा इष्ट अनिष्ट 
परिणतिमे समृद्धि रहता है उते अनुमतित्याग प्रतिमाक्रा वारक श्रावक 


जानना चाहिये । 


२६-१५७ ] रत्नकरण्डक्श्चावकाचार २५५ 


विकेषार्थ--आरम्भत्याग प्रतिमामे नई कमाईका त्याग करता है, परिग्रह्‌- 
त्याग प्रतिमामे परिश्रहके स्वामितसे निवृत्त होता है ओर अनुमतित्याग 
प्रतिमामे परिग्रह्‌ सम्वन्धी किसी प्रकारकी अनुमति भी नहीं देता 1 पूत्र आदि 
उत्तराधिकारी अपनी वुद्धिसे जो कुछ करते हँ उसमे मध्यस्थभाव रता है । 
हानि लाभके अवसरपर चित्तम संक्छेरा नहीं करता 1 भोजके अवसरपर 
धरके या समाजके रोगोमे जो भी प्रार्थना करते हँ उत्तके यहाँ भोजन करता 
है 1 किसीका निमन्त्रण पदलेसे स्वीकृत नही करता गौर न किसीसे किसी 
इच्छित वस्तुके बनाने आदि की इच्छा प्रकट करता] एकवार ही आहार 
पानीको ग्रहण करता है ॥ इस प्रतिमाका धारी श्रावक पारलौकिकं धार्मिक 
कार्योमे अनुमति दे सकता है परन्तु स्वयं अग्रसर होकर किसी कार्यके करानेका 
विकल्प अपने ऊपर नहीं केता 1 1 २५॥ १४६ ॥ 


इदानीमृदिष्टविरतिलक्षणगुणयुक्तत्वं धावकस्य द्ेयन्नाह-- 
गृहतो य॒निवनमिखा गुरूपकण्ठे व्रतानि परिग्य । 
कष्याशनस्तपस्यन्वुत्ृष्टशरे रखण्डधरः ॥ २६ ॥ 
उत्कृष्ट उद्िष्टविरतिलक्षणैकादशगुणस्थानयुक्तः धावको भवति 1 कथंभूतः ? 
चेरुलण्डवरः कौपोनमाज्वस्त्रवण्डघारकः आर्यलिगघारीत्ययः 1 तथा भंक्ष्याज्ञनो भिक्षापां 
समूहो भैस्यं तदर्नातीति भंक्ष्याशनः । कि र्वन्‌ ? तपस्यन्‌ तपः कुर्वन्‌ । [क छत्वा ? 
परिगृह्य गृहीत्वा । कानि ? व्रतानि 1 क्व ? गुरूपकण्ठे गुरुसमीपे 1 कि त्वा ? इत्वा 
गत्वा } फ तत्‌ ? मुनिवनं मुन्याश्चमं 1 कस्मात्‌ ? गृहतः ॥२६॥ . 
अव श्रावक उदष्ठत्याग गुणसे युक्त होता है वह्‌ दिखलाते हूए कहते ९ 
गृहत इति--जो ( गृहतो ) घरसे ( मुनिवनं }) समुनियोकि वनका 
( इत्वा } जाकर ( गुरूपकण्ठे) गुरुके पास ( व्रतानि ) त्रत ( परिगृह्य ) गरंण 
कर ( भेक्ष्याशनः ) भिक्षा भोजन करता हा ( तपस्यन्‌ ) तंपदचरण क्ता ट 
तथा ( देलखण्डधरः } वस्त्रे एक खण्डको धारण करता है उह ( उक्छृष्टः ) 
उक्कृष्ट श्रावक है । 
टीक्ाथं--उदिष्टत्याग नामक -ग्यारहवे स्थाने युक्तं धावक उत्ट 
कहखाता है 1 यह्‌ कोपीत-लंगोट मात्र द्वरो धारण करता है] लिक्षा एव 
मेष्य इस तरह स्वाथे ण प्रत्यय अयदा भिक्षाणां समूहो नेषन इ तटं 





१. भे ्नाहनस्‌ घ ( भिक्षा एवं मं स्वा्पेचुण्‌ तद्‌ अग्नारिति नलः 
जघवा भिक्नाणां समूहं समहार्ेऽप्‌ प्रत्ययः । 
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स्थम अणूप्रस्यय होनेपर भक्ष शब्द सिद्ध होता दै! इस प्रतिमका धारी 
भिक्षासे भोजन करता है अर्थात्‌ मुनियोको तरह चयक्रि च्य निकलता है । 
पडगाहं जानेपर जहां अनुकूल विधि मिलती है वरहा भोजन करता है 1 अथवा 
जो अनेक भक्ष्य होता है वह किसी पत्रमे गृहस्थोकि धरसे भिक्नाकोक्ेताहै 
जव उदरपूर्तिके योग्य भोजन एकत्रित हौ जाताटहै तव किसी श्रावकेके घर 
प्रासुक जल लेकर भोजन करता है । इस प्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावक 
घर छोडकर मुनियोके वनमें चला जाता है तथा उनके पास व्रत धारणकर 
उन्हीकी देख-रेखमें तपदचरण करता है । मुनिवनका अथं मुनियोका आश्रम 
है ) समन्तमद्र स्वामीके समय मुनि, वनम ही निवास करते थे इसलिये 
उक्छृष्ट श्रावकको गृहत्यागकर मुनिवनमें जानेकी ञ्ञ दी गई है । इस समय 
मुनियोमें ग्रामवास या चैत्यवास चर पड़ा है इसल्यि मुनिवनका मथं मुनियोका 
आश्रम लिया जातादहै। 

विशेषाथं--इस प्रतिमाघारीको भेक्ष्याज्ञन कहा है उसीसे सिद्ध है कि यह्‌ 
उद्दिष्ट आहारक व्यागौ होता है । किसी खास व्यक्तिके उदश्यसे जो आहार 
वनाया जाता है वह्‌ उदिष्टाहार कहराता है । इस प्रतिमाधारीके एकक भौर 
्षुर्कककी अपेक्षा दो भेद प्रचलित हैँ । एकक लिद्धका परदा अर्थात्‌ सिफं 
लिद्धं गोट-छिगकरा परदा अर्थात्‌ छंगोट धारण करते ह भीर क्षुस्छक 
ठंगोटके सिवाय एक खण्ड वस्त्र भी रखते हं । खण्डवस्त्रका अथं इतना छोटा 
वस्त्र लिया जाता है कि जिसमे शिर ढकने पर पैर न ढक सके ओर पैर ढकने 
पर शिरन ढक सके । माजंनके लिये क्षुल्लक मयूरपिच्छे निर्मित पिी या 
वस्त्रके एक खण्डको रखते हँ तथा एेकक पिष्टी ही रखते ह । क्षुल्लक केश- 
लंच भी कसते हँ भौर कँची छुरासे भी क्षौरकमं कराते हं परन्तु एेलक केशरो च 
ही करते है । क्षुल्लकपाव्रमेसे भोजन कसते है परन्तु एेलकर हाथमे ही भोजन 
करते हैं । क्षुल्कक ओौर एकक दोनों ही वेठकर भोजन करते ह । दोनो ही 
पैदल विहार करते द ! रेख, मोटर आदिमे याजा करना इस पदमे वजित है 1 

पहरीसे छेकर छट्वीं प्रतिमा तके श्रावकको जघन्य श्रावक, सातर्वीसि 
नौवीं प्रतिमा तक्के श्रावकक्रो मध्यम श्रावक भौर दशवीं तथा ग्यारहवीं प्रतिमा- 
के घारकको उत्तम श्रावक कहा जाता टै ! ग्यारहवीं प्रतिमाके वारक श्रावक- 
को वायं कते हँ मौर स्व्रीको धायिका कहते हुं । आयिका सफेद रंगकी १६ 
हाय की एक साडो रखती ह । स्त्रीपर्यायमें वारण क्रिये जानेवाके ब्रततका यह्‌ 
सर्वशेष्ठ खूप है इसव्यि इसे उपचारसे महाव्रतका धारक माना जाता है। 
आयिक्रासे उतरता हुवा दूसरा स्थान क्षुल्लका है । यह्‌ १६ हाथकी साड़ोके 
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सिवाय एक सफेद चहूर भी रखती हैँ । एेलक, क्षुल्लक, आधिका ओौर क्षुल्लका 
दूसरे दिन शुद्धिके समय बदलनेके लिथि दूसरा लंगोट चदहुर, ओौर साड़ी भो 
रखती हँ साथकै ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी स्त्रियां उसकी व्यवस्था रखती है । 
पिछले दिनके वस्त्रोको धोकर यही सुखाती हैँ । भयिकाके केशरछोच तथा 
भोजनक विधि एेलकेके समान है ओौर क्षुल्लिकाके केशोच तथा माहारकी 
व्यवस्था क्षुल्लकके समि है ।२६॥श्ग्७ 
तपः कुव॑न्नपि यो ह्यागमनज्ञः सन्नेवं मन्यते तदा धेयोज्ञाता भवतीत्याह- 
पापमराति्ध॑मों बन्धुजीवस्य चेति निश्िन्वन्‌ । 
समयं यदि जानीते श्रेयोज्ञाता धुवं भवति ॥ २७ ॥ 
यदि समयं भागसं जानीते आगमज्ञो यदि भवति तदा घ्र्‌वं निश्चयेन धेयोक्ञाता 
उक्कृष्टज्ञाता स॒ भवति । कि कुवन्‌ ? निश्चिन्वन्‌ । कथयमित्याह-पापमित्यादि- 
पापमघर्मोऽरातिः शावररनीचस्यानेकायकारकत्वात्‌ धमंश्च बन्धुनीविस्यानेकोपकारकत्वा- 
दित्येवं निदिचन्वन्‌ ।॥ २७ ॥ 
जो आगमका ज्ञाता त्प करता हुभा एेसा मानता है वही श्रेष्ठ ज्ञाता होता 
है यह कहते है 
पापमिति-( पापम्‌ ) पाप ही ( जीवस्य ) जीवका ( भरातिः) रात्र 
है मोर ( घर्मः) धमं ही जीवका ( बन्धुः ) हितकारी है ( इति ) इस प्रकार 
( निरिचन्वन्‌ ) निर्चय करता हुमा वह्‌ श्रावक ( यदि ) यदि ( समयं ) मागम 
को ( जानीते ) जानता है [ तहि ] तो वह ( ध्‌.वं ) निश्चयसे ( श्र योज्ञाता ) 
श्रष्ठ ज्ञाता अथवा कल्याणका ज्ञाता ({ भवति ) होता है । 
टीकार्थ-भागमको जाननेवाला श्रावकं यदि यह्‌ निश्चय रखता है किं 
पाप अर्थात्‌ अधसं--मिथ्यादरंन, मिथ्याज्ञान ओौर मिथ्याचारिजरूप परिणति 
ही अनेक अपकारका कारण होनेसे इस जीवका शत्रु है गौर धमं-- सम्यग्दर्शन, 
सम्यगञान भौर सम्यक्चारित्ररूप परिणति ही अनेक उपकारका कारण होनेसे 
मित्र है तो वह्‌ श्रेष्ठ ज्ञाता होता है अथवा कल्याणका ज्ञाता होता है 1 


विशेषाथं--ज्ञानसे चारि्रकी शोभा है गौर चारितसे ज्ञानकीशोभारहै 
इसलिये श्रावकको ज्ञानकी वृद्धि करनेके च्यि भागमका ज्ञाता होना चाहिये । 


१. श्रेयांस्वासौ ज्ञाता च श्रेयोन्नाता अधवा श्रेयसो स्नाता ेयोज्नाता इति दिवषः 
समासतः 1 
३३ 
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रन्तु वह॒ भागमका ज्ञाता यदि एसा निश्चय रखता है--रएेसा दृढ श्रद्धान 
रखता है कि पाप ही इस जीवका शत्र है गौर धमं ही इस जीवका मरह तो 
वह श्रेठ ज्ञाता है । एेसा निद्चय हुए विना भागमका ज्ञाता श्रेष्ठ लाता नहीं हो 
सकता । सम्यग््ञान ओौर सम्यक्चारित्रके फलस्वरूप एसा निर्चय होना ही 
चाहिये कि पर पदाथं मेरे शत्रु अथवा मित्र नहीं है| चात्र भौरमित्रतोमेरी 
अधमं भौर धमरूप परिणति ही है क्योकि दुःख गौर सुखके साक्षात्‌ कारण वही 
ह भतः वाह्य पदाथेमिं अनिष्ट तथा इष्ट वुद्धि करना मेरा कतव्य नहीं है | 
एेसा निर्चय करनेसे यहु जीव रागेषके प्रपञ्चमें नहीं फंसता है भौर तभी यह्‌ 
श्रेष्ठ ज्ञातता होता है ।२७।।१४८॥ 
इदानीं शास्तरार्थानुष्ठातुः फठं दशं यत्राह- 
इ्रवज्राच्छन्द 
येन स्वयं वीतकलङ्कविद्यादृष्टिक्रियारस्नकरण्डभावं । 
नीतस्तमायाति परतीच्छ्येव सर्वाथसिद्धिस्रिषु विष्टपेषु ॥२८॥ 


येन भव्येन स्वयं आत्मा स्वयंशब्दोऽत्रास्मवाचक्तः नीतः प्रापितः । कमित्याह- 
वौतेत्यादि, विदोपेण इतो गतो नष्टः कलंको दोषो यासां ताश्च ता विदयादृष्टिक्रियाइच 
ज्ञानदररनचारित्राणि तासां छरण्डभावं तं भव्यं आयाति मागच्छति । कासौ ? सर्वाथ- 
सिद्धिः धर्मर्यिकाममोक्षलक्षणार्थानां सिद्धि निष्पत्तिः कर्न । कयेवायाति ? पतीच्छयेव 
स्वयम्बरविघानेच्छयेव । क्व ? त्रिषु विष्टपेषु न्निभूवनेषु ॥ २८ ॥ 


अव शास्त्रके भध्ययनका फल दिखाते हुए कहते ह- 
येनेति--( येन ) जिसने ( स्वयं ) अपने भात्माको ( वीतक्लङ्ध- 
विद्याहृष्टिक्रियारत्नकरण्डभावम्‌ ) निर्दोष ज्ञान, दर्शन ओर चारित्रङूपं रत्नोके 
करण्डभाव--पिटारापनको ( नीतः ) प्राप्त कराया है (तं) उसे ( न्निषु विष्पषु ) 
तीनो लोकोमें ( पतीच्ख्येव ) पतिकी इच्छसे ही मानों ( सर्वाथंसिद्धिः) 
धमं अथं काम गौर मोक्षरूप समस्त यर्थोकी सिद्धि ( मायाति) प्राप्त 
होती है) 
टीका्थं--यहां स्वयं शब्द आत्माका वाचक है} जिससे ककंक--दोप 
विद्ेपष्पसे नष्ट हो गये हं उसे वीतकटंक कहते ह । ` यहं वीतककंक विदेपण 
विद्या-न्चान, दष्टि-दरशंन गीर क्रिया-चारित्र इन तीनोके साथ गता टै । इन 
तोनोके लिये रत्नोक्ो उपमा प्रसिद्ध है । रत्नत्रयसे सुम्यग्ददन, सम्यग््ान मौर 
सम्यक्‌ चारिका ग्रहण होता हं। जिस भव्यने अपने भआत्माको निर्दोपन्नान; 
निर्दोपदर्शन बौर निर्दोपचारित्ररूपी रत्नौका करण्डक-पिटारा वनाया है वर्थात्‌ 
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अपने आत्माे इन तीनोको प्रकट क्रिया है उसे तीनों खोकोे धमं, अथे, काम 
ओर मोक्षरूप समस्त अर्थोको सिद्धि उस तरह प्राप हो जाती है जिस तरह कि 
पतिकी इच्छा रखनेवाली कोई कल्या किसी पत्तिको प्राप्त होती है। यहां 
सर्वार्थसिद्धि शव्द स्वरीलिङ्ध है अतः लिङ्ग साम्यसे उसमे पत्तिरा-कनल्याका 
आरोपकियाहै। 
विदचेवार्थ--रत्नव्रय, जघन्य ओर उक्कृष्टके भेद्से दो प्रकारका है । जघन्य 
रत्नत्रयके साथ रागांशक्ती वहुलता रहती है इसलिये वहं उपचारसे देवायु आदि 
पुण्य प्रकृतियोके बन्धका कारण कहा जात्ता है । परमार्थ॑से पुण्य प्रकृतियोके 
वन्धका कारण रत्नच्रयके कालम पाया जानेवाला रागाद ही है रत्नत्रय नहं 
परन्तु जसे गमं धीसे जल गया यहाँ परमाथंसे घौ जखनेवाला नहीं है किन्तु घीके 
साथ मिरो हुई अग्नि जानेवारी है उसो प्रकार रत्नत्रय बन्धका कारण नहीं 
है परन्तु रतलत्रयके कालम पाया जानेवाखा रागां वन्वका कारण है। इस 
तरह जघन्य अवस्थामें रत्नत्रय धर्म अर्थं गौर कामका साघक है तथा उक्कृष्ट 
अवस्थामे मोक्षका साधक है ] ग्रेथके प्रारम्भमे समन्तभद्र स्वामौने सम्यग्ददान 
सम्यगज्ञान ओर सम्यक्चारित्रको धमं कहा था ! उसी धमंका फर यहाँ वतलया 
गया है । यहाँ इलेषसे "रत्तकरण्ड' यहं ग्रत्थका नाम सूचित किया गया 
है ॥ २८ ॥ १४९ ॥ 
रत्नकरण्डवां कुव॑तश्च मस यासौ सम्यक्त्वसस्पत्तिदुंद्धगता सा एतदेव 
वुर्यादित्याह्‌- 
। सालिनीछन्दः 
सुखयतु सुखभमिः कामिनं कामिनीव, 
सुतमिव जननी मां शुद्धशीला युनक्तु । 
इरमिव युणमृपा कन्यका संपुनीता- 
ज्िनपतिपदप्प्ेक्षिणी दृिदमीः ॥ २९ ॥ 
भां सुखपतु उखिनं करोतु 1 कासौ ? दृष्टिलक्ष्मौः सम्यरदर्लनसम्पत्तीः ! छिदिन्ि- 
ष्टेत्याहू-जिनेत्यादि जिनानां देशतः कमेन्मिलकानां गणधघरदेदादीनां पतयस्तीरयज्सास्तेषां 
पदानि सुदन्ततिङनन्तानि पदा दा तान्वेद पद्यानि तानि शेक्षते ध्रदहुवातीत्येदशीक्ता 1 
जयनयंः-लक्ष्मोः पलादलोक्ततशीला भदति दृष्डिरक्षमीस्तु लिनोक्तपदपदार्दप्र क्वण- 
शोकेति 1 स्थता सा ? सुदभूमभिः । सुखोत्पत्तिस्पानं 1 केद कं ? कामिनं का न्भिनीव 


यमा कामिनो रामभूनिः कामिनं सुखयति तया मां दुष्ठिलमीः सुएय्तु । त्या सामां 
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भुनक्तु रक्षतु । केव ? सुतमिव जननी । किषिक्षिष्टा ? चुदधश्ञीला जननी हि शढगीला 
सुतं रक्षति नाश्युद्ध शीला दुश्चारिणी । दृष्टिलकषमीस्त्‌ गरणन्रतशिक्षात्रतलक्षणशचुद्धसप्त- 
शोलसन्विता मां भुनक्तु । तथा सामां सम्पुनीतात्‌ सकलदोपकलङ्कुः निराष्ृत्य 
पवित्रयतु 1 किमिव ? कुलनिव गुणभषा कन्यका 1 भयमर्यः-कुलं यथा गुणभरुषा 
गुणाऽलङ्कारोपेता कन्या पवित्रयति श्वुषध्यतां नयति तथा दुष्टिलक्ष्मीरपि गुणभूषा 
अष्टमूल गुगरलंकृता मां सम्थकपुनोतादिति ॥ २९ ॥ 


येनान्ञानतमो विनाद्य निखिलं भव्यात्मचेतोगतम्‌ 

सम्म्त्ानमहांयुभिः प्ररुटितः सागारमार्गोऽलिः। 

स॒ श्रीरत्नकरण्डकामलरविः संसृत्सरिच्छोषको 

जीयादेष समन्तभद्रमुनिपः श्रीमान्‌ पभरमेन्दुजिनः\\ १1 
इति प्रभाचन्द्रविरचितायां समन्तभद्रस्वामीविर चितोपासकाध्ययनरीकायां 

। पंचमः परिच्छेदः 1 


अगे समन्तभद्रस्वामी कहते हँ कि ^रत्नकरण्डकः म्रन्थकी रचना करते 
हुए मेरी जो यह्‌ सम्यक्स्वरूप सम्पत्ति वृद्धिको प्राप्त हुई है वह्‌, यही काये करे; 
यह्‌ कहते ह- 
सुखयत्विति--( जिनपत्तिपदपद्मप्रक्षिणी ) जिनेन्द्र भगवानूके चरण 
कमलोंका देन करनेवारी ( हृष्टिलक्ष्मीः ) सम्यग्दरोनरूपी लक्ष्मी ( सुख- 
भूमिः ) सुखकी भूमि होती हुई ( मां ) मृनने उस तरह ( सुखयतु ) सुखी करे 
जिस तरह कि ( सुखभुमिः कामिनी कामिनमिव ) सुखकी भूमि कामिनी कामी 
पुरुपको सुखी करती है । ( शुद्धशीला ) निर्दोष शीक-तीन गुणव्रत भौर चार 
शिक्षात्रततसे युक्त होती हई (मां) मुञ्े उस तरह ( भुनक्तु ) रक्षित करे 
जिस तरहं कि ( शुद्धस्लीखा जननी सुतमिव ) निर्दोप शील--पातित्रत्य धमंका 
पान करनेवाो माता पृत्रको रक्षित करती है । भौर (गुणभूषा ) मूरगुण 
रूपी अरंकारोसे मुक्त होती हुई ( मां ) मुञ्चे उस तरह ( संपुनीतात्‌ ) पवित्र 
करे जिस प्रकार कि ( गुणभूषा कन्यका कुकमिव } लीलसौन्दर्यं आदि गुणे 
युक्त कन्या कुरको पवित्र करती है 1 
टोका्थं--जिनपतिपदपदयप्रेक्षिणो' इस शब्दे जो पद दाब्दं 
दो मयं ह एक सूुवन्ततिडन्तरूप पदशव्दसमूहं भीर दूसरा चरण । दोनों 


है उसके 
^ 


पक्षा 


१. निरस्य इति ख. । २: भ्रीमद्रत्करण्ड इति ग, । 
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अथं इस प्रकार है-तीर्थकर भगवानुके शन्दसमूहरूप कमलोका श्चद्धान करने 
वालो अथवा तीर्थकर भगवातुके चरण कमरोका अवलोकन करनेवाटी- 
उनके प्रति भटूट श्रद्धा रखनेवाी सम्यग्दनरूपो लक्ष्मी मुञ्चे युखी करे मेरी 
रक्षा करे ओौर मुञ्चे अच्छी तरह पवित्र करे । इन कायोकि लिय पृथक्‌ पृथक्‌ 
तीन दृष्टान्त ह--१. जिस प्रकार सुखकी भूमि विषयसुखक्री भूमि कामिनी 
कामीको सुखी करती है उसी प्रकार सुखकी भूमि--आत्मोत्य सुखकौ भूमि 
सम्यग्द्शनरूप लक्ष्मी सुक्षे सुखी करे । २. जिस प्रकार शुद्धशीला~-निर्दोष 
सदाचारको पालन करनेवाली माता अपने पृत्रकी रक्षा करतौ है उसी प्रकार 
शुद्धशोला-निरत्तिचार गुणत्रत ओौर शिक्षाव्रतोसे युक्त सम्यग्दशेनरूपी लक्ष्मी 
मेरी रक्षा करे! गौर ३. जिस प्रकार गुणभूषा--ील सौन्दयं भादि 
गुणोंसे विभूषित कन्या अपने कुलको सम्यक्‌ भकारसे पवित्र करती है उसी 
मकार गुणभूषा--मूलगुण अथवा निःशङ्कितत्वादि अथवा प्राम-संवेग आदि 
गुणोसे विभूषित सम्यग्दशषनरूपी रक्ष्मी मुञ्चे अच्छी तरह पवित्र करे-मुलञ 
क्म॑कालिमासे रहित करे । अन्तमंगलके रूपमे संस्छृत टोकाकार जिनेन्द्र 
भगवानुका स्तवन कसते हं मौर साथमे ररेषसे प्रन्थका नाम, प्रन्थकरे मूखकर्ता 
मौर टीकाकारका नाम भी सूचित करते है 


येनाज्ञानेति-जिन्हने भव्य जीवोके चित्तम व्याप्त समस्त अज्लानरूपौ 
तिमिरको नष्टकर सम्यग्ञानरूप फिरणोके दवारा समस्त गृहस्थ धर्मरूप मागंको 
प्रकटक्याहैजो श्री रत्नत्रयरूपरत्नोके पिटारेको प्रकाशित करनेके लिये 
भूयं है पक्षम भावे कर्ता हनेके कारण रत्तकरण्डक नामक इस ग्रन्थको 
मरकारित करनेके लिये सूर्यं है, संसाररूपी नदोको सुखानेवाले है, समन्तमद्र-- 
कल्थाणोसे परिपु्णं मुनियोकी रक्षा करनेवाले है । पक्षम इस ग्रन्थके कर्ता 
समन्तभद्र मुनिके रक्षक है, अनन्त चतुष्टयरूप श्रीसे सहित हैँ तया प्रमा-- 
रीत सुखद कान्तिसे जो चन्द्रमा है एेसे यह प्रसि जिनेन्द्र देव जयवन्त रटं | 

विरेषाथं--यद्यपि इस रलोकमे सम्यण्दशंनरूपी लक्ष्मी ही भपने 
आपको सूखी करने, सुरक्षित करने ओौर सम्यक्‌ प्रकारसे पवित्र करनेको 
भाथना को गई है तथापि सम्यण्दर्शनहूप लक्षमोमें ही सम्यगज्ञान ओर देराव्रत 
तथा महात्रतरूप चारित्रको अन्तगंत किया गया है । जिस प्रकार कोई मनुष्य 
अपनो विविको भूलकर दरिद्र हभ दुःख उठाता है इसी प्रकार यहं जोव भो 
आत्मनिधिको भूकर चतुगंतिरूप संसारम दुःख उढा रहा है 1 चिच प्रकार 


१. यह श्छेपसे टीकाकारने अपना '्रमाचन्द्र' नाम सूचित किया ट्‌। 


--समन्तभद्र-भारती 


उप पुशपकोअपनी निधि--गुप्त खजानेका ज्ञान होनेपर उसका सव दुःख दूर ही 
जाता है उसी प्रकार सम्यग््ानके प्रभावस्ते अपने ज्ञाता द्रष्टा स्वभावका ज्ञान 
होनेपर इस जीवका सव दुःख दुर हयो जाताहै। शीकका अथे गुणत्रत गौर 
शिक्षात्रत है जिम्न प्रकार वाडी खेतकी रक्षा करती है उसी प्रकार शीर, अणुत्रतों 
करी रक्षा करते है । यर्हां शीर रन्ते देशब्रतका ग्रहण किया गयां है] जव 
यह्‌ सम्यग्दशंनरूपी लक्ष्मी देशव्रतसे सहित होती है तब जीवको नरक तथा 
तिर्यञ्च गततिके दुःखो सुरक्ित करती है । सम्यण्दृष्टि जीव देव ओर मनुष्य 
गतिमें ही संचार करता है इसलिये नरक भौर त्ियंञ्चगतिके दुःखोसे उसको 
सुरक्षा स्वयं हो जाती दै 1 जव वहु सम्यग्दशंनरूप लक्ष्मी महीव्रत्तरूप सकल 
चारित्रसे युक्त होती है तव उसमें कमं कलंकको नष्टकर मोक्ष प्राप्तं करानेकी 
सामथ्यं आ जाती है यहां समन्तभद्रस्वामीने अपने आपको सम्यक्‌ प्रकारसे 
पवि करनेकी प्राथंना की है अर्थात्‌ द्रव्य भौर भावकर्मसे रहितकर निष्कलंक 
वनानेकी वातत कही है । यह निष्कलंक अवस्था सम्यक्चास््रिमें ही होती 
है। इस तरह एक सम्यग्द्शनरूप लक्ष्मीम तीनों रत्तोका समावेश 
करिग्राहै॥ २९॥ १५० ॥ 


इस प्रकार प्रभाचन्द्राचायं द्वारा विरचित, समन्तभद्रस्वामीद्रारा' विरचित 
उपासकाध्ययन की टीकामें पञ्चम परिच्छेद पूणं हुञा ५॥ ˆ ; 


हिन्दी दीकाकार प्रशस्तिः 
गल्लीलालतनूजेन जानक्युद रसंभुवा । 
पन्नालालेन वालेन सागरग्रासवासिना ॥ १ ॥ 
. ऋषिलन्धिचतुयुःग्मप्रमित्ते वीरवत्सरे। ` 
 वल्ञाखशुक्लपक्षस्य चयोदद्यां च सत्तिथौ ।॥ २॥ 
टीक्ता रत्नक्तरण्डस्य रचिता बुधर्चाचतां \ 
शनोघयन्तु बुला: ज्ञीघ्र मपा्रन्नज्‌स्मितम्‌ ॥ २ ॥ 
सनि समन्तभद्राद्यं याचेऽहुं वहुशषः क्षमाम्‌ । 
तदाशयविरुदधं चेत्लिखितं स्यान्मया ववचित्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्ञानजनितो दोषः क्षन्तव्यो हि सदा भवेत्‌! 
सया नैनापराद्धं वै कषायोपद्रुताट्मना !\! ५ ॥ 
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